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| प्रस्तावना । 
| +++०८<हलै820$0:4--- 
|| धीब्रजबासीदासजी महाराजका निर्माण करा यह “ ब्रजविलास ?? 
| मंथ कृष्णचरित्रोमे सबसे चढ बढकी है, केसाही उदास क्यों न हो इस || ` | 
। को हाथमें ठेतेही उसकी उदासीका फिर पता कहाँ ? फिर तो प्रेम ||: 
पूरित हो, अश्रुपातयुत नेत्रसे साक्षात्‌ कृष्णस्वरूप दशनका अनुभव || ` | 
प्रत्यक्ष रेने लगता है । अतएव इस प्रंथको अनेकस्थानोम अनेक यंत्रा- || 
ल्याधीशोंने छापा है और छापते जातेहें, परंतु संवत्‌ १९,४६ में हमने 
|| प्राचीन २ और नवीन २ पुस्तकोंके आश्रयसे आयुर्वेदोद्वारक पं ०दत्तरा- 
मचीबे व पं० कुष्णबिहारीशुक्रजीसे शोधन करा और जहाँ २ इसके 
कठिन पद हैं उनपर अंक देके नीचे टिप्पणी करदीनी हैं. ऐसा उत्तम 
छापा हे कि, न कहीं छपा हे न कहीं मिळनेका, जिनके पास यह 
पुस्तक होयगी वो निस्संदेह इसको कबूल करेंगे, महाशयगण ! बहुतसे 
प्रतिपक्षियोने इसकी नकल छापी परन्तु ( काचः काचो मणिमोणि: ) 
| बो बात कहाँ ? यद्यपि हमने एक बहुत बडे अक्षरकी छापी है और 
॥ एक उससे छोटी मध्यम अक्षरकी छापी हे और अब देशाटन करने 
| वालोकी सुगमताके लिये यह छापी है. कारण यहहे कि, जो पहला 
बडा तथा फिर मध्यम टैपमें होनेके कारण प्रत्येक साधारणको कीमत 
देना आति कठिन था इसवास्ते परमसुवाच्य और ललित भक्षरोमें यह 
छापकर उयार करी है. इसमें दो भेद हैं एकतो- चिकने कागजपर और 
दूसरा रफ ( खुरदरा ) कागजपर छापा है और सबको सुगमहो इसवास्ते 
कीमत भी बहुत सस्ती करदीनी हे. बहुत क्या लिखें जो कुछ है सो 
|| आपके हाथमे है, देखही रहे है प्रत्यक्षमें प्रमाणकी कुछ आवश्यकतानहीं है. 
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॥ २३ राधाजूकी प्रथम मिलन ळीळा .... .... «७, «« ११३ 
॥ १४ ज्छोक-गीतगोविन्द .... `... .... .... “० «००» ११६ 
| ३५ अघासुरवध लीला ०००० ००, ०००० ००० ००११ ११३ 
३६ ब्रह्माके मोहकी लीला .... .... ८०० 
३७ गादाहन लाला D0 “0002 तव्हा. २०१८ 
३८ धेबुकवध ढीला .... ` «०» «४०७४ 
| २९ काळीद्मन लीळा .... .... ..... += 
४० दावानलवणन लीला  .... ..... .... 
४१ प्ररूम्बासुरवध लीला -.... .... «०९ 
उशीपनिघाटाळाला... .......... ...... .... 
छन यारटरणा लाका ..:.. .... ० उ 
४४ वृन्दावनवणन छीछा 
४५ द्विजपल्ली याचन ळी ००० ०००० 
TE MERE लोला 0० 909 00 0 त: 
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४८ वकऊुण्ठरदोन लील .... ..... ..... नन नन? 
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६ हिण्डोरा वर्णन छीला 
खुद्दोन शापलाचन छाला 
केशीवध लीळा  .... = --*« 


> व्योमाझुरवघलीला .-> --* ... 
-अक्रूस्आागसन ळीळा.-... *-* ०० 
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स्नानांवाच लाला .., «४७ ०४०० २००० 

बाटके मिलनेकी छीळ 6 


संकेतके भिलनेकी लीळा FS 
प्यांरीके घरामेळनकीछीछा ..., .... 
गधव्याजघिरह लीळा ««७ बन» .... 
परस्पर आभळाच ळाला .... «०, २००० 
सुंगारेभूंषेण वणेन लीळा .... .... .... 
नवनअडुँराग लीळा «२ काल 
सुरछी लीला बन हैक: नका 22 
गवळीला ४४ - २८८८६ कामा 
अन्तद्धोन लीला .... .... 

महामंगंलराल लीळा -”” 

मामचरियव लीळा .., =. «०० 
मध्यममाच लीला १.०... 
शुरुमानळीछा ..७ -- २ 


फाल्शुनवणन लाला ५०० 


(७१ 


शंखचूडवध लीला... 
वृषभासुरवधळीला.... 


परथुरागमन लीळा .... 


प्ृष्ठांक! 


9927 


आ बरस सब नन नस 9» मन पअ 3 न »_“ 7. 3. मया ज्य = उ 
CGO Nanaji Déshfiukh Library, BSP, Jammu. An 8089100 Initiative ° 


इति सुचीपज्ज। 


पुस्तक सिलनेका ठिकांना- * 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 


मयीन 


श्रीवेडटेश्वर ” छापाखाना, खेतवाडी 


LoS 


4 


दब 


र ६ ) १ | Viney Ce 5०० Donation ° 
० 
स्ं० नामछीछा पृष्ठांक 
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७६ मछयुद्ध लीळा... “० ०९०० 4००१ «००० ०००१ ४०९१ 
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८९ श्रीकृष्णजीकी यज्ञोपवीत लीला .... ६७-३० ५५९ 
८३ उद्धवजीकी बिदा लीला .... .... .... ` ०... ५२३ 
८४ उद्धवजीकी ब्रजागमन लीला ... "० ५०० ०० ५३० 
। ८५ उद्धवजीकी मथुरागमन लीला .,. + «२० ००० ५६४. 
| « 


द 


1s 


है 
\ 


Fo 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


्रीः। 


औनिङुञ्जविहारिणे नमः 


जथ ब्रजावंळाक् 

| | OCD > 

। सौरठा-होत गुणनकी खान, जाके गुण उर गमतहीं ॥ 

| मवा छ दयानेधान, वासुदेव भगवंत हारि ॥ १॥ 

मिटत तापत्रय फाँसि, जोखु नाम सुखसों कहत ॥ 

वन्दों सो शुभराशि, नन्द्सुवन सुन्दर सुखद ॥ २॥ 

| अरुण कमल दळनेन, गोपड्न्दं मंडन शुभग ॥ 

करडु सा मम उर ऐन, पीताम्बर वर वेणुधर ॥ ३॥ 
वन्दौँ जयत अधार, कृष्णाग्रज बलदेवपद ॥ 
आभमरतं फल दातार, नीलाम्बररेवातिरमण ॥ ४ ॥ 

“ आयुरु ऊँपानेधान, बन्दो पद महि माथ धरि ॥ 
जाइ वचन जलयान; नर चढि भवसागर तरहि॥ ५॥ 
वढा सत कृपाळ, पद सरोजरज राखि शिर ॥ 
जग हेतरत शुभयाल, जिन निजगुण हरि वश ८. ॥६॥ 
आन वदा ब्रजंदश, परमरस्य पावन पश्न ॥ 
महिमा जात सुदेश, राधानाथ विहारथल ॥ ७॥ 

म्यम कृष्णको तात सनाऊ । आवरुद्व चरण 'छत्ररनाऊं॥ 

बहुरि देवकी पदे जळजाता । वंदन कसे कृष्णकी भाता ॥ 
रन आर कोल बड़भागी । बह्म धरयो नरतलु जिनलागी ॥ 
वदा नदी पहरझकें चरणा ! स्‌ ¬~ ~` तपणा ! साइत यशीमति मंगर यक्षास[त सगळ करणा ॥ 

१ अध्यात्म । अधिभूत । अधिदेव । २ समह । ३ वांछित । ४ नौका । 
[mn JO 0? ससारसागर । ६ कमळ । 
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| जितकी अहिमा भाग्य बड़ाई । निगरमांगम शिव शारद गाई ॥ 
॥ वंदो रोहिणि पद जलजाता । कृष्णाग्रज यळदेवकि भाता ॥ 
कीरतिसयुत वृषभाळु गोणबर। वंदे! चरण कमळ रज शिरवर ॥ 
तात मात राधा रानीके । नि्घवन ठाकर ठकुरानीके -॥ ' 
कृष्ण कमर इगकी कमलाके । कळुष विभजन उब विभळाके ॥ | 
बंद! आऔराधापद अम्बुज । जिनके ध्यान थिडव भव भै रुज ॥ | 
होत कृष्ण सहजहि वश ताके । प्रेमस डित गुण गावत जाके ॥ 
! सो वृषभाछु दुलारी । कुष्ण प्राण जीवन धन प्यारी ॥ 
दोहा-शाधाकृष्ण पदाम्डुञन, वन्दी महि किर देक ॥ | 
~ | 
नजविलास हित दोयतन, प्रगट कियेंहें एक ॥ " 

॥ ho कि मूळ Se a के क मया म अन्त कर 
-- युगल ।कशार) रूपराश आनदयन ॥ 
दोऊ चंद्र चकीर, गीते रीति स्सवश सदा ॥ 
|| अपर गोप गोपी गोषाका । जिनके सा विचरहि नंदलाला ॥ | 
गाय बच्छ बालक ब्रज॒वासी। जिनके सखा कृष्ण अधिनासी ॥ 
ओर जात जो ब्रजहिं निवाली । बंदी सकल सुळवकी राखी ॥ 


|| श्रीयसनासरि पर्घ पुनीता । जारु दरश नाहि दमझुर भीवा ॥ | 
॥ पवेत्त वौपी कूप तङाँगा । श्रीवृंदावनादि वन वागा ॥ 
sl ० ४१० 
|| खेग मुग जलचर जीव विभागा । वंदो सकल सहित अलुरागा ॥ 
|| वंदौ सिरि गोवद्धेन देवा । अपर देव तिन सम तहि केदा। 
|| सुरपति मेटि जाहि इरिपूजा। आनदेव तिन समको ठूज्या ॥ 
अति रमणीय रेत यसुना तट । उपवन अमित सुभग बेशीबट ॥ 
जहैँ जह श्रीहरि धेल चराई । सुन्दर श्यामल कुँचर कन्हाई ॥ 
रास विलास जहां हरि कीश्हों । भक्तवछल भक्तन झुख दीन्दों ॥ 
दो०-जडचेतन ब्रजदेशके, तृण तरु महिरज जेत ॥ 
ee ७. प्रीति 
बंद कीट पर्तग सब) छनि पुनि प्रीति समेत ॥ 
१ वेद पुराण । २ पृथ्वी | ३ बावडी । ४ तलाव । ५ पर्खैरु ।-६ इन्द्र । 
७ तिनका < पृथ्वी । 
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ह शिरराख, विनय करों करजोरि पुनि॥ | 
मोमनको अभिलाष, पूरण कारये जानजन ॥ "८ 
|| जजविलास कछु कहीं बखानी । करन पुनीत. जान निजवानी ॥ 
सो तबळो नहि उरे आवे । जवलग तुम्हरी कुपन पावे ॥ 
म मन बच क्रम तुम्डरो दाखा । ताते पुरवड मोरी आस्वा॥ | 
यद्यपि मति इतनी मोहि नाहीं । करों उक्ति कछु निज तेहि माहीं॥ | 
तहां एक म कियो विचारा ! या विधि बळ अपने उर धारा ॥ | 
श्रीशुकदेव कही हरि लीळा । सुनी परीक्षित लब गुणशीला ॥ 
सूरदाल खोइ हरि र्ललागर । गायो बहुविधि परम उजागर ॥ . 
फेल रह्यो लो त्रिभुवन माहीं! गावत सुनत सुयश दरषाहां ॥ 
|| विविध प्रकार चरित इरिकेरे । तागहि . वरणे. सूर थनेरे ॥ 
| । मेरे सन अतिशय करि भाई ॥ 
सो तो कथा अमित विस्तार | मोपे पायो जात न पारा ॥ 
तामे त्रजविळास सुजढाई । सो कछु कहिहो कर चोपाई ॥ ; 
दा०-याषाका भावा करा, क्षायो काब अपराय ॥ 
[जाहेताह वाच हार गाइय) कहत सकल शातसावी। 
सो०-हरिपद्‌ प्रीति न होय, विन हरि गुण गाये सुने ॥ 
भवते छुटत न कोय, विना प्रीते हरिपद अये ॥ 
ताते भें सम्तम शिरनाई | गावो हस्यिश जन सुखदाई ॥ 
जो ब्रजमें हरि कियो विछाला | सो कछ कहिहो सहित हुळाखा ॥ 
यामे इतनी + कथा बखानो। ताकी सूचनका यह जाना॥ 
श्रीवखुदेव देवकी व्याही । चढ्यो केस पहुँचावन ताही ॥ 
तदं भई नमेवाणी वाही । छुतिके कंस डच्यों पुनि ताही ॥ 
!अठ्यों गर्भ _होयगो याक । तेरी मृत्यु हाथ हे ताके॥ 
तय देवकी इतन विचाऱ्यो। करि विनती वसुदेव उबाऱ्याँ ॥ 


१ कविता । + यहांसे श्रोत्रजवासीदासजी ब्रजविछासकी कथाकी सुचना- 
`+ | करतेहें। २ आकाशवाणी । पु 


सव सुत ताहि देन को भाखे । नृष तंब डुडन वन्दिमे राखे ॥ 
षट वाळक तिनके नृप मारे | पातक भये भूमिषर भारे ॥ 
दुखित गई सो हरिके पासा। हरि ताको (जिमि दई दिलासा ॥ 
पुनि संकर्षण गर्भेहि आये। तिनको बहर रोहिणी जाये ॥ 
सो सब कहिहों मति अडमाना । जेसी भांतन सुन्यो एराना ॥ 


दो०-पुनि भगवान अनादि अज) ब्रह्म सञ्चिदानन्द्‌ ॥ 
प्रगट अये बसुदेव गृह, निज इच्छा खुखकन्द ॥ 
सो०-तात मात सुखदेन, सुंदर रूप दिखायक ॥ 
| कियी परभ उरचन, दूर किये दुखद सब 


तात मात पुनि जिमि समझाये । ले गोछल वसुदेव खिधाये॥ 
| यळुदा गोद राखि घनश्यामहि । कन्या तारु गये छ थामाह ॥ 
| कंसाखुर सो कन्यां पाई । खो जेखे आकाश सिघाइ॥ 
| तासु बचन सुनि अति भयभाना। वाळकहतन संब दब ठाना ॥ 
। बजे नन्दघर अनद्‌ बधाये । जज युवतिन सिछ मंगळ गाये ॥ 


| मीली (a cE जयालिनको परम 
| ५ नया ०६ “ळ्‌ बर पते उत्याह | र्ञ्‌ ना छिन): घुर्‌ डळाहू 1 [| 
गीति सहिद सो सब >: | सिनो मिजमति 
| आदत साइत सुख गह । जतना (नन ९ की बल पहा ॥ 


|| बहुरि कल पूतना पठाई । खो जेल हरिके विग आई ॥ 
|| ताहि मारि जननी गति दीन्ही । आण पान करि बेन कोन्ही ॥ 
| कागारुर पुनि जाविधि आयो । ताको छनि हरि 

(हासेको 


जि हरि भारि बहायो॥ 
बहुच्यो शकट चरणते डाऱ्यो । ढुणादर्सके जाविधि माऱ्यो ॥ 
अन्न परादानादि जे कमा! किये नंद निजळुळघमो ॥ 


~ 


जावु पाणि चलि सुख दियो, तात मातकी शयाम 
सो०-ब्रञ जनके मनभोद, चले बहुरि पायनं कछुक़ ॥ 


कीने बालाविनोद्‌, नन्द यशोमातिके आजिर ॥ 
गर्ग आय लक्षण पुनि भाषे । पुनि सब बजवाखी अभिळावे ॥ 
१ माता 0 पावच 1 ३ घुटरुअन । ७ आंगन । 
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दो०-बालचरित्र पवित्र उनि, जिमि कीने अभिराम ॥ 


| 


पुनि बालनसँग खेलन लगे | बीळखेळ लीळा अळुरागे ॥ 
|| विप्रषाक जैसे छुइ छीनो । चन्दादिछु बहुरि हठ कीमो ॥ 
|| कनेछेदन लीळा सुखदाई । कहिदं सब आनन्द बधाई ॥ | 
|| पुनि हरि खेळत माटी खाई । यछुमति ले सांटी डठिधाई॥ | 
माता आगे सुख जिमि बायो । ताही में त्रिभुवन दिखायो ॥ || 
|| शाळग्राम मेलि सुख लीन्हों । नन्दहि पूजामे सुख दीन्ही ॥ || 
|| अन्हवावनहित जिमि मचलाये । बहुत भाँति यशुमति फुसलंवे ॥ 
ग्वाळन संग बहुरि अतुरागे । माखन चोरीके रस पागे ॥ 
बहुरों माता क्रोध डपायो। अक्तिहेलु दावरी वँधायो॥ 
यमलाअज्जुन वृक्ष ठहाये । धनद सुतनके पाप. नझाये ॥ 
|| पुनि वनगोचारन मन आन्यो । ग्वालन संग जान दठ ठान्यो ॥ 
दो०-बडुरि जाय वनमें हन्यौ, वत्सासुर नँद्नन्द्‌ ॥ , 
ग्वाळ संग आनद सहित, घर आये सुखकन्द ॥ 
सो०-सो करिंके विस्तार, प्रेम सहित संब वरणिहीं ॥ 
। निज मतिके अनुसार, त्रजवासी भसुके गुणन ॥ 
|| गोदोहन जैसे पुनि कीसो। तात मात जजन सुख दीनो ॥ 
॥ मोती बये नन्दके . थाम । सुर नर काख चककत अयेजामें ॥ 
|| बहुरि जाय वन नन्दछुमारा । बका अखुरको वदन विदारा ॥ 
|| बहुरों वाळचरित चित दीने। भौरा चकई खेलन लीने ॥ || 
|| श्रीराधा सो प्रीति बढ़ाई । कीने चरित लळित सुखदाई ॥ || 
अघा असुर माऱ्यो पुनि जाई । ग्वालन संग छाक वन खाई ॥ ||| 
|| भयो मोह जिमि विधिंके मनमें । बाळक वत्स हरे तिन वनमें ॥ | 
|| तिनको रूप आप असु कीनो । रजके वासिनको सुख दीनो ॥ || 
|| सो सब कहिहों कर विस्तारा । अर्धेनाशन पसु चरित उदारा ॥ 
॥ श्री वृषभालु छछी पुनि आई। जैसे हारिसो गाय ढुहाई ॥ 
|| कहिद्दो सो र्सकथा सुहाई । अति विचित्र जनमन खुखदाई॥ 
| बहुरो । देठकको वजकीनो । विष जनत धेलुकको वधकीनो। विष जळते ग्वाऊन स्खुल्ठीनो ॥ 
१ कणकछेदन । २ कुबेर । ३ ब्रह्मा । ४ पाप ।॥ . 
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दो०-पुनि नाथ्यो काली उंरग, जलमें पेठि सुरारि ॥ 
यचुनाजळ {नमल कया, ब्रते दिया ।न कारि॥ 
सो०-कियो दावानल पान, राखिलिये ब्रज लोग सब ॥ 
जिनके कृपानिधान, सदा भक्ति संकटहरण ॥ 
बहुरि प्रलंब असुर ब्रज आयो | खेलतमें हरि ताहि नशायो ॥ 
पनघट यसुनातट पुनि जाई । गोपिनसों रसकियों कन्हाई ॥ 
चीरहरण लीला पुनि कीनी । कहिहों सकल प्रेस रसभीनी ॥ 
पुनि वृन्दावममें  सुखशीका | ग्वाळनसंग करी जो लीला ॥ 
|| बृन्दावनकी महत बड़ाई | श्रीमुख श्रीबलजू सों गाई ॥ 
|| ऋषिपेल्षिनसों भोजन लीनो । भक्ति दान तिनको मश्च दीनो ॥ 
|| पुनि श्रीगोवद्धेन गिरिराई । ब्रज थापे छुरपतिहि मिटाई ॥ 
सुरपति कोप कियो यह जानी । वर्यो प्रलय काछको पानी ॥ 


तबप्रश्रागारकरथारञ्जजरख्या। ज ज सव बत्रजवा सन भाख्यां ॥ || 


॥ सो सब अनुपम कथा झुहाई। कृष्ण . कृपाते कहिहों गाइ ॥ 
| नन्दाह पकरि वरुणके दासा । (जाम ल गये वरुणके पाला ॥ 
। छाय श्याम तद ते जाइ | अजम भइ | दषा ॥ 
|| दोहा-बहुरों पुर वेकुंठजो, अहि पुनीत निजधाम ॥ 

| ब्रजबासिनको करि कृपा, दिखरायो घनश्याम :! 


| सा०-सी सब कथा अनूप, आति विचित्र पावन परम ॥ | 


[हहा मात अचुरूप, सन्तजनन मन सावनी ॥ 
|| पुनिजो करी श्याम सुखशीछा । अति अद्धत ब्रजमें रसलीला ॥ 
श्रीराधा वृषभाल दुळारी। ओर सकळ ब्रज गोप कुमारी ॥ 


|| तिन सो मिल श्रीङुजविहारी । रल हूँँगार लीळा विस्तारी ॥ र 


आर्नैद्मयी सकरू खुखकारा । गाय तरत भव सब नर नारी ॥ 
जिमि गोपिन हरिसों मन छायो। प्रेम पंथ टढकोर दुखरायी ॥ 
गारस छ ।नकसा बजनारा । जान दधे दान लिये वनवारी ॥ 
oN 


3 सप । २ माथुराद्वजनकोसत्री । ३ गोवद्धन। ` 
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हे 
र अम डः । । लोक लाज तढ दशा विसारी॥ 
नहर चार कुवर राधाके। परम पवित्र हरण बाधाके ॥ | 
जस मळी श्याम सों जाई। बहुरो जैसी प्रीति दुराई ॥ 
उनि संकेत चरित्र विविधवर । किये प्रिया प्रीतम अतिसुन्दर ॥ | 
गर्व विरह आमेळाष ,परस्पर्‌ | अति रहस्य लीला सुंदरवर॥ | 
काह्हा सकळ कथा सुखदाई । भक्ति रसंज्ञन के मन भाई ॥ 
4 3०% ७ RI [a gS 
दोहा-देखि झंकुरमें लाडली, पुनि जैसो निजरूप ॥ | 
oS ° > यहीं “२. 
खै विवश भइ सी गायहो, छोछा परम अनूप ॥ 
सा०-डीने ननन अनुराग, अरु सुरलीकी प्रियकथा ॥ 
(2.20 ~ CaS ७५ ~ 

ह काहह। साहत विभाग, प्रेम सुधारससो नरा ॥ 
बहुरा शरदरेनि अति पावर । श्रीकृुन्दावन परम सुहावन ॥ 
|| तहा श्याम बाँसुरी वजाई ! घर घर ते ब्रज नारि बुळाई ॥ 
कियो रास रस रसिक विहारी । भई प्रम गर्वित तहँ नारी ॥ 
अन्तध्यान चारित तब कीटो । गर्व गोपिकनको हरिलीनो ॥ 
कियो महा मंगल पुनि रांस!। बाढ्यो परमानन्द हुलाखा ॥ 


ळा, 


पुनि जलकेलि करी मनभावन । कहिहो सरित सकळ अतिपावन॥ 
मान चरित लीला झुखदाई । करी बहुरि जिमि कुँवर कन्हई॥ 
वस्त्र सहित कहा सो वरनी । भरी भेमरख आनँद करनी । 
बहुरा जाय हिंडोळा झले । भये लकर गोपिन अलुकूले ॥ 
ऋतु वर्त फाएन जब आयो । कियो फाग रँग सब मन भायो ॥ 
सा रसकथा सकल सुखदानी। भति समान खव कहो बखानी ॥ 
पुनि !व्यांचर शाप नशायो । अजगर तजु ते ताहि छुड़ायो॥ 
दो०-शंखचूड मारयो बहुरि, अधम निझाचर नीच ॥ 
~~ SS ~ ~ 
पुनि मारयो क्षमा असुर, हरि अजवासिन वीच॥ 


सो०-वध्यौ बहारे गोपाल, केसी व्योमा असुर जिमि ॥ 
_ दुष्टदलन नंदलाल, कहिहों चरित पुनीत सब ॥ 

१ भक्तिरसके जाननेवारे । २ दपंण। ३ अभिमान । ४ जलविहार । . 
५ मानळीला । ६ सुदशेन विद्याधर । 
दु ट 
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कमन्स एस्भ नाइ नातं यस्यानो । कंबळ भाक्त प्रम ुखदानी i 


जानि कृष्णके चरित पुनीता । कहिहैं सुनिद सन्तसप्रीता ॥ | 


बहार कहत दाङ करजोरी । सुनियो ।वेनय कृपा कार मारा॥ 


चूकपरी जो मोतन होई । सुजन सुधारि लीजिये सोई ॥ | 


म नाहि कवि न सुजान कहाऊ । कुष्णावळास प्रात कार गाङ ll 
सो विचारके श्रवणन कीजे । काव्य दोष गुण मन नहि दीजे 


ऐसे सबको विनय सुनाई । कृष्णवरित वरणो सुखद [ई ॥ 
कुष्णचरित आनँँदके रासा ! मंगल करण हरण भवबबासा ॥ 


दो०-षिप्न विनाशन शुभ करण, हरणताप अयञ्चल ॥ 
चरित ललित नँदनन्दके, सकल सुखनके मूल ॥ 
सो०-चरण कमल उरघार, औराथा नँदलालके ॥ 


न्द्ररस आगार, त्रजविलास अब वरणिहीं ॥ 

|| सम्बत झुभ पुराण शत जानो। तापर ओर नरक्षत्रहि आनो ॥ 
|| शब सुसास पक्ष उजियारा । तिथि पंचमी सुभग शशिवारा ॥ 
श्रक्रसन्व उत्सव दन जाना । सकळ वश्य मन आनद दाना ॥ 

॥ प्रभे करि आनन्द हलासा । त्रजविलालको करो प्रकासा ॥ 
॥| बन्दौं प्रथम कमळपदनीके । श्रीवल्लभ आचारज जीके ॥ 
|| भ्रीलक्ष्मण भट कुँवर उदारा । जन उद्धारन हित हित अवतारा ॥ 
|| द्राया व्याधि मिटाय अनेका । कियो भ्रम, मारग हृढ़एका ॥ 


॥| श्रीगोकुलवसि सुख उपजायो | कृष्ण नामको दान चळायो॥ | 


|| विरहार्नळमे सुभग शारीरा । वाणी भेम सिन्धु गम्भीरः ॥ |¦ 


।| हरिआ्रापतिकी रीति बताई । विरह रूप करि प्रगट दिखाई ॥ 

॥| विरह भर्‍यो जिनको सब नेमा । विरह रूप कारे जिनको प्रेममा ॥ 

|| विस्हे भरी भक्ति विस्तारी । ताते गोकुल गेल निहारी ॥ 
दोहा-डापरतनु थरि सुरनहित, कृष्ण सँहारे दुष्ट ॥ 
श्रीवळन वए धार (कया, सपथ कालपुष्ट ॥ 


$ अठारह । २ सत्ताइस, अथाद १०९० क सवतूम इस मथका बनाया हू । 
३ चंद्रवार । ४ विरहरूप आमि) हट 


छु 
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सो०-मन वच कमशो चित्त, त्रीवळभ चरणनलग्यो ॥ 
| वही आश वाहे वित्त, वहिसाधन वहि युक्तकल ॥ 
॥ पाने ओबछभ कुछहि सनाऊं। चरणकमळ तिनके शिरनाऊं॥ 
श्रीगोळुळभ जिनको थामा । विश्व विदित सुन्दर शुणग्रामा ॥ 
प्रेम भक्तिकी ज्योति विराजे | तेज प्रताप जातपर राजे ॥ 
|| जिनके सदन देखिये ऐसे । नन्द महरिके सुनियत जैसे ॥ 
तहां कृष्णकी नितमवछीछा। वाळ विनोद्‌ भरी सुख शीला ॥ 
|| तिनकी शरण जीव जो आवे । तो दढ भक्ति कृष्णकी पावे ॥ 
देव श्रवण मग अति खुखदाई । कृष्ण नाम रस सुधाँ पियाई ॥ 
भक्ति दानको परम उदारा । जगत विदित श्रीगोकुरूद्धारा ॥ 
हँ मंगळ वंदा मझारी । परम कृपाछू दीन ढुखहारी ॥ 
श्रीमोहनजी नाम शुसाई। खुन्दर श्याम श्यामकी नाई ॥ 
|| परम विकल कमल दल लोचन! दया दृष्टि उरताप विसोचन ॥ 
मधुर मनोहर शीतल वानी । प्रेम सुधारससों रूपढानी ॥ 

॥ > ~ तेन ~ ५५०७ 0 ७० रु. को. 6०७ 
दाह तन तारथपात माघ दया, कृष्ण नाम गाह दानी 
~ राख्यो “जे ~ ८३ 
दीन जाने राख्यो शरण, लगिके मेरेकान ॥ 
> र | 4१ नत ना द्या णो 9. 

सो०-तिनके पद्‌ उर राख, बजविलास वर्णन करों ॥ 

मामनका अखिलाष. रण कारंह जान जन ॥ 
वन्दतहो सब सूर सुजाने । जिन्हें सूर सम सबकोड माने॥ || 
प्रेम रूप वाणी परकासा | प्रफुलित अम्बुँज छुनि हरिदासा॥ || 
कृष्ण रूप बित ओर न देख्यो । जगत विषय ज्षणसस करि लेख्यो॥ | 

राखे नेन सदा करि ध्याना । दिव्य दृष्टि कारि सुयश बखाना ॥ 

॥| लीळा श्याम जन्म भरगाई। रहस्रकेछि सब प्रगट जनाई॥ 

वाणी भांति अनेक बखानी ।'ळष्ण ग्रेम रस सो लपटानी॥ 

च्चे कठोर मोह वदा जेऊ | होत प्रेस वक्ष झुनिक तेऊ ॥ 

कीन्हो अति उपकार जगतको मास्गदयो चलाय भगतको॥ 


१ धन। २ घर । ३ अस्त । ४ हृदयको दुक्ख । ५ मथुरापुरी वा प्रयाम- 
राज | ६ सूर्य। ७ कमल | 
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|| सोहि बडाई करि नहि आवे । जिनको गायो सबकोड गावे ॥ । 


चरण शीश धरि तिन्है भनाऊं । यह अपराध क्षमा करि पाऊं ॥ 


मोते यह अति होत ढिंठाई-। करत विष्णु पदकी चोपाई ॥ 


|| सो मम दोष न उरमें धरिये। सफल मनोरथ मेरो करिये॥ || 


दोहा-अब सन्तनकी मण्डली, बन्दतहीं शिरनाय ॥ 
|| विना कृपा जिनकी अये, हरि यश गायन जाय॥ 
| सो०-कारिहें मोहि सहाय, गुणगाहक परहित करन ॥ 
| तिनको सहज सुभाय, संतत संत कृपाछचित ॥ 


| संत मण्डलीको शिर नाऊं । जिनकी कृपा विमल मति पाऊं॥ || 


॥ जिनकी कृपा विघ्न सबनाश । जनका कृपा कृष्ण शुणभारी ॥ 


॥ जिनकी प्रेम भक्ति फळ पाई । जिनकी कृपा कुमति मिटिजाई ॥ | 
॥| जिनकी कृपा होय झुणनाना । जिनकी कृपा सव कल्याना ॥ || 
|| जिनकी कृपा मोहेतम नाश । जिनकी कृपा ज्ञात परकादो ॥ || 
| जिनका कृपा सकल सुखमूळा। होइ सो सन्त मोहि अलुकूला ॥ || 
॥| जय जय जय श्रीकुंज बिहारी । नँदनंदन दृषभाङ डुळारी॥ || 
| मंगळ मूरति आनँद कारी । लीला लालित भक्त भयहारी ॥ || 
४ रूपनिधान प्रेम की रासी। श्रीवृन्दावन धाम निवासी ॥ ||| : 
'आखळ नाम शण सुखके धामा । पूरण”काम श्याम अरू श्यामा ॥ || 


युगळ किशोर ध्यान डर धरिके। सुभग कमल पद्‌ वन्दन करिके ॥ 


्रजविळास रस परम इलासा | गावतह न्रजबासा दासा ॥ 


अथ कथाप्रसङद्वणनस्‌ ॥ 
दोहा-तच्व नाम पद्‌ परम शुरु, पुरुषोत्तम जगदीश ॥ 


कृष्ण कमल लोचन सुखद,सकल देव मणि झीझ॥ | 


सो०-वन्दौं नन्दकिशोर, वृन्दावनवासी सदा ॥ 
श्रीराधा चितचोर, आनंद घन भवभयहरण ॥ 
१ निरंतर। २ मोहरूपीअंधकार & 
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कहो कथा सुन्दर सुखदेनी । अघहरणी वैकुण्ठ निशेनी ॥ 
।| कृष्णचरण पंकज रति देनी । जन पावन करती जिमिवेडी॥ 
भ्रीकलिन्द्तनया तट पावन | बसत मधुपुरी परम सुहावन ॥ 
जाकी महिमा सुर सुनि गावे । तीनिलोक पर वेद ' बताव ॥ 
दरशन ते नर पावन होई । कृष्ण कृपा विन खुलभ न सोई ॥ 
उग्रसेन तहँ बस नरेश । नीतिनिएुण सह धर्म सुवेशा ॥ || 
ताको सुवन केस अतिपापी । असुर बुद्धि भो विश्व संतापी ॥ 
किंयो तात गहि बन्दीशछा । आपन भयो कंस भूपाळा ॥ 
| तार्व अनुज तहँ देवक नामा । खुवा + ताखु देवकी ललामा ॥ 
दई केस वसुदेवहि ताही । लोक वेदकी रीति जिवाही ॥ 
दायज दियो अनेक विधाना | हयः गज रथ पट भूषण नाना॥ 
दासी दास बहुत सँग दीनो। दान मान परिपूरण . कीनो ॥, 
दोहा-तब चढाइ रथ देवकी, आप अयो रथवान ॥ 
पहुँचावन अति हेतुसों, चल्यो सहित अभिमान.॥ 
सो०-तेहि क्षण गिरां विशाल, होत भई आकाशते ॥ 
होय कंस को काळ, देवकिके सुत आठवें ॥ 
कंलासुर झुनि वचन अकाझा । भयो चकित मन मिट्यो इलाशा ॥ || 
|| ठाउ समान देवकी मानी । स्थते उतारे पर्‍्यो अभिमानी ॥ || 
॥| खंड्र निकासि हाथमे लीन्हों । यह विचार अपने मन कीन्हो ॥ 
॥ अब हीं याहि मारि दुख मेटों । पुनि कलेशा काहेको भेटो ॥ 
|| केश पकरि देवकि गहि लीन्ही । नहि कछु कानि वहिनकी कौन्ही॥ || 
॥ तब वसुदेव दीन है कहहीं। तिय वथ नहीं भूप यश हहा ॥ || 
॥ बहुरो यह पुनि स्वस तिहारी । राजन कीजै काज विचारी ॥ 
|| सुन वसुदेव भई नभ बानी । तुमह सुनी कछु नाहि छिपानी ॥ || 
ताते उग्र शोच किन करिये । पाळे काहेको दुख भरिये॥ || 
|| वृक्ष फळे जो विषफळ आगे | लाडि बने पहिलेही. त्यागे ॥ | 


|| १पाप । २चिवेंणी । ३यमुना । ४राज । पुत्र । ६पिता । ७केदखाना । ८पिताको || 
|| छोटोमाई । + पुत्री( बेटी )। ५ आकाशवाणी । १० तरवार । ११ वाईन | 
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जो नाहि हतो आज यह बाळा । मिटै न उरलो शोच विशाला ॥ 
कन्या ओर व्याहि तोहि देहो । याहि.'मारे उर शोच नशेहों ॥ 


दोहा-सुनिजन गुरुजन संगजे, तिम्हाहि कह्यो तिहिकाछ॥ 


वृथा होत हे यज्ञफल, यह न उचित महिपालं ॥ 
सो०-यहे तुम्हारे मान, आनकदुन्दुभि देवकी ॥ 
इन्हें न हतिये जान, वेद विरोध न कीजिये ॥ 


वृथा, देवकीको जनि मारो। याको झुतहे शत्रु सुम्हारो॥ 


सब/ खुत याके हमला ळीजे। जीवदान याको प्रच दीजै ॥ 
ड ॥ 
यह वाचा हम लुमसों भाखें। चन्द्र सूर साखी दै राखे ॥ 


भला बात यह सब दुंन जानी । भावी विवळ कंसह मोनी ॥ 


तिन्ह सहित नृप घर फिर आये।. करि अगाट दाङ रखवाये॥ 
अथम पुत्र जब दवांक जायो । ल वख्ुदेव कंस पहूँ आयो ॥ 


अठचों गर्भ शत्रु है मेरो। सो दीजो तुम मोहि सबेरो ॥ 
काइ अपनो पाप क्षमायो । तव वसुदेव हर्षको पायो ॥ 
ऐसे वाळ फेरि जब दीनो। तव वसुदेव गमन हँस कीनो ॥ 


दोहा-तब ऋषि नारद्‌ कंस पह, लिये हस्तंतल वीण ॥ 
गुण गावत गोविन्द्के, आये परभ प्रवीण ॥ 
सो०-उव्योः देखिके कंस, शीशनाइ पद वन्दिके ॥ 
बेठाये परशंस) शुभ आसन ऋषि नार्दाहे ॥ - 


' समाचार जो कछु दे आये | सो सव ऋषिको कस सुनाये ॥ 
खाने नृप वचन विहँसि ऋषि बोले । तुम कतःरहत झात॒सों भोळे॥ 
जाके भय लुम अति भय मानो । अठवौ कौन सु तुम कछु जानो ॥ 
न V8 2 


१ हेराजन्‌ । २ होनहार । ३ कर । 


सुनि वसुदेव कह्यो करजोरी | राजन्‌ सुनिय विनय कछु मोरी ॥ || 


हार. काना चाहं सो हाइ । ताहे ।सेटावन हार न काइ ॥': 


बालक! दाख कस हास दानो । इन ता कटु अपराध न कीनो ॥ | 


SSSI IST ख्टपरालणद अचानक भाप दरार डर सच फप आरा 
re 
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जो वह अथमहि आयो'होई | देवचरित्र जान कळु जी ॥ 
आठळकीर खेचि दिखराई | गिनतीमें सब आठो आई ॥ 
यह समझाय गये ऋषि ज्ञानी । केखासुर उर अति भयमानी ॥ 
तेहि क्षण बाळक फेरि मँगाग्रो । ळे वसुदेव तुरवही आयो ॥ | 
लियो मूढ़गहि कर्मे ताही | पडकत भयो शिलापर वाही ॥ 
याही विधि बट बाळक मारे! मात पिला अति भये खारे ॥ 
कहत अहो श्रीपति असुरारी । तुम बिन कासा करहि पुकारो॥ 
यह सन्ताप मिटे कब भारी । बेगि लेह प्रश्न छुरति हमारी ॥ 
केहि विधि नाथ राखिये पाना । करत केस निरवंदा निदाना ॥ 
दोहा-विपाति विनोशन दुख दभन, जन रंजन सुररांय॥ 
अब हमका काऊ नहा, ठुम {बन आर सहाय ॥ 
सो०-विनती प्रसह सुनाय, मनमह दम्पातं दाखत आत॥ 
होत न प्रकट अनाय, कंस असुरके जासते ॥ 

भइ भूमि जब अधिक ठुखारी | बढ्यो पाप अझुरनको भारी ॥ 
सहि न सकी तब गोर्तनुधारी ! शिव विरंचि पे जाय पुकारी ॥ 
|| संकल सुरनमिलि कियो विचारा | हमले नदि उतरे भुविभारा ॥ 
|| थिनय करय चलि श्रीपति पाहीं। कृपा कर तब सब दुख. जाही ॥ 
॥ भूमि संहित सुर लकल सिंधारे। क्षीर सिधु तट जाइ पुकारे ॥ 
॥ जहँ ्रीपति ्रीखाहित निवासी! जुरुषोत्तम अविगति. अविनाखी ॥ 
घेल अभ्र करि विनय सुनाइ । जय जय जय तरिमुवनके साई ॥ 
जय सुखकन्द्‌ खंत हितकारी । जय जगवन्य भूमि भयहारी ॥ 

य जय असुर समूहनिकन्द्न। जय जय भक्तनके उर चंद्न॥ 
जय जय जस प्रजतारतमोचन । देत्य दळन सुर शोच विमोचन ॥ 
जय जय जय प्रश्न अंतय्योप्री । खुत्निय विनय सचराचर स्वामी 
करिये प्रश्न सो वेग उपाई | हारिये नाथ भूमि गरुवाई ॥ 
दौहा-धारेय मनुजतनु दंडुनहांत, करियधरणि उद्धार ॥ 


१ हाथमें । २ छःबालक । ३ पृथ्वी । ४ ब्रह्मा। ५ भगवान । ६ पृथ्वी । | 
७ बोझ | ८ मङुष्दरे 
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पर्शत पद्पंकज 'मिटहि, सकल भग अव भारी 
सो०-पाहि पाहि भगवंत, शरणागत वत्सल हरे ॥ 
क्षमा करहु अब कंत, दीन दुखित जन जानि हारि ॥ 


दीन वचन जब घेले पुकारी । भई गिरानभ मंगलकारी ॥ 
> गइत 
जाइ सकळ सुर घर भय त्यागी! घरिहीं नरतलु तुम हित लागी ॥ | 


थस जन्म देवकि वसुदेवः | मोन मांगालियो करि सेवा ॥ 
तुमसम पुत्र हमारे होई । में तिनको वर दीनो होइ ॥ 


|| तेसे नन्द यशोदा जानो। दूध पियावन उनाहिन मानो ॥ 


गभ देवकाके अवतारेंहा । बालचारत गोकुरूम कोरडा ॥ 
लुमहू गोप वष ब्रज हाऊ | मस सग सुख पावा सब काऊ ॥ 


| यह कहि झुरनविदा हारि कीन्हो। आसरुयोग शक्त कहेँ दीन्हा ॥ 


सप्तम गभे दचका करा। तडा शेष मम अर वबरूरा ॥ 
सो  आकषणक क्षण माहा! राखो गभ रोहिणी पाहीं ॥ 


॥| शाक्त जवांह हार आयसु पायो । तत्क्षण ताहे वहा पडुचायो ॥ 


हार चारच कछु जान न काइ। जा कछु करन चह सा हइ ॥ 


|| दोहा-तब कृपाळु जनके सुखद्‌, अविगति कमलाकन्त ॥ 


निज आगम देवकि उदर, दिय जनाय भगवन्त ॥ 


|| सो०-तवु युति बढ़ी अपार, परम प्रकाशित भवन सव॥ 


आनन झुङुर निहार, अति प्रसन्न मन देवकी ॥ 


|| निजसुख सकर देवकी देख्यो । शरद चन्द्र पूरण सम लेख्यो ॥ 
|| मिट्यो तिमिरं श्रम अति सुखपायो। जान्यो केस काळे हारि आयो ॥ 


आशु आगमन जानंकर देवा । आये सकल जनावन सेवा ॥ 
नभते गर्भ स्तुति सव करही । जंघ जय जय जय जय उञ्चरहीं ॥ 
जय ब्रह्मा शिव सेव्य सदाई । जय वेदान्त वेद्‌ सुराई ॥ 


A ००८० 


जय तीरथ पद्‌ भवनिधि वोहित। प्रणतपाल जय दीननके हित ॥ 


१ आकाशवाणी । २ देवताओंको । ३ योगमाया । ४ खीचकर । ५ द्पण। 
६ अंधळार-भ्रम । ७ आकाशमें ठाढेहैकर । 


॥ जय संकल्प सत्य गुणधामा | जय मन वांछित पूरण कामा ॥ 


| जय गो द्विजहित नरतछु घारी । जय सन्तन पतिगति अपहारी ॥ || 
|| जय कुपाळु आनन्द वरूथी । बम्दत चरण सकल सुर यथा ॥ |. 
जय पुरूषार्थ अमित अमूपा | भहाुरुष सचराचर भूपा ॥ 


जय अहाश नित नव जुण गांव । तदाप नाथ गुण अन्त न पाव ॥ 


॥ जो सुनिजन मन ध्यान न आवैं । भक्ताधीन वेद यक्ष गावें ॥ || 


|| दोहा-अळख' अरूप अमीह अज, प्रश अद्वेत अनादि ॥ 
गर्भवास सो देवकी, कोठुकनिथि सादि ॥ 
सो०-किनहँ न पायो मेव, शेष महेश गणेश विधि ॥ 
नमो नमो तिहि देव, परम विचित्र चरित्र शुभ ॥ 


करि विनती सुरसँदन सिवारे । परमानंद मगन मन आहे ॥ 
तब देवकिपति पाख बंखाने । कोसळ वचन भेमते साने ॥ || 


सत्य धर्म वरू जाय तो जाऊ । पति यहि छुतहित कारय उपाऊ ॥ 
कर्म धर्म सब हारि हित भाख । सो हारतजि कडु अर्भाह राखे ॥ 
झुनहु पिया अस को हितकारी । जो यह बाळक छेहि उबारा ॥ 
शिर ऊपर बेठे रखवारे । पॉयन पड़े निगडे अति भारे ॥ 
केस असुर अपवंश विनादान । काहे विधिसों उबरे तियताखन ॥ 


छसो को समरथ जग पाई । जो इहि अव्र होय सदाइ ॥ ॥ 


दो०-षटू बालक वध सुरांतेकारे; दम्पात दुखित विचार॥ 
अति आकुल भय कंसके, दगन चली बाह घार ॥ 
2०-करुणासिन्धु दयाळ, तात मात अति दुखितलखि ॥ 
गट अये विहि काळ, दुखमाचन लोचन सुखद ॥ 


त द या या 
५ सप्नुह,। २ शेब1३ अपनेरेस्थानको । ४ बेडी । ५ नेत्रनते । ६ ना 
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| योग शक्ति हरि आयसु पाई । प्रगटी नन्द भवन सी जाई ॥ 
ताके प्रकटतही नरनारी | भये नींदवश ' देह विसारी ॥ 
भादों कारी निशि अति पावन। आठे बुध रोहिणी सुहावन ॥ 
अखिळलोकपति जन सुखदायक। आये . जन्म लियो सुरनायक 
शीशसुकुट कल कुण्डल कानन। रारदैमयंक सरस शुभ आनन 
चारै चरण पेकँैजदल. लोचन । चितवन सुखद तापत्रय मोचन 
कुटिछि अछक अ्रमेचकताई | जन मन हरण परम सुखदाई 
॥ पीतवसनतलु शयामतमाला । उरश्रीवत्ल वारु प्लाणेमाछा ॥ 
कजा विशाल मनोहर चारी | शंखे चक्र गद अम्बुज वारी ॥ 
|| अंग अंग सब भूषण नीके | परम . विचित्र भावतेजीके ॥ 
चरण सरोज उदित नख जोती । कमळ दळन राखे जलु मोती ॥ 
|| परम प्रताप शुभग शिक्षुवेषा। अछुत रूप देवकी देखा ॥ 
॥हो०-देखि अमितळावि चाकितमाति)पति टिगछियै बुलाय॥ 
सी दम्पति परम्रानन्द मन, परे हषे सुत पाय ॥ 
सो०-भरे प्रेम जल नयन, आति सनेह आळुल शिथिछ ॥ 
बोलें गंद्रद बेन, जोरि पाणि विनती करत ॥ 
प्रभ किहि विधि ठुमं शुणन वबखानो।लुम मायावश ठुमहि न जानो 
सहसानन जाके गुण गावे । नेति नेति जेहि निगर्म॑ बतावे ॥ 
जाकी: श्रविलास .अनवासा । अखिललोक उपजे अदनासा ! 


जो. स्वरूप मुनि ध्यान लगावे । कृपा करहु तब दर्शन पावें ॥ || 


जो सवतेपर अज अविनाशी । सो किमि कहिय उदर नवासी ॥ 
परम विचित्र चरित्र ठुम्हारे। मोहतहे अश्च ममाह हमारे ॥ 
तात मातके वचन सुहाये। सने प्रेम वदा अझ मन भाये॥ 
बोले ताठ मात सुखदानी । मधुर मनोहर अछुदबानी ॥ 
खुनहु मात म ठुमहि सुवाऊ । प्रथम जन्मकी कथा बचाएं ॥ 
लुम यांच्यो मोहि कर तप भारे । सुख समान खुव दोय हमारे ॥ 
१ शरद्काचद्र । २ त्रृष्ठ । ३ कमल । ४ श्यामताऱू ! ५ कमर । ६ हाचा 

| ७ शष | ऽ वंद । 
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ळच 


ह हत ।वरद मार श्र गायो । सो कसे करि जात लायो ॥ 
तात म वर तुमका दान्हो। सो हम आय सत्य अब कीन्हो ॥ 


दो०-शिव ब्रह्मा सनकादिमुनि, ध्यानसकत वहिपाय ॥ 
सो म तुम्हरे प्रेम वश) दियो दरश निज आय ॥ 
सो ०-कोतुकानाथे सुरराय, करत चरित सुनि मनहरण ॥ 


महा मोह उरझाय) दियो बहुरि पितु मात मन ॥ 
करहु तात अब वेग उपाई।हमहि कंस ते लेह बचाई ॥ 
-गोङुलू हमहि देह पहुँचाई । तहां यशोदा कन्या जाई॥ 
मोदि राखि के यझुदा पासा । कन्या ळे आवहु अनयासा॥ 
सो कन्या छे कंसहि दीजे । तात हमारो नाम न लीजे॥ 
ऐसहि मात पिता सझुझाई | भये छुरत शिशुं यढुङलराई ॥ 
देखि चरित खुनि ग्रशुक्री बाता । विस्मय हर्ष विवश पिछसाता || 
|| खुतडठाय उरसों ळपटायो । प्रेम विवश लोचन जळ छायो ॥ 
कहति देवकी पति झुनि छीजे । गमन वेग गोळुलको कीजे ॥ 
|| जबळगि खुनहि नं वह हस्यारो । मन वच क्रम मप को न पत्यारो ॥ 
बने नाथ डर धीरजधारे। नाहिन इतने भाग्य हमारे॥ 
॥ जो यह सुख नयनन पुट पीजे । ऐसे सुतको यश सुनि लीजै ॥ 
|| द्रशन सुखित डुखित महतारी। शोचत विकल कंस भयभारी ॥ 


दो०-आति अँधियारी अद्ध निशि, भट घेरे चहुँओर ॥. 
। कोन भाँति जेहें दई, पाय निगंड आते घोर ॥ 
|| सो०-बरषत आति जल जोर, घनगश्‍जत चमकत चपल ॥ 


| बीच यमुन आति घोर, पार कवन विषि पाइ हें ॥ | 
|| कहा करों अब काहि पुकारो । कोन भांति धीरज डर धारो । 
॥ कस खरोष तबाहिं किन मारी । विनती कार पति वृथा उवारी ॥ 
|| एसो सुत बिछुरत महतारी। कोन भांति जीवे डुखभारी 

|| कृपा समुद्र भक्त सुखदानी | सुरत मालुकी आरतबानी॥ 


१ बालक । २ आधीरात । ३ बेडी । 
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कृपाकरी सब भ्रम भय दारे। सिरे निगड पॉयनते न| ॥ 
तब वरुदेव हषे लिहि ठाहीं। रक्ष घेवु मनसी मन माही ॥ 
पुत्र गोदळे ठुरत सिधाये। द्वार कपाट खुले सबपाये॥ 
रखवारे सब सोवत देखे । संपदि चळे उर हर्ष विशेखे ॥ 
तबहीं मघैबा डष्टि निवारी | मन्द संमीर भई अमहारी ॥ 
इरिसुख चन्द्रप्रभा तम नाझै । क्षण क्षण तँडित पर्थे परकाश ॥ 
प्रथु पर शेष छांह फनळाई । आगे सिंह दहाडत जाई 
सो वसुदेव न जानत मेवा । पहुँचे जाय--यझुनतद देवा ॥ 
दो०-सारिर्त देखि गम्भीर आते, मनमें शोच विचार ॥ 
गोकुलके सम्मुख धस्थी, मरु प्रताप उरधार ॥ 
सो०-यमुनापति पहिचानि, मन अनंद इरस्यो दियो ॥ 
परसन हित पद्पानि, आति प्रवाह ऊँची उठयी ॥ 


ई 


| नाक प्रयन्त नीर जब आयो । तब हारपद्‌ अघका छढकायां ॥ 


भयो पार. लेके घनश्यॉमहि | गये वसुदेव मन्दके चार्महि ॥ 
॥ तहां सकल जन सोवत पाये । सुत ले यझुसाते पास सिंयाय ॥ 
| कन्या तहां पुनीत मिहारी। लई उठाय राखि देत्यारी॥ 
॥ फिरे फिरि खुतको बदक निहारी । चळे छुरत भय केस विचारी ॥ 
|| जो सम्पति निगर्मांगण गाई। योगी जनन जानि नहि पाई ॥ 
|| सनकादिक सरवस विणि प्राना । शंकर जासु धरतहें ध्याना ॥ 
॥ शारद नारदादि यहा गावे । सद बदनहू पार न पावे ॥ 
अहो विलोकहु भाग्य बड़ाई । सोई सोवत यशुमति माई॥ 
दोहा-वहां देवकी प्रेम वझ, ओत व्याकुल अङुलात ॥ 


१ किवार । २ जलदी । ३ इन्द्र | ४ वर्षी । ५ पवन । ६दीजुरी॥७ मारग। 


१४ भगवान्‌ | १५ वेढनपुराण । १६ ब्रह्मा । १७ इष । 


| 
“4४ | 


गुरफ जब कोटिलो जरू आयो । तब हरिको कछु ऊध्वं उठायो ॥ || 


नुम 


|| ज्यो ज्यो वसुदेव झुताहे उठाद । त्या त्या जल झपरदन आव ॥ 


|| परशि नीर हुंकारहि दीमो । दुरति भयो झुल्फते हीनो ॥ 


८ यप्तना । ९ टिहूना । १० पाडरी । ११ कमर । १२ ऊपर । १३ नीचेको ।'|| 


ed 


Vinay Avasthi 8: निम rust Donati ¢ 
५१००७ श्न ००७००७ (२१) 


दु अरु वसुदेव कहुँ, पठे बहुत पछितात ॥ 
सो ~ ~ ( 4 

सो०-बेठत उठत अधीर, व्याकुळ साइ सेजपर ॥ 
पॉछत नयनन नीर, बोलि संकत नहि कंस भया 
सनमन सुर मनाय खनमाने । मत यह भेद दई कोड जाने ॥ 
रखवारे कहुँ जान न जाहीं । मत कोड दुष्ट मिळे मग माही ॥ | 
याते आधिक शोच मोहि भारी । क्यों डुरिहे राणिसुख उजियारी ॥ 
॥| मग महँ यछ्ुना अति गम्भीरा । केहि विधि पहुँचेंगे वहितीरा ॥ 
गोकुल पहुँचे घो मग माही । भई बेर पति आयो नाहीँ॥ | 
यहि बिधि शोच विवश अकुलाई । इकक्षण कल्प समान विहाइ ॥ | 
पहुँचे वसुदेव तिहि क्षण जाई । बूझत उठी पुत्र कुशळाई ॥ | 
कहि विधि पुत्र राखि पति आये । समाचार वसुंदेव सुनाये ॥ 
कन्या दई देवकी जबहीं। द्वार कपाँट गये लगि तबहा ॥ 
|| खड़ी ह्वेगई पग ततकाला। कन्यारोय उठी तिहि काला ॥ 
चहुं दिशि जागि परे रखवारे | तुरत कंस पहेँ जाय छुकारे॥ 
सुनतहि उठि अति आतुर थायो । लीन्हे खड़े तहां चलि आंयो ॥ | 
दोहा-कन्या ले तब देवकी, आगे राखी आय ॥ 
दीन वचन आधीन, कंसहि कहो झुनाय ॥ 
सो ०-अहो आत यह दान, तुम हम कहें अब दाजये ॥ ; 
है कन्या जिय जान, याते भय तुमको नही ॥ 
सुनत कंस भगिनी की बानी | मृत्यु बासते शठ रिखमानी ॥ 
यामें कछू होय छळ कोई । कोजाने विधनार्गति गोई ॥ 
यह विचार कन्या गहिळीनी । पटकनकी मनसा तिहि कीना ॥ ; 
करते छूटिगई . आकाशा | दिव्यरूप तहँ कियो अकाशा॥ 
बोळति भई गेंगनते बानी । अरे मन्दमात अधम अज्ञानी ॥ 
ममहत्या ते लई वृथाहां। तेरो रिर्णु प्रगट्यो जरजमाही ॥ 


«१ अपनेइष्टद्वको मनाय । २ कृष्णको चंद्रसमानमुख। ३ किवॉर । ४ तरवार। 
५ बहिन । ६ विघाता । ७ आकाश । ८ वैरी। 


७६ Tre 
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सपे ग्रसित जिमि दाइंर होई । साखी खान चहत शठ खोई ॥ 
तेसे तू चह मारन सोहा | आया काळ निकट शठ ताहा ॥ 
एस कोहक स्वग ।सधारा । कराह दाच भया खान भारी ॥ 
पस्यो देवका अरणनमाह। छ मार छुवए॒ञ द्ेथाहां॥ 
क्ष्मा करा मेरे अपराधा । हे घिधिकी गति अलख अगाया॥ 
वसुदवहुखन क्षमा कराइ । ।नगडादय पगत कटवाइ ॥ 
दोहा-गयो शोच व्याकुळ सदन,परयो सेजपर जाय ॥ 
जागतही बीती निज्ञा, नींदपरी नहि ताय ॥ 
| सो ०-हरिके चरित अदूप, असुर विमोहन सुर सुखद्‌ ॥ 
नर न परत भवकूप, सहज प्रेम गार्वाह सुनहि ॥ 
॥| यशुदा जब सोवतते जागी। सुत सुख देखतही अनुरागी ॥ 
पुलक अग दर आदँद भारी । दाख रहा खुखशाश जउाजयारा ॥ 
गद्गद्‌ कण्ठ न कछु कहि आयो । हषेवन्त द्वै नन्द डुलायो ॥ 


> 


आवेहु कन्त पुत्र सुख देखो । बड़ो भाग्य अपनो करि लेखो ॥ | । 


भये. प्रसन्न आजु रूब देवा । सफल भई सबहिनकी खेवा ॥ 
सुनत नन्द प्रिय तियकी वानी । ग्रेम मग्न तडुदशा मुलानी ॥ 
हर्षित हे उठि आतुर धायो । यरमाति सुतको वदन दिखायो॥ 
|| देखत सुख उर सुख भयो जेस्टो। कहि न सकहि श्रुति शारद तखो॥ 
कहा कहां तिहि क्षणकी शोभा | मनहं महा छवितरुके गोमा ॥ 
आनँद मगन नन्द मनमाही । जानत नहि हमको केहि उहीँ ॥ 
$| रोय उठे तब नन्द्के लाला । जाति परे सब ग्वाछिन ग्वाला ॥ 
|| जित तितत हाषतं डठ'थाये | मनहु रक धन लूटन आय ॥ 


> 


दोहा-देहि बधाई नन्दको, षरं यशोदा पाव ॥ 
कहे पियारें हालको, नेक हाइ दिखराव ॥ 
सो ०-अति हर्षित नँदराय, कह्यो वजावनसोहिली ॥ 


१ मेब्क। २ वेडी । ३ घर। ४ रात्रि । ५ मुखचंद्र । ६ यथोदाका । ७ ख- 
रस्वती । < प्रसन्न । ९ दरिद्री । १० जन्मबधाई । ` ` 


Nn TN I 


| 


| 
| 
| 


|| 


| 


नक 


नारि उठी सब गाय, लाग्यो बजन बंधावनों ॥ || 
|| छं°-सुरसिद्वसुनिन्दापरम अनन्दास्ुनिगोकुलहरि आये ॥ || 
|| दुन्दुभी बजावत मंगल गावत तियन सहित उठि थाये ॥ || 
| विद्याधर किन्नर सुघर कण्डबर करत गान सचुपाये ॥ || 
|| गरजत तिहिकाला मधुररसाला घनगति जनन जनाये ॥ 
। बाजत करताला बरषन माळा सुरतंरुसुमन सुहाये ॥ || 
सब करें किलोलें हर्षित बोलें जय जय जय सुखपासे ॥ || 
|| नभ महँ ध्वनि होई सुन सब कोई भये सबन मन भाये॥ | 
।| संतन हितकारी असुर सँहारी आवत क्षि तिसुखछाये ॥ || 
| शिव ब्रह्मादिक मुनि संनकादिक परम प्रफुल्लित गाता ॥ || 
|| गुणिगण सब गावे प्रभुहि सुनावै | उर न समाता ॥ | 
|| भएमन चीते सब भय बीते प्रगटे दबुजनिपाता ॥ || 
|| अतिमनमें हषें पुनि पुनि वर्षे सुमनं जो सुरतरुं जाता ॥ || 
|| सुर्रतियमनमाही निरखि सिहाही यशुमातिके बड़ भागा ॥ || 
|| इनसमहमनाहीं एण्यनमाहीं कहें सहित अडुरागा ॥ 
|| योगी जेहि ध्यावे ध्यान न पावें करि करि योग विरागा ॥ 
॥ जो वेद न जाने नेति बखाने सो सुतह्वे उरलागा ॥ 
दोहा-भरे परम आनन्द सुर) उपजावत अनुराग ॥ ||. 
बार बार वर्णन करें, नन्द यशोमाति भाग ॥ || 
सौ०-रहे सदेन सुर भूल, गोङुलको उत्सव निरखि ॥ 
जन्मे मंगल” मूल, ब्रजवासी हर्षित सब ॥ 
॥| ब्रजवासिन सवहिन सुनि पायो । नन्दमहरघर ढोटा जायो ॥ ||. 
परमानन्द लाग सब थाय । नन्दरायं तव वभ बुलाय ॥ || 
|| काढि लग्न ग्रह योग सुधायो । अति विचित्र सब द्विजन सुनायो | 


|| १ नगारे-धौंसा । २ देवांगनासहित 3 ३ कल्पवृक्षकेपुष्प । ४ पृथ्वीं । ५ दृत्य | 
| केमारनवारे । ६ पुष्प । ७ कल्पवृक्ष । ८ देवांगना । ९ स्वगर्मे-घर। -' 
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|| 
| 
| 
| 


करत वेद्‌ ध्वनि अति सुखपाई। देहि नन्दको सकल बचाई 


भेसा रक्ष॑ सवेत्ससुहाई । बाढी दूध नवीन मँगाई 


१३५ नत्र । १६ मस्तक | १७ माग । १८ कृष्णको । १९ आकाश । 


SECO Nanaji Deshmukh Library, छे 


तब स्थान महरि उठि कीन्हो । भाळ तिलक चन्दन 'छैलीन्हो ॥ 
झालि कर्म करि पितर पुजाये । भूषण वसन द्विजन डं ! 


सब विधि सकल अळेक्गतकीनी। करि संकल्प द्विजंनको दीनी । 
झुदित विप्र सब देई अशीसा । चिरजीवहु सुत कोटि बरीसा 
इसि हँसि बहारि महरि नैंदराई। हितकुटुम्च सब निकट बुलाई 
बहु सुगंघि मथि तिलक बनाये । भूषण वसन विविध पहिराये 
हुते जु ऊलमे बद्ध जिठेरे। हित सों पाँय परे सब केरे । 
दाहा-व दा मागध सुत गण, भरे भवन बह आय ॥ 


४520७ ७. 


लेलेनाम बलाय सब, परि तोषे नैदराय ॥ 
सो०-मन वांछित सबलेहि, जो जाके भावै मनहि ॥ 
नन्द भरे रस देहि, किये अयाचीयाचकाने ॥ 


|| सुनि सुनि घाई ब्रजकी नारी | लेकर कसळन कंचन थारी ॥ 


मगळ साज साज सब ढान्ह । सहजग्थ्गार सुभंगतद्ध कान्ह ॥ 


|| चाड चीररतेलु रंग कजरारे । भार्छ तिलक कुच शिथिल सँवारे॥ 
॥| भांग सिंद्र तरोना कानन । रोरी रंग किये कछु आनन ॥ 
|| अँगिया अंगकसे छबिछाज । विविध भांति उर हार बिराजे ॥ 

| अति आनन्द मगन मनफूलीं । अंचल उडत सँभारन भली ॥ 
|| निज निज मेळ मिलीं सव गावे। विहरत नन्द धामको आवि ॥ 


इक भातर इक आंगन माहा । इक द्वार मगे पावत नाह ॥ 


॥| सवका यझुमात निकट डुलावे । सुख उदार सुतको 1देखराव ॥ 


दाह अशाश परा 1शाझुपायन । जावहु जवळग नभं तारागन ॥ 
पूरण काम भया अजसारो। धन्य यशोदा भाग्य तिहारो ॥ 
` 


१ नांदीश्राद्धकरा। २ एकलाख। ३ बछरासाहुत । ४ शुगारी । ५ ब्राह्मणनको । 


६ बूढेबडे । ७ जोप्रसंगके अनुसारबोले । ८ भाट । ९ पौराणिक । १० प्रसन्न- || 


करे । ११ भिलारीन्कोधनाव्यकरिदिये । १२ सवर्णकी। १ ३ उत्तम। १४ वस्र। 


a 
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i | चेन्य्खा काख जहा सुत शाख्या । पुण्य तंहारो जात न आख्यो ॥ 


| अन्य दिवस धनि राति यह, धन्य लस तिथिवार ॥ 
| जहँ जायो ऐसो सुवन, थिरथाप्यी परिवार ॥ 
सो ०-न्पाने पुनि शीश नवाय, देहि अशीश मनाय सुर ॥ 
जियइ सुवन नँदशाय, रूप अचल कुलकी थुनी ॥ 
पस्म्रानद नट अन्नरागे । वित्र वोचेच्र वस्त्र बहु माग॥ 
सारा सरग कलवक ळहँगे । आत चटकाल मार्ळन सहँगे n 
गगरा वधू बाळ पाहणाइ ।जो जेसी जाके. मनाई ॥ 
दाह अशाच सादत त्रजनारा । फुल! कमळ कलीसी न्यारा ॥ 
एक रहसि निज निज गृह जाही। इक हुझेसी आव गृह माहा ॥ 
एक कह एकनसा थाई । हा यह वात भली खान आइ ॥ 
महार यझादा ढोटा जाया। नदद्धार साख बजतं वथाया ॥ 
नलो वेग सखि देखिये सोई । विधना चाहतहाह जाइ ॥ 
इक नाच इक ढाल बजाव | एक नन्दक गारागात [|| 
एक साथय द्वार बनाव । एक वदनवार बधाव ॥ 
ध्वजा पताक तोरण छाबिछाई । घर घर हात अनद्‌ वधाई ॥ 
पुनि घुनि खुर्मन देव वर्षावं | फूछनसों संब गोकुल छावे ॥ | 
दोहा-ध्वज पताक तोरण कलश, बंद्नवार इुवार ॥ 
गोपनके घर घर बँघे) तोरन मंगलचार ॥ 
सो ०-नंदसदेनसविचार, वरणिसकै सो कोन कवि ॥ 
लियो जहाँ अवतार, छबिसागर तरिशुवन घना ॥ 
ग्वाळ बूंद सब सुनि उठि धाये। बाळ कुंद सब निकड डुळाय ॥. 
घांस बन याउ चित्र सव कान्हे । शुजा भाषत भषण ` लान्ह ॥ 
यद्याणं अरू भूषण तङ माहा । च्याप आहिरन शुज सुहादा ॥ 
एक कह एकन ससुझाई। आज वनांह काऊ नाह जाई ॥ 


|| र ळेपन साहित बनावा । चित्र विचित्र वोग छ आवो ॥ 
१पुज। रेप्रसनह्व । ३ पुष्पा ४ नद्केघरका। ५ खाश्या। ६ मनासलपेवराआआद । । 
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(२६) र ब्रजविलास । _ र. 


पूत मम्द्के घर हे जायो । भयो सबनके मनको आयो ॥ 
कितनो गहर करत बिन काजा । वेगि चलो सब सहित समाजा ॥ 
द्धि माखनके माट भराये। कछु इक हरदी रंग मिळाये ॥ 
लिये शीशपर केतिक गावें | केतिक ताल मदग बजायें ॥ 
मिल मिल निज निज यूथन माहीं । नेद सदन निरखत सब जाहीं ॥ 
दाखि नन्द्‌ अति आनँद पावे । हासे हैँसि सबको निकट बुछावें॥ 
छुइ छुइ चरण भेंट धरिआगे | देहि बधाई अति अल्ुरागे ॥ 
दोहा-नाचत गावत मगन मन, भई सदन अति भीर ॥ 
मनु आये उत्साह सब, थरि धरि गोप शरीर ॥ 
सो०-देहधरे+आनन्द, मनहुँ नंद तिन मघि लसें ॥ .. 
जन्मे आनेद्कन्द्‌, कहि न सकहि सुखसहसमुख ॥ 
इक नाचत इक गावत ठाठे। इक कूदत अति आनैँद्‌ बाढे ॥ 
छिरकत एक दूध दधि डोल । एक ङलाहळ करत कलोलें ॥ || 
मचो नेद घर द्धिको कादो । बरसत दूध दही जड भावो ॥.॥ 
एक धाय एकन पे जाही | एके मिळत डारि गळबाहां ॥ 
एक एकके पार्थेन परही | इकद्धि दूवीक्षत शिरधरही ॥ 
अति उछाह सबके मन माहीं । राजा राव गनत कछु नाहीं ॥ 
गोकुल मध्य देखिये जितहीं। करत गोप “कौतूहल . तितहीं ॥ 
एके छूटि नंदको । एके एकनको धन देहा॥ || 
एकन हित करि नंद बुळावें। पट भूषण तिनको पहिरावे ॥ 
एक कहें हम तब कछु लेह | जब लालन सुख देखनदेहें ॥ 
|| एक जो एकन ते कछु ढेही। ते निरंक एकन को देही ॥ 
आति आनंद मगन पझुपालंक | नाचत तरुण वुद्ध अरू बाळक ॥ 
दाहा-गोङुळको आनंद सब, कापे वण्यों जाय ॥ 
जहा परम आनंद मय, लियो जन्म हार आय ॥ 


१ अदर । २ घर । ३ कीच । ४ चावळ। ५ ग्वारिया | ६ ज्यान । ७ बढे । 
+ मानो यावत्‌ गोपहे सोई उत्साहरूपहै औरं नंदराय नही हमानो देहधारणकरे 
मातमान उनमें उत्साहे । 


| 
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सो०-नितनव होत विलास, हारे मुकुंदके जन्मते ॥ 
|| , जज संपदा सुपास, सुर भूलहि कोतुक निरखि ॥ 
|| जबते जन्म लियो हरि आई । सुख संपति ब्रज घर घर छाई ॥ 
|| सब उदार सब परमग्रवीना । सब सुंदर सब रोग विहीना ॥ 
|| सुदित जहाँ तहँ सव त्रजवासी । सब यझुमतिरुत प्रेम उपासी ॥ 
|| नंद्‌ सदन व्यो किमिजाही । शतँसुरेशलाखि विश्वमजाही ॥ 
|| अति प्रकाश मन्दिरके माहीं । फेलिरही हरि छबि की छाहीं ॥ 
॥| ग्याळ गाय गोपन की भीरा | कहुँ दधि कहुँ माखन कहुँ क्षीरा ॥ 
|| भूमि बाग बन गिरे रमणीया । खग मूर्गे सर सरिता कमॅनीया ॥ 
{| विर्टपवोलि सब सहित फूल फल। दिशा प्रकाशित निमेळ जळ थळ ॥ 
॥| सुरभी झुर सुरभी सम तूला । भयो सकळ ब्रज मंगळ मूळा ॥ 
।| विभव भेद्‌ यह कोड न जाने । आदिहिंते हम ऐसे माने॥ | 

|| कृष्णजन्म आनंद बधाई । खुर पुर नाग तिहूं पुर भाई ॥ 
|| ब्रज वासिन गण अधिक उछाहू ।करि नहि संकहि सहसझुख काहू॥ || 
दोहा-ब्रजको सुख को कहिसंकै, सुखमा बढी अपार ॥ || 
सुखनिधान भगवान जहँ, लियो मनुज अवतार॥ 

सौ०-प्रकटे गोङुलचंद, संत झुसुद वन मोदकर ॥ 
| तम कुल असुर निकंद) बज जन चारु चकोराहित॥ 
|| नित नव भीर नेदके द्वारे । याचक जन सब हाय. सुखारे ॥ 
|| गाँव गाँवते सुनि सुनि आवे । मन भायो सब कोऊ पाद॥ || 
पाँचद्विस इहिविधि सुख पायो। छठयों दिवश छठीको आयो ॥ || 
| मन्दिर सकल सुवास लिपायो । जहाँ तहाँ चित्रित करवायो ॥ 
॥ वीथी चारु सुगंधि सिंचाई | द्वार वंद्नवार बँथाई ॥ 
॥ जानि कुटुम्ब मित्र हित जेते | नंद्राय न्योते सब तेते ॥ 
ठौर ठौर बहु व्यंजन होई । भोजन कहँ आये सब कोई ॥ 
या SR RY ~ MM 
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| शोष वधू संघ बनि बनि आव । छालून को पाहरावन ल्यावें ॥ 
ज शिकत कुर्ता भूषण टोपी । रत्र समेत प्रेम रँग ओपी॥ 
रोरः अक्षत पान मिठाई । धार चार कचन थारन लाइ,॥ 
f गावाह मगल काकळ वाना | नद्‌ अवन आवाह हषॉन! ॥ 
कार आदर यशदा बठाव । देख श्याम घन सब सुखपाव || 
दोहा-वृषभानादिक गोपवर, जवासी समुदाय ॥ 
आये सब नंदराय गृह, भूषण वसन वनाय ॥ 
सो ०-आति आदर कारि नंद, शुभ आसन दीने सबन॥ 
सबके मन आनंद, बजत दुंडुभी नचतनट ॥ 
कटं ग्वाल गावतह हेरा। कहू खिलावत गाय घंनरा ॥ 


वंशा प्रशंसा भाट सुनावे। कितहूं ठाढी ढाढिने गाव ॥ ' 
दोहि गोपगण तिनको दाना । भूषण वसन घेळु मणि नाना ॥ || 
परजा सकळ खिलौना ल्याव । अति अछुत कापे कहि आव ॥ || 


राहि नंदके आगे आनी । राखाहिं सव आतिशय सुखमाना ॥ 


तिनही देहि निछावरि हारिकी । कोमल श्यामल सुन्दर बरकी ॥ || 
विश्वकर्मा पळना गढ़िलायो । रत्नजडित शुभरंग सुहायो ॥ || 


ळाळन हितसों नंद रखायो। विश्वकर्मा सव वांछित पायो ॥ 
ऐसे दिवस यामणुग आयो । तव सब गोपन नंद जिमायो॥ 
छिराकि सुगंध पान कर दीन्हों । तव सव गोपन भोजन कीन्हों ॥ 
|| मंगळंमय रजनी अब आई । गाय उठी सब नार सुहाई॥ 
अथ ङुरता टोपी वर्णनम्‌ ॥ 
दोहा-कुरता टोपी पीतरँग, लालनको पहिराय ॥ 
~ ७ ने NN ००० [Xs 
ले उछग पूजन छठी, बठा हाषत माय ॥ 
सो०-करे झुलको व्यवहार, करी आरती श्यामकी ॥ 

करणात निछावरि नार, तन मन वन शाशसुखीनराख ॥ 
नेग जोग सव नेगिन पायो। दियो सबनि युदा मन भायो ॥ 


१ मंगलकी रात्रि । २ गोद । ३ चंद्रमुख । 
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कुरताटोपीवरणन् । (२९) 


छाळन अन्दवायो। सुदिन शोधि पलना पहुढाये ॥ 

खे यशुदा बलिजाई। अरुण चरण कर कोमललाई ॥ || 

भ्रजवासी जीवन नॅद्छाळा ।माछु सुक्कव फळ मदन गोपाला ॥ | 
नितनव मंगळ होहि झुहाये। मंगलनिधि जबते हरि आये॥ 

नंद + झुकत वर्षाकऋलु सोई । यमति सुकृत अकाश वनोई ॥ 

तह घनश्याम श्याम तलु उनये । भंद्हुँसनि दामिनिद्यति जुनये ॥ 

गजेन संद मडुर किलकांरी । रजजन मोरन आर्नेद्‌' कारी ॥ 

दाडुर शुणगण गावहि दासा । परम प्रीति मन परम इलाखा ॥ 
पलना पचरँग मणि छबिछाई । इन्द्र - थछुष उपमा तिनपाई 
गज मुकनकी लर छटठकाई । सोइ भानों वगपांति सुहाई 
ब्ज घर घर सुख संपति छाई । साई मनहुँ भूमि हरिआइ 


शहा-वषत परमानंद जळ, नंद सदन जगमाहि ॥ 
४ ध्यान भूमि दृग सरित मत जनउर सिघुसमाहे॥ 
०-पूरण होत सुनाहि, यरा निशि वासर भरत ॥ 


बढ़त लहार एलकााइ, हारे पुख शाशराका निरास 
कसहि वहां नींद निशि नाहीं । अति “ता व्याङुछ मन माही ॥ 
बेठयों निकसि सभा डठिग्राता । मंत्री बोलि क्र्दाहि सब वाता ॥ 
मेरो रियु गव्यो ब्रजमाहीं। काः भांति पाइचाना ताहा॥ 
जाति जाय वेगि वह मारो । ऐसे! तुम कळु मंत्र विचारो ॥ 
दिन दिन वड़ो होय अवसोडे । केःजाने फिरि केसी होई ॥ 
बोल्यो एक असुर सुल राजा । क्थी डरपत इतनेके काजा ॥ 
मोपे एक भत्र झुनिळीजे । थमे काज कछु होन न दाम ॥ 


जप तप होम होन नहि पाव । विभन साथुन असुर सताव ॥ 
नो [यगो कोऊ । सहिनाहि सके प्रकट है साङ ॥ 


छ अखुरु जाय सट य ळण य 

+ या चापाइम नदराय आर वर्षाको एक्यताकारक दिखाई जैसे नदका 
मळत सोड वपीक्रत और यशुदाको सुकृत आकाश ताँ श्यामसुंदर सामरी 
घटा उठी ताग कृष्णकी मंदहँसन सोई बीजुरी किछकार&प गरजन त्रजवाती- 


रूप मोई आंद जानन । 
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| रुरु” शा 


व्क ज Vinay Avast Sg र 

वाळा एक बात यह नीकी। आरो सुनो हमारे जीकी ॥ ' 

देश देशको असुर पठावो । बाळक मासंकके जे पादो | 

दोहा-तिंन सबहिनको बधकरें, वचन न पाचे कोय ॥ 
इनही में वह होयगो, माग्यो जेहे सोय ॥ 

सो ०-कह्यो कंस हर्षाय, कहे मंत्र दोङ भले ॥ || 


1 


पठवहु असुर निकाय, जायकरे कारजसँभरि ॥ । 


याविधि असुर विदा बहु कीन्हों। बाल वधनंकी आयसु दोन्ह ॥ 
कहो जाय ब्रज वेगहि कोई | तहँके वाळक मारे सोई ॥ 
॥| कह्यो पूतना आयसुपाऊं। तो यह कारज में कल्ल्याऊं | 
|| सकल घोर्वे शिशु जाय नशाऊं 1 जोकहिये तो जीवत व्शा ॥ 
$| क्षणम रूप मोहिनी धारो । वदीकरण पडि सब पर्डारों ॥ 
/ खि कंकोल उरेजत लाऊं। ब्रजबासिनके बाळ पिया # | 
| ता पूतना नाम कहवाऊं। जो नृपको कारज करि आङ 
| झुरत कंस तेहि आयंछ दोन्ह । सुनतहि कचन गमन सिन कीन्हो 
|| तादिन नंद झर्झुईुरी आयो । राज अंद कछु नृप कडे ल्यायो ॥ | 
ठप दरबार ताहि पहुँचायो। समाचार वसुदेवको दायो ॥ 
छोडि बदिति. नपने राखे। हते भित्र सुनिके अभिछाखे ॥ 
भिळनगये तिनको नँदराई । डठि वसुदेव मिले हर्डई । 
दोहा-कुशल पूंछि कारि परस्पर, बारम्बारसम्रीति ॥ 
बैठारे नंदराय ढिग, करिके आदर शीति ॥ 
` सो०-तब बोले नँदराय, सुनिय देव भावी प्रबल ॥ 
तासों कछु न बसाय, जगत भ्रमत जाके विवञ॥ 
छम अंति कष्ट कंसते पायो । सुनि सुनि भयो बहुत पछतायो ॥ 
आज देखिकै CS > ~ 
। आ दाखक चरण तिहारे। भये हमारे नेन सुखारे ४ 
तब वरुदच कही झुटुवानी। अहो नन्द तुम “नेच कहा मृढुवानी । अहो नन्द तुम सत्यबखानी ॥ 
|| १ महीनाभरकं । २ समूह । ३ मारनकीं । ४ ब्रजकेबालक । ५ आज्ञा | 
॥ ६ मथुरा। ७ राजाको कर । ८ केदखानेते । 


र तट : या 
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|| कमेरेख नहि जात मिटाई । विधि की गति कछु जात न पाई ॥ 
|| खुन्यो नंद सुत भयो तुम्हारे । तब ते अति सुख भयो हमारे ॥ 
|| तुमको जेश आय निर्यराई। बडी बेस विधि भयो सहाई॥ 
|| तब नँद हळेधर जन्म सुनायो । ग्रथमहि तिन्ह रोहिणी जायो ॥ 
तिनको उत्सव प्रगट न कीनों । कंस तांस अपने उरळीनो ॥ 
|| सुने वसुदेव बहुत सुख पायो । तब ऐसे कहि वचन सुनायो ॥ 
सुनहु नंद तुम नीके जानो । कंस नृपति कृत नाहि छिपाना ॥ 
ताते अब वे दोऊ बालक । अपने मानि कशा प्रतिपाळक ॥ 
अब तुम वेगि गोकुरूहि जाहू । बालक हित पतियाहु न काहू ॥ 
अथ पूतनावधळीला ॥ , 
> ~ ~ > ७. > >> NE 
दीहा-जत [तत भेजे कसक, करत असुर अनशात ॥ 
> ~ [कोक Las ~ EE 
प्रजा छोगके बालकन, तातं हं आंत भात ॥ 
९ ८ गल ~ १”. 
सो०=गड पूतना आज, अजक बालक घातना ॥ 


कार ह कळू अकाज, वेग धाय साथ लाजय ॥ 
सुनि वसुदेव बचन नँदराई। भये बिदा लुते भय पाई॥ 


नेकसत दाङुन अशुभ मग पायो । ताते अधिक शोच उर छायो ॥ 
क्षिप्रं चळे कळु सुधि तल नाही । बालककी चिन्ता मनमाही ॥ 
इहां पूतना ब्रजमें आई । रूप मोहनी प्रगट बनाई॥ 
गरेछ बाँटि कुच सों लपटायो । ऊपर शुभग सँगार बनायो ॥ 
|| अतिही कपट छवीली सोहे। जो देखे ताको मन मोहे ॥ 
|| इत उतह्दे नद धार्माह आई । देखि रूप यझुदा मन भाई॥ 
देखि रही सुख सुन्द्रताई। के यह नर के सुँरकी जाई ॥ 
|| काकी वधू कौनकी बेटी | अबलो ब्रजमें कबहुँ न भेटी ॥ 
|| बिन पहचाने आद्र कीन्हो । बेठनको शुभ आसन दोन्ही 
॥ अहो महारे पाळागन मेरो। हो आई सुत देखन तेरो ॥ 
|| हारिपलनापर मन खझुसुकांई | यञ्ुमति कछु गृहकाज सिधाई ॥ 


१ विधाता । २ बुढापा । ३ नगीच। ४ उमर । ५ श्रोटद्धजीकोी । ६ भय | 
७ घरकी । ८ जल्दी । ५ जहर । १० देवताकी बेटीहे । 


— 
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९.३३ ) दि 000. अजविळात । | 


Lan 


दोहा-तबहिं शक्षसी हुष्टमति) पळनाके ठिग जाय ॥ 
निरखि बदन शुख चूमिके, लीन्ह उछंग उठाय॥ 
०-दियो कमल सुख माहि,बिषलूपट्यो अस्तंन तुरत॥ 


पकर दुई कर साहि, लगे करन पर्यपान हारि ॥ 
पय सँग घाण खिचे जब वाके । हे गये अंग शिथिल सब ताके ॥ 
तब सो लगी छुङावन वाळक । सो क्‍यों छुटे इष्ट कुङघालक ॥ 
पय सँग माण खींचि हारि लीन्हा। पडे स्वर्ग जननी गति दीन्हा ॥ 
परी सर्तक है असुर सुनारी | योजर्नळो निजतडु . विस्तारी ॥ 
यशुमति थाय देखि झुहरायो। पलना पर बाळक नेहि पायो ॥ 
चाहे चाहि कारे बज जन थाये। व्याकुछ विपुल नन्द गृह आये ॥ 
अति व्याङुल यशुमति महतारी । ढूंढाह श्यामहि रोवत भारी ॥ 
हारे ताकी छाती छपढाने। करत चरित जो अचरजसाने ॥ | 
ढुढत टु डर पर पाये! छे उठाय माता डर छाये॥ 
“दुख सुख ताको कक्को न जाई ! जिमि मणि गई सुँवंगन पाई ॥ 
सुखित भई लब ब्रजकी वाळा । कहति बच्यो अति वँदको छाछा ॥ 
नन्द्‌ यशोमति भाग्य बड़ेरी । एतकी करवर टरी करेरी॥ 
दांहा-आईइ अछुत रूप वार, आतं ॥वपरात कुमार ॥ 


~ 


[इ 
कपट हतु नहिं सहिसक्यो, तेहि माग्यो कर्रतार॥ 
सौी०-कहत यशामात माय, पान नि पुनि सबक पायपार॥ 
उबऱ्यो आजु कन्हाय, तुम पचनके पुण्यते'॥ 
बड़ों कष्ट यह सुतने पायो । आळु विधाता बहुत बचायो॥ 
MS कह भाग्यवन्त नँद्राई। झुळ्के देवन करी खहाई॥ || 
कोड कह्‌ नेक मोहिं सुत देरी । देखई झुख मे एुनि तू ळेरी ॥ || 


> 


कोड सुख चूमि बलेया लेई। छै उछंग पुनि यळुदहि देई ॥ 


१ गोद 1२ आँचर । ३ दूध | ४ माता । ५ मरी । ६ चारकोशमें देह फै- 
लायके । ७ सर्प । ८ भगवान्‌ । 
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१ १,५१ खूतनावधकीला । ~ ( ३३) 
Tress etlrraveArasthirSetnib-Bavan-\/ani ह 


बच्यो कान्ह सबन्नज छुणिपाई । घर घर बजी अनंद बधाई ॥ 
तबहिं नंद गोकुरूमें आयो । देखि पूतनहि अति भय पायो ॥ 
जा वसुदेच कही ही बानी। सो सब मनसे खांची जानी ॥ 
तह सब ब्रजवाली जरि आये । समाचार सब प्रकट सुनाये ॥ 
तब सुखपाय गये नंद घामहि । देख्यो जाय सुवन घनश्यामहि ॥ 
बदनावेळोकि हषि डरछाये। बहुत दानदे देव मसनाधे॥ 
तब भ्रजवासी सकळ नुळाये। अंग पूतनाके कटघाये॥ 
बाहर एक ठार खब कोन्हे । अञ्चि माय फंकि सब दीन्हें॥ 
हा-आत सुगध ता अगम, कीन्हा आम प्रकाश ॥ 
हार स्पश प्रताप, बज सव अयो सुबाश ॥ 
सो०-रहे अचम्भौ पाय, बजबासी चकित सबै ॥ 
चरण कमल चित लाय, नंद्खुवनमहिमा सुनत॥ 
|| हरि रोये माताकी कमियां। दूध पियायो तब नँदरनियां॥ 
|| छान पळना पाॉढाय झुल्लाव | हळरावे छङुळरास मल्हावे॥ 
छालनके हित नींद बुछाव | मछुर सुर जोई सोइ गावे ॥ 
रलाळनको आव निद्रिया। तोहि बुळावत श्याम सुंदरिया ॥ 
जो करि कपट ळलाळको आवे । तो अबकीलो विधि विनझावे ॥ 
|| अहो देवता या ङुळकेरे।म पूजिहा कमलपद तेरे॥ 
|| वेगि बडो करदे यहे वाळक | बज जन प्राण पूतना घालक ॥ 
|| दुतियाके शशि लों शि बाढे। आघा ली अरि उर नितडाढै ॥ 
सोचे मेरो बाळ कम्हाई। माता शुखकी बलि बलि जाई ॥ 
सोवत देखि मान गहि रहइ । जागत देखि बहारि कछु कहई ॥ 
अंग फरकाय अल्प झुसुकाने । ता छबिकी उपमा को जाने ॥ 
बार बार शिशु बदन निहारे । यशुमति अपनो भाग्य विचारें ॥ 


दोहा-इलरावत गावत मधुर, हरिके बाल विनोद ॥ 


१ ऱयामसुदरपुत्र । २ मुखद्ख । ३ द्वितीयाकेचंद्रसमान । ४ बालक । 
५ मदमुंसकाए. । 


$ ३ > --- पा 
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(३९) 02. घजविलास । 


न सुख सुर सुनिको अगम, सो सुखळेत यशौद्‌॥ 
री०-कबहूं लेत उळंग, उर छगाय चूमत झुखहि ॥ 
निरखि सनाहर अग, कबइ बत पालने ॥ 
दरशनको नित सुर सुनि आव । बाल विनोद निरखि सुख पाव 
कह परस्पर सुर नर नारी । हरिके अडत चरित निहारी ॥ 
अछंख अगोचरं अज अविर्नाली। पुरुष पुरातन विश्व निवासी ॥ 
॥| जाको भेद न शिव शुनि जाने । ब्रह्मा पढि पढि वेद बखान ॥ 
सो हलरावत नॅदकी घरणी | पूरण भई पुरातन करणी ॥ 
मन अभिलाष बढावत भारी । हुत हँसत देत किळकारी ॥ 
॥ वषि प्रसून हि मनमाहीं । धन्य ३ कहि ब्रज घर जाहीं॥ 
॥| नित नव कोठुक होहि अकाखा। ब्रजवासिनमन असित हुलाखा ॥ 
॥ यछुदा नवनित लाड ळडावे । निरखि २ ब्रज जन सुख पावें ॥ 


भक्तवछल भक्तन हितकारी । भक्तन हित नाना तडुधारी॥ 
भजत खंत यह त्टद्य विचारी । जन ब्रजवाखी है बलिहारी ॥ 
दोहा-जब हरि मारी पूतना, सुनि डरप्यो नृप कंस ॥ 
प्रगट भयो ब्रज शड मम, यह जानी निःशंस ॥ 
सो०-बसो तासु उरमाहि, ताही क्षणते अचल हरि ॥ 
छत इक छिन नाह, शकु भाव लाग्यो भजनी 
अध कागासुरवध लीला ॥ 

कागासुर नप निकट छुछायो । ताहि मतो.सब कहि सझुझायो ॥ 
आवडु दाग नदखुत मारी । करियहु कारज वुद्धि विचारी ॥ 
आयसु धरि शिर गये बढ़ायो । काग रूप तिहि असुर बनायो ॥ 
वेगवन्त डठि गोकुळ आयो । मरेरितकाल अवधि नियरायो ॥ 
बढ्यो नंद धामपर आई। पलना पौहे वाळ बढ्या नंद धामपर आई । पलना पौढे वाळ कम्हाई॥ 

१ जोदेखवेमेंनआवे । २ कहिवेमेंनआवें। ३ अजन्मा । ४ जाकोनाश न 
होय । ५ प्राचानपरुष । ६ वश्वमरहनंवारो। ७ फल । 
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[नत नव मगळ नदक धामा । नित नव रूप श्याम आभंरामा ॥ || 


कागांसुरवधलीला । (३५) . 
दा 5 
1 ताका आवतही हार जान्यो । कागन हाथ असर पाइचान्या ॥ 
यशुदा हारको सावत जानी । कळ गृह कारजम ळपडाना॥ 
| तबाह असर पळनापर आयो । चाइ [रका त्याच -चळाया ॥ 
| कठ पकार हार करला ळीन्हा। चाच मरोरि फक्कि लाइ दान्हा ॥ 
पऱ्या जाय नृपपा्ञ उत्तान्या । यह त्रजवासा काइ न जान्यो ॥ 
तुरत कस ता बूझन चाया । बाते यास बाळ तब आयो ॥ 
खुनड कस वह बाळ न होड । अवतार महाबळ कोडे ॥ 


दोहा-एक हाथसो पकरि भो हिं, फैकि दियो तुम पास ॥ | 
तुम्हरो काळ वह, में कीन्हो विश्वास ॥ 


सी०-अति उरप्यो आहपाल, कागासुरक वचन खुन ॥ 
बहिसो गयो विशाल, जम्यो जु उरमें शोचे तरू॥ 
सभा मध्य सब असुर सुनाई । बार वार शिरश॒नि पछिताई ॥ 
प्रजभ उपज्यो मेरो काळा । ताको अबहीं ते यह हाळा ॥ 
दळुज सुता पूतना पठाई।ताको इकक्षण माँझ नशाई ॥ 
कागासुरके ऐसे हाला | सोतो दिन दिन होत विशाला ॥ 
|| हे कोड वीर जु ताहि नशावै | मम कारज करि आप बच्चावै ॥ 
र अथ शकटासुरवध छीछा ॥ 
|| एसो कोन कहो मै जाखो | अबकै जाय भिरै जो तासो ॥ 
॥| असुरनको ये नृपति सुनायो । शकटासुर मन गर्ववढायो ॥ 
|| उठि के पान नृपति सो मांगे! कहा काम यह मेरे आगि ॥ 
|| तव प्रताप तेहि पलमे मारो । कहो तो सब त्रजको संहारो ॥ 
॥ कंस हषे तेहि वीरा ढीन्हो । शूर खराहि बिदा तेहि कीन्हो॥ 
|| यहां श्याम पळना पर खेळे | करगहि पढ्‌ अँशुठा सुख भेले ॥ 
॥ अपने मन यह करत विचारा | इह ममश््पद्‌ संतन आधारा ॥ 


१ केसकेपास । २ पहर । ३ कंसराज । ४ शोकरूपवृक्ष कागासुरकी.वाणी 
|| सुनके अत्यंत बढगयों । + सब ऋषि मुनि शिव अह्मादि अपने हृदयमें धारण- 
|| कर आनंदलेयहैं सो भगवानने विचारा कि; महतो मुखम लेकर देखो मेरेचरणमें 

ऐसे कहा बडोस्वादहै । 
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_ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दोहा-ये पद पंकज राख उर, निरखत शम्थु सुजान ॥ 

इनको रस मंन मडुप कारे, करतानरतर पान॥ 
सो०-एनि इनपदको ध्यान, करत ब्रह्सनकादिझुनि ॥ 

लक्ष्मी अति सुखमान, उरते क्षण टारत नही ॥ 
॥| इन पद्पंकज रस अछुरागा। सगन सकल सुर नर छुने नागा॥ 
| एसोधो का रस इन माही । खोतो मोहि विदित कछु नाहा ॥ 
|| सोको यह रस दुरूभ भारी। देखो घो में ताहि विचारी ॥ 
|| ताते पद्‌ अँशुठा सुख मेळे । लेले स्वाद मगन रख खेळे ॥ 
ताअन्तर शंकटाछुर आयो । पवनरूपष काहु न लाखे पायो ॥ 
॥ भारे शक नन्द्‌ घर केरे। पलनाके हिग हते घनेरे॥ 
|| तिनमें सो शठ आय सर्मान्यों। नन्द्छुबन तबही यह जान्यो ॥ 
|| ताको हरि इक रात चढाई । गिऱ्यो शकट तव अति हहराई ॥ 
दनुज निधन काहू नहि जान्यो ।गिऱ्यो शकट यह सबहिन मान्यो 
खुनत शब्द सब व्याकुळ थाये । नन्द आदि सव जुरि तहँ आये ॥ 
यछुमति दोरि श्यामको लयऊ । सबके मन अति विस्मय भयर ॥ 


>> 


दोहा-पलनाढिग खेलत इते, कळुक गोपके बाल ॥ 
तिनन कह्यो डाऱ्यो शकट, पलनाते नँदलाल ॥ 
सो ०-सोनहि करी प्रतीति, काइ बालनकी कही ॥ 
0 >. CoS र >> [oS 
यह ता कळु वपरात, भई कुशल आत श्यामको! 
] यझुमति अति मन मन पछिताई। भये आज ङुळदेव सहाई ॥ 
|| वार वार उरखों सुत छाई । निरखि नन्द पुनि पुनि बलि जाई॥ 
॥ मरे निधनी के धन छेवा। छगे मोहि तारे रोग बलेया ॥ 
|| ऐसे बहु विधि छाड रडाये । पर्य पिद्याय पछना पौढाये ॥ 
मन्द सन्द कश्ठोंकि सुनावे । कछु इक मधुर मुर सुर गावें ॥ 
3 छकड़ा । ३ दुष्ट । ३छिपगयो। ४ कृष्ण | ५ शकटासुरंदेत्यकोमरण। ६ दूध। 
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| कारण कहा कहें नर नारी | गिप्यो शकट आफुहिते भारी ॥ 


= i 


Ea? शाक टासुँरवधेलीला । (३७) 


सोबत श्याम शुभग सुंदर वर । चौकि चौकि शिक्ष दशा प्रगटकरी 
लिये मातु छतियां लपडाई । जनु फणि मँणि उर माँझ दुराई ॥ | 
प्रात निरखि सुख आनँँद कीनो । चूमि वदन सुत को पय दीनो ॥ 
|| कोमळ घाम अजिर जब आयो । तब सुत पलना पर पोढायो ॥ 
|| आप मथन दचि भवन सिधारी। नंदहि सुतके ढिग बेठारी॥ 
निरखि नन्द सुत आनँद्‌ भारी । कमळ वदन छवि रहे निहारी ॥ 
चुटकी दैदे सुर्ताह खिछावैं । निरखि निरखि सुख अति सुखपाघै 
दोहा-किलकिउठेलखितात सुख, कंरपद्दृग अहुराय ॥ 
झपट झटकि उलटे परे, सुखनिधि त्रिभुवनराय ॥ 

Da ~ (> LenS ~ ४३ महरि ६ 
सौ ०-सी छबि कहिय न जाय, निरखि नन्द्‌ टेरत' ॥ 
आप न सकत उठाय, अति कोमल मम सकुचमन॥ 
हि ठेरत सुनि नँदरानी । तजी सुरत दधि मथन मथानी ॥ 
ने महरि गिरे सुखदाई । ताते अति आतुर डडिघाई ॥ 


I oS) 


नदि देखि हैँसतिहें पासा । तब धीरज धरि कियो हुळाखा ॥ 
उडि पऱ्यो छुत देख्यों आई | डठि न सकत करसेजलगाई ॥ 


सोछबि निरखि माठ खुखपायो । तुरत छुदित उळटाय उठायो ॥ 
उर लगाय सुख चुम्बन लागी । कहत आज म भई सभागी ॥ 
|| चेरट्छरियन हरि उछठन लागे । डेढ मास्के, भये सभागे ॥ 
चिरजीवहु भम कुँवर कन्हाई । आज करों म अनॅद वधाई॥ 
नँदरानी ब्रज नारि बुलाई । यह सुनि सब आनंद कर चार ॥ 
हरिको निरखि परम सुख पायो। हरषित सबहिन मंगल गायों ॥ 
|| कटी घर घर पान मिठाई | नन्दसुवन भजजन सुखदाई ॥ 
| धनि धनि त्रजकी बालसभागी । हरिके बालचारित अनुरागी ॥ 
दोहा-जननी आति आनंद अरी, निरखत इयामलगात॥ 
जैसे निनी पाय घन; सुदित रहत दिन रात॥ 


HS ५ नि र 
१ श्रेष्ठ । २ बालचारित्र । २ सपवामाण । ४ आंगन । ५ हाथ पाय आख । 
६ पेटकेबल । ० दरिद्री । 
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(३८) - ब्रज्ञषिलास । 
IS = IIIT SILI 


Vina नि नः Sahib Bhuvan Vani Trust Donations (ॐ 
सो०-धानि धान बरजकोवास) धन्य य॒ज्ञीदा धन्यनेद्‌ ॥ 
यान ब्रजदासा दास, जिनको मन याश्स मगन ॥ 
अथ तुणावर्चवघळीला ॥ र 

धनि धनि ब्रजकी भूमि सुहाई । बाळ चरित लीळा सुखदाई ॥ 
यशुदा भाग्य न जात बखाने | त्रिभुवन पतिको सुतकर भाने ॥ 
हरिको गोद्लिये पेयप्यावै । विविध भांति करि लाडू ळडावे ॥ 
॑ हरि सुखसों मुखढावै | कबदू हर्षित कंठ लगावे ॥ 

|| मोनिधनीको धन सुतनान्हा। खेळत हँसत रहो नित कान्हा ॥ 
कवधा मधुर वचन कछु कह । कब जननी कहि मोहिं बुळेह ॥ 
कव नन्दाहि काहि बाबा बोले | खेळत इत उत आँगन डोले ॥ 
कबधा तनक तनक कछुखेहें। अपने करके मुख मै नहें ॥ 
॥ कब विधि यह अभिलाष पुरावे । मनही मन कुछदेव मनाचे ॥ 
|| किंलकत हरि जननीकी कनियां। करत चारि मालुसुख दनियां ॥ 
ढणावरत्तं हरि आवत जाना | पठयो केस सहित अभिमाना ॥ 
भयो गरुव जननी भरपायो । सहि न सकी तव अव बैठायो ॥ 


५. दोहा-आपलळगा गुहकाज कळ, राख आजर गोपाल ॥ 
आंत प्रचंड बाडर उव्या, गाकुळपुरातहकाल ॥ 
सो०-बातचर्केमिस आय, ठणावत्त पापी असुर ॥ 
हारेको लियो उठाय, अन्धवुंध गोझुल कियो ॥ 

हरिको लेके गयो अकाशा | घूरि शुन्ध गोकुछ चहुँपासा ॥ 
जहां तहां नर नारि छिपाने | प्रलथ काल सम करि सव माने ॥ 
यशुमति दोरि अजिरमें आई । तहा न पायो डवर कन्हाई ॥ 
नन्द्‌ नन्द करि शोर लगायो । तेरो सुत अधवाय उडायो ॥ 


दौरौ वाग शुहार लगावो। व्रजवासिनको उेरि बळावो॥ 
॥| आत व्याकुळ खाजत नद्रानी । जित तित किरत भवन बिळखानी॥ 


१ दूध । २ विधाता। ३ भारी । ४ आँगन । ५ भभूरंकेरूप । 


fT 
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ही 


क क स 


| cd श्याम महरि बड्भागी । द धौ कहु चोट न लागी ॥ 
|| रोग लेड बलि जाउँ कन्हाई | दरिद बजके जीवन माईँ॥ 
|| भली न प्रकृति यशोदा तेरी इकलो हरिको छांड्रत हैरी॥ 
|| घरको काज इनहुँ ते प्यारो । बोरी अजहूं सुरति सँभारी॥ 
|| बहुत बच्योरी आज कम्हाई । भयो फुरबंछो घुण्य सहाई ॥ 
|| युस्ति सब सों कहत लजौनी। अब में सीख विहारी मानी ॥ 
|| माहि कहा हो यह सुखमाई। मैं तो रंक परी. निथिपाई ॥ 
|| अब में अपनो ळाळचितैहों । एको क्षण काहू न पत्येहों ॥ 


|| यझ्ुमति हरिको गोद खिलावे । देखि देखि सुख नयन सिराबै ॥ 
। अति कोमळ श्यामछ तहु देखी । बार वार पाछेतात विशेषी ॥ 
|| कैसे बच्यो जाउँ बलिहारी। तृणावतकी वात निवारा ॥ 


॥ 


7 व्य हुवे द इ oI 0 डड 
|... कका Sahib Bhuvan Vani TrustDonatong | लीन्हे 

लणावर्तको हरि यों कीन्हो । ग्रीव लिपट लिहि नीचे लीन्हा ॥ 
कठिन शिळा पर ताहि गिरायो। ताके ऊपर आपुन आयो ॥ 
खूर सूर करि ताके गाता | कीन्हे मुक्ति मुक्तिके दाता ॥ 
धूरि धुन्ध सब तुरत घिनाशी । खोजव हरिहि विकल ब्रजवासी ॥ 
म्रजचनितन उपवनमें पाये । लिये डठाय कण्ठ छषष्टाये ॥ 
अति आतुर यझुमति पे लाई | हवेगइ घर घर अनँद्‌ बधाई ॥ 
दोहा-लिये धायंके मायने, छतियां रही लगाय ॥ 

La ~ Sis ~ 
नन्द्‌ निरखि सुख पायक) मनसी बहातंक गायी 
सो०-बार बार मजनारि, देहि बसन भूषण मगन ॥ 
जित तित कहैं विचारि, नयौ जन्म हरिको भयो॥ 


~ 


ऐसे कहि सब सों नैंदरानी | कीन्ही बिदा सकल सन्सानी॥ 


~ OE 


दोहा-नाजानी किहि एण्यते, को करिळेत सहाय ॥ 

` कियो काम सब पूतना, तृणावर्च यह आय ॥ 
सौ०-माठु दुखित जियजानि, कृपासिन्डु वत्सलभगत ॥ 
बालंचरित सुखदानि) करन लगे सुन्दर परम ॥ 

उ दानकरी । २ बावरी । ३ दरिद्री 
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(४०) | प्जेविलीस | ` FD 
CE SC COSC 

सातु उछंग कन्हाई । करत बाललीला सुखदाई ॥ 
जननी बेसर लटकत देखी । चितवतताहि बिसारि निमेषी ॥ 
ताहि गहनको पाणि चलायो । तब जननी कछु वदन उचायो ॥ 
नाहि पहुँचे तब अलि उकताई । सो छबि निरखि सालु बालि जाई ॥ 
जननी वदन निकट करि लीन्हों।तव हारि हुलसि किर किहँसिदान्हा 
बिहँसत चमकि परी दुइद्तियॉ। जड़ युग बिज्जु बीजकी पतियाँ ॥ 
प्रसुदित निरखि यक्षादा फूली | प्रम मगन तलुकी सुघि भूली॥ 
बाहरते तब नंद बुलाये । परमानन्द साइत डाँठ थाय॥ 
हो पति सफल करो हगे आई | देखहु खुत मुख दतुलि सुद्दाइ ॥ 
हर्षित हरिहिं गोद.बँद ळीन्हो। निराखि तात मुख हारे हैँसि दीन्ही! 
देखत वदन नयन सियराने। दूध दांत किधों छबिके दान 0 
अहो महरि बड़ भाग्य तुम्हारे । सफल फले मनकाज हमारे ॥ 


दोहा-कछु दिन घट ष मासक, भये श्याम सुशदान॥ 
अन्न पराशनके दिवस, बूझइ विप्र बिहान ॥ 
1०-सुनि पुलके नँद्राय, भये पराशन योश हरि ॥ 
प्रेमरह्मो उरछाय, सो सुख कापे जाय कहि ॥ 
अथ अन्नप्राशनछीछा ॥ 


प्रातकाळ उठि विप्र बुलायो । राशि वूझि शुभ दिवस धरायो ॥ 
यशुमति सो दिन आछो पायो । सखिन बोलि झुभगान करायो ॥ 
युबंतिमहारिकी गारी गावे । और सहरको नाग सुनावै 

मणि कंचनको थार मँगायो ! भांति भाँतिके वासन आयो ॥ 
नन्दबरनि ब्रजवधू बुलाई | जे सघ अपनी जाति सुहाई ॥ 
. कोड निवनार कोऊपकवाना । षड्संके बहु करत विधाना ॥ 
` बहुः प्रकारके व्यंजन ठाने | जिनके स्वाद न जाय बखाने॥ 
अति उज्ज्वल कोमल झुभनीके। कियो विविध विधि मनहुँ अमीके॥ 


2 '२--> 


१ हाथ । २ नेत्र । ३ छ;महीना । ४ नँदराय । ५ मीठे-खारें-चरपरेआदि । 
६ अमृतक । 
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यशुभात नन्दादबाल का तब। बाळा महर जात अपनी खसंब ॥ 
आय गथ नद सकल महर घर । ल्यायं बाल सबन आदरकर ॥ . 
बठार सब आनि अथाइ । भातश गये आप नँदराइ ॥ 
यङुसात हारका उबाद न्हवाय । स्युन्द्श्पट भूषण पाहराय ॥ 
दोहा-तनु झडली शिर चौतनी, कर चरा ढुहँ पौँय ॥ 
बार बार मुख निरखिके, यशुमतिलातिबलाय ॥' 

भक क) फेक ००) ~ > Le 
सो०-ले बेठे नँद्राय, जानि झुभवरी गोद हारे ॥ 
लीने सदन बुलाय, गोप सकल आनंद भरें ॥ 


= 


बैठे सकळ गोपगण आई । अति आनन्द मगन नँद्राई ॥ 


~ 


कनकंथार भार खीर धराइ । मित्रा छूत मद॒ डार मलाइ ॥ 


ळगेनम्द हारे सुख जुठरावन । गोप वधू छागीं सब गावन ॥ | 


आंगन बाजी विविध वधाई । शंख निशान भेरि सहनाई॥ 
षड्सफे ब्यंजनहें . जेते । हरकि अधर छुवाये तेते॥ 
तनक अधर जळ पोछि सुहाये । हरिको यकुमति पै पहुँचाये ॥ 
हर्षवन्त युवती सचुपायो । लेले सुख चुंबति उरलायो॥ 
विप्रन बोलि दक्षिणा दीन्ही । नाना वस्तु निछौवरि कीन्ही॥ 
गोपन संग महारि नँद्राई। बेठे पनवारे पर जाई ॥ 
अति रुचि सवहिन भोजन कीनो । बीरा बहुरि सबनको दीनो ॥ 
गोपचधू सब महरि जिमाई। देके पान सुगंधि सिंचाई ॥ 
इहि विधि सुख बिळसे बजवाली। निरखे श्याम छुभग झुभराशी ॥ 
दोहा-सुर सिहाहि ललचााईह साने,लाखे नजजनक भाग ॥ 
यन्य धन्य कहि सुमनर्झार, करहि सहित अनुराग ॥ 
सो०-नितनव मंगलचार, नितनवलीला श्यामकी ॥ 
को कवि वरणे पार, शेष न पार्व पार जिहि bl ॥ 

नेति" नेति जिनको श्रुति गावैं । तिनको ब्रज जन गोद खिलावें॥ 
जो सुख नंद भंवनके माहीं। तीनि लोक म्ह लो कहुँ नाही ॥ 


~ 


गोपसमुदाय । २ सोनेकोथार । ३ सहत । ४ वेद । eo 
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E नयो सुख यशुभति पाव । नये नये नित छाड लड़ावे॥ 
नयन ओट हरि करत न केले | हुगवत रहे फणिकर्माण जसे ॥ 
निदति. निमिष होत पल ओटा। निरखतही सुखपावति ढीटा॥ 
तनक कपोल अधर अरुणारे। तनक तनक कच चूंघर वारे ॥ 
कुटिल श्रुक्ृटि की रेख सुहाई | मसिंविन्दुक तापर सुखदाई ॥ 
नयन नासिका भाळ विशाला। कळबळ बोलन परमरसाला ॥ 
अल्प ददान चिषे कंदर रीवा । तडुघन श्याम झदुल छबि सीवा ॥ 


मातु [नराख नयनन खुखपात । प्रेम विवश माते गाते ।बसराव॥ 
निरखिरूप यशुमति अलुरागे। कहत क हू मम दांड न लाग ॥ 
तब अँचरातर लेत छिपाई । डारत बार लोन अरु राइ ॥ 


दोहा-कबहुँ झुलावति पालने, कबई खिलावाते गोद ॥ 
__ कृबहुँ सुवावाते पछँगपर, यशुदासहित विनोद ॥ 

सो०-नित प्रति ब्रजकी वाम, आवें यशुमतिके सदन ॥ 

सादित निरखि घनश्याम, लेले गोद खिलावहीं ॥ 


४७. ८.5. ./2३. 


इह वाच वहरत ब ॥ 54 कन्हाई।कळ ।दनम सतन सुखदाई ॥ 


लागे चलन घुटरूवांने आगन | लगे सांतु. सा माखन मागन ॥ 


खेळत माणमय आगन माहा । दोख रहत लाख निज परछादा ॥ | 


कवएुँ तात कहि पकरन धावें। जांडु पाणि विचरत छवि पाबे ॥ 
कबहूं किलकि तात सुख पेखें। कवहूं दॅसि जननी तन देखें ॥ 
कबहुँ बुलाय लेत नँदराई। कबहुँ जननि ढिग आवत धाई ॥ 
कवहूँ किळकि.अनत उठि भाजें। गिरत परत घुटुवन छबि छाजें॥ 


कबहुँ कि जात जहाँ बलभाई | खेळत गोप वाळ समुदाइई ॥ || 


कबहुँ कहत कळ खंडित वाता। सुनत होत सुख पूरण गाता ॥ 
|| कहन चहत कछ प्रगट न आवै। माखन मागत सेन बतावे ॥ 
॥ मात समझ मर्थनीते छेई। कळु खवाय कछ कर धर देई॥ 


|| १ देखतरह । २ सर्पमणिको । ३ निमिराजाको । ४ बार । ५ श्यामाबंदु । 
६ छोठेछोटेदांत । ७ ठोडी। ८ नजर। ९ घोटू | १०-११ हाथ । 


न Vinay Avast खिम Trust Donations (४३) 


| 

| खेळत खात कान्ह मणि अँगना । इत डत करत घुटरुवन रिंगना 
| दाहाञकरचूरा पगपेजनी, तनु राजत रजपीत ॥ 2 
उर हार नख काट काकणा. सुखमंडित नवनीत॥ 

| ~+ [a Lens 
सा०~हात चाकत 1चतवाय, बजत पेजनी शब्दसान॥ 
सुर झरने रहत लभाय, बालदशाकें चरित लखि॥ 
खेळत आँगन बाल गोविन्दा | तात मात उर करत अनन्दा ॥ 
चळत पाणि पदकी परछाहीं । प्रति विम्बत मणि आँगन माहीं॥ 
मनहुँ शुभग छबि महितटपाई । जळ भाजन जळ छेत भराई ॥ 
किया जानि पद्‌ कोसलतासन । धरि धरि देत कमलके आसन ॥ 
निरांख छुभग शोभा छुखदनियाँ। लिये हरषि सादर नैँदकनियाँ ॥ || 
नीळ्जळूजतनु सुन्द्रश्यामा । शुभग अंग सब छविके धामा ॥ |¦ 

अरूण तरुण नख ज्योति सुहाई । कोमळ कमल चरण सुखदाई ॥ 
रुलु झुल पेजनि पायन वाजे । मनसिजयंत्र सुनत सुंरलाजे॥ 
काटि किकिणी जाटित खनकारी । पीत झँगलिया खुभग सर्वारी ॥ 


करं कमळाने चूरा छबिछाजे । रुचिर बाहु भूषण अतिराजै ॥ 
कठुला हार जो अंग सुहाए | बिच बिचं.पदिक प्रबाल पुहाए ॥ 
चारू चिबुक युति वरणि न जाई । गोळकपोळ परम छबि छाई ॥ 
दो०-अरुण अर्धरमघिदशेन याति, प्रकट हैँसनमें होति ॥ 
मानहु सुन्दरता सदनं, रूप रत्तकी ज्योति ॥ ` 
सो०-मधुर तोतरे बेत, अवण सुखद्‌ मुनि मन हरण॥ 
> ~ ON च ~ 
सुनत हात [चत चन, सड॒झत कछुक वने नहा॥ 
नाशा सुभग कमळ दल लोचन । भाळ विशाल तिलक गोरोचन ॥ 
। भ्रुकुटि निकट मे खसिबिन्दुकलाग्यो।मनों अँ लि शावकसोयन जाग्यो 
॥ छाल चोतनी शीदा सुहाई । विविध रंग मणि गण लटकाइई ॥ 
बाळ दृशाके केचघुंघरारे। छिटकिरहे कछु वूमघुमारे। 
१ बधनखा ( वाधक नख ) २ कमरमे कांघनी । ३ माखन । ४ देखत । 
५ नीलकमल । ६ कामदेवकेयंत्र । ७ लाल । ८ होठ । ९ दांत | १० सुंदरता- | 
कोघर । ११मस्तक । १२शयामबिदु । १३भौराको बाल । १४ लटुरियां (जुल्फ) | 
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[ee pe उ 
॥ मंजुळ तारन की चपछाई। बाळ दशा का ळाढत सुहाई ॥ 
चस्द्रबदन सुख सदन कन्हाई । निरखिनन्द आनद आधिकाइ ॥ 
वदन चूमि उर लो. लपटायो । सोखुख काप जात बताया ॥ 
ब्रज युवती सब चितवत ठाढीं । मनहुँ चित्र छुतरा छिखि काढी ॥ 
भरेम मगन नेंद सुवन निहारे | ग्रह कारजको सुरांत वखार it 
ब्रज युवती हरि सो मन लावे । नन्द सुवन सबके सन भाव ॥ 
ब्रजवासी प्रस सबके नायक । प्रेम विवश अनके रुखदायक ॥ 
बाल चारित लखि सुर सुख पावे। योग दक्षा सनकादे झँलाव ॥ 
दोहा-करत बाललाला लालेत, परमपुनात उदार i 
सुन्दर शयाम सुजान हारे, सन्तनके आधार ॥ 
सो ०-कापे वरण्यो जाय, बाळचारित नंद्छालका ॥ 
कल्पन सकाह न गाय, रोषकाट शारद सहस ॥ 

अथ नामकरण लीला ॥ 

इकदिन श्रीवसुदेव विज्ञानी । पठये बोलि गगछाने ज्ञाने! ॥ 
' करि पूजा विधिवत बेठायो । युग पद्‌ कसल शोशववना 
| बहुरि कह्मो सुनिये ऋषिराई । जवते भयो कख दुखदाई ॥ 
तबते गोकुल नन्द अवांसा। जाय रोहिणी कियो निवाला ॥ 
जाके गभे जन्म सुतळीन्द्रों। | केस त्रालते प्रगट न कान्दा ॥ 
नाम करण ताको अबताई । भयो नाहि तुम बिना झुछाई ॥ 
| करिकै कृपा तहां प्रश्न जव्वे | ताको नाम राखिक अइथ॥ 
सुनि वसुदेव वचन झुखपायो । हषं सहित छनि गोकुछ आयो ॥ 


। नन्द्राय ऋषि आगम जान्यो । अपनों वड़ो भाग्य कार मान्यो ॥. | 


चरण चाय चरणादक लीन्हो । अघांसन आंतेहित कार दोन्हा ॥ 
बडी कृपा कीन्ही ऋषिराजू | मोसम धन्य आन नाह आजू ॥ 
अति पुनीर्त भोजन चनवायो । विविध भात ऋषिराय जमाया ॥ 


दोहा-बहारे महरि ऋषि रायसों, कह्यो जोरि कर दीय॥ 
१ दोनोंचरणोंम । २नंदरायकेघरमें ३ गर्गाचार्यको ।४ पवित्र । ५ दोनोहाथ । 
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| _ कहि किहि कारज प्रथु आगमन, कही कृपा कारे सोय ॥ 
| सो०-तब बोले ऋषिशज, पठयौहे वसुदेव मोहि ॥ 


। नामकरणके काज, सुभग रोहिणी सुवनको ॥ 
| सुमत नन्द अति भये रुखारे। छै आये कनियां दोड वारे ॥ 


a 


सान चरणनमेल दॉड भाई । दइ अशासं जादत ऋगषेराइ ॥ 
हारका छाव आंत आर्नदकारा । दाख रह छान पलक विसारी ||| 
अथम नन्द्‌ वलळहाथ देखायो । जन्म दिवस आन पाल सुनाया ॥ 
दाख गग डाठ कया वचारा । ह यह ठाळु सब जगत अधारा ॥ 
आंतशुभ लक्षण बलका धामा । धऱ्यो नाम वनको बळरामा ॥ 
बहार नन्द्‌ चरणन शरनाया । कद्योक ऋष मम भागन आया ॥ 
तम सचज्ञ अहा झुाननाथा। दारय यह बालकका था ॥ 
सझुनवर दुखत चहू अळान्या। प्रससगन सब तङणळकान्यां ॥ 
पुन पान हारका बदन नहारा । बाल्य! झानवर सुस्त सभारा ॥ 
अन्य नन्द चान महार यशादा । धनि धनि धन्य खिछादत गोदा ॥ 
सुनहु नन्द म सत्य बखानो । इनका तुम सुत कार मतजाना॥ || 
दोहा-रूपरेख जाके नही, अलख अनांद्‌ अनूप ॥ 
सोभक्तनहित अवतर्‍्यो, निज इच्छा अनुरूप ॥ 
सोरठा-इमते बडो न कोय, येकता संब जगतंके ॥ 
जोये करें सो होय, तुम सो हम सांची कह ॥ 
इनके नाम असिते जगमाहीं । तदापि कहा म कछु तुम पाहा॥ 
इन कबहूं वसुदेवके धामा । लियो जन्म खुन्दर वर शयामा ॥ ॥- 
ताते वाखुदव इक नामा । खा सामरत पावाहि नर कामा ॥ || 
कहिहे कृष्ण बहुरि जगमाहा । जाक सुमिरत पाप नशाही ॥ 
| अरू य जल कर्मनि करिह । तल नाम जगत विस्तश्हि ॥ 
दुष्ट दछन सन्तन खुखदाई। भूमिभार हरिहे दाउ भाइ ॥ 


१ रोहिणीकेपुत्रको । २ दाउजीको । ३ बालक । ४ कृष्णको । ५ अनेक | 
६ दुष्टनकोमारनवारो । ु 
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छुम कबहूं तपकरि यह माँगा । तुमहें खिलाव न अलुरागा ॥ 
ताते सुत करि तुस इनपायो। मतजातौ इनको निज जायो ॥ 
ये अति छुखदायक नजकेरे । करिहे अति आनन्द घनेरे ॥ 
| सुनि ऋषिझुस हरि यदा सुखराशी। आनंदे सब ब्रजके वाशी ॥ 
॥| सुनत नन्द्‌ यशुमति सुखपायो.। जुनि चरणनको शीक्षनवायों ॥ 
|| बहुत भेटले आगे रारी! स्तुति बहुत भांति लो भाखी ॥ 
दोहा-बिदा भये ऋषिराज तब, नम्दभाग्य बड भाखि 

चले मधुपुरीको हरपि, हारे मूराति उरराखि ॥ 

॥०-कह्या हाथ ऋाषराय, सब घूतान्त वसुदबका ॥ 

| खनत बहुत छुखपाय) काषाह पाज कान्हे विदा] 
"| यश्ुभमति ससुझिगर्गकी वानी । आएनि अति बड़भागिन जानी ॥ 
-॥ हरिको ले उरखा लपटायो । प्रसदित स्तनपान करायो ॥ 
॥| श्यामभ्राम सुख निरखत मोदा । माठ रोहिणी और यशोदा ॥ 
|| स्वँकि रवैंकि हरि वेठत गोदा । भावत हरिके वाळ बिनोद ॥ 
|| हरिको गोदल्ये डळरावे । पुनि पुनि तुतरे बोळ बुलांव ॥ 
|| कषहुँक गावत देकर तारी । कबहुँ सिखावत चलन मुरारी ॥ 
॥| तनक तनक भुज टेक उठावं । क्रम क्रम ठाढे हान सिखावे ॥ 
|| पुनि गहि भुज पद्‌ द्वक चळावें। ररखरातलाखि मन सुख पावै ॥ 
॥ मनही मन यो विधिहि मनये । कबधी अपने पांयन धावे ॥ 
,कबहुँक छाड देत अँगनया । खेळत सुदित तहां दोड भैया ॥ 
|| गारश्याम बलराम कन्हेया । संगहि संग फिरत दोड भैया ॥ 
॥ जामे बछराके पाळे गया । त्रजवासी जनलेत बलेया ॥ 


दौहा-धवल धूरि पूसरिततनु, बाल विभूषण अंग ॥ 

अंजन रंजित दग चपल, निरखत छजत अनंगॅ॥ 
सो०-विहरत आनँद्कन्द्‌, मणि मय आंगन नन्दके॥ 
१ अपनापुत्र 1 २ सफद । ३ नत्र । ४ कामदेव । 
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नामकंरणलीला (89), 


यदुकुल केरंव चन्द्‌, दहन दनुज कुल वन अनछ॥ 
कबहूं ठाढि होति गहि मेया। कबहू डोळत चळत कन्हैया ॥ 
कुलही चित्र विचित्र झैँडलिया । दमकि उठत द्वेळित दँुलिया॥ 
मुनि मन हरणमंुमसि विदा | सुखद्‌ चारु लोचन अरविंदा ॥ 
कलवल वचन तोतरे बोळे । गहिमणि खंभ डगत डगडोलं ॥ 
निरखत झुक झांकत -प्रतिविम्बे। देत परम सुख पिलु अरु अम्बे ॥ 
मथति जहां दधि नैदकी रानी । होतखरे तहँ. ठेकिमथानी ॥ 
मात तनिकदधि देति खवाई। लेत प्रीति खो सो छुखदाइई॥ 
क्षीर समुद्र जासु रज॑धानी। तनकदही सों तिन रूचि मानी ॥ || 
तनिकसो बदन तनिकशी दूँतियांतनिकंसों अधर तनिकसीबतियां || 
तनकवद्न दधिं तनक कपोळन। तनक हँसन मन हरन अमोळन ॥ 
तनक तनक कर तनके माखन । तनक अगरिया तनके चाखन ॥ 
तनक तनक शुज चरण सुहाये । तनक स्वरूप मनोज लजाये ॥ 
दोहा-तनक विलोकन जासुकी, सकल भवन विस्तार॥ 
तनक सुने यश होतहे, तनक सिन्धु संसार ॥ 
सी०-तमकरहत नाहि पाप, तनक नाम जाके लिये ॥ || 
मिडत सकल भवतांप, तनक कृपा जापै करहि || 
अथ बरसगांठलीला ॥ 
बरसगांठ छालनकी आई । द्विवट मासके भये कन्हाई ॥ 
फूळी फिरत यशोमति .भाई | घरघर ते सव, बघू बुलाई ॥ 
|| प्रझुदित मंगळ गान करायो । आनँद उमँगे तूर बजायो ॥ 
|| आंगन सकल सुगंधि लिपायो । रचिरचि मोतिन चौक पुरायो ॥ 
फूले फिरत नन्द सुख भारी | लिये गोपगण सकल हँकारी ॥ 
|| द्वारम बन्दनवार बँधाये | ध्वज पताक रचि बिविध बनाये ॥ 
|| पान फूल फल डार रसाला । हरदि दूब दांघे अक्षत माला ॥: 


१ यहुकल कमोद्नीको प्रकाशितकरनवारेचंद्र । २ देत्यफलवनरूपके 
नाशकखेको अभिरूप । ३ माता । ४ कामदेव । ५ संसारङ्केश । ६ वर्षादिनके । 


(४८६), 2 ब्रजविलास। ____.... 

॥ 

मंगळ द्रव्य सकल सँगबाई । बहुमेवा बहभाते मिठाइ ॥ 

यळुसति कीन्ह उबादि अन्हवाये। अंग पोळि भूषण पहिराये ॥ 

~ च्छ 24 जे an 

टोपी जरकस पीत झँगुछिया | दमकत टेटे चार दँहुछिया ॥ 

कडुळा कंठ बघनखानीको । किये भाळ केसरको दीकों ॥ 

लटकत ललित ललाट रूदरी । वरणिं न जाय वदन छबिरूरी ॥ 

दाहा--नयन आज सुकुटी नकद, कियीमातुनासावंन्द॥ | 
१ 
॥ 
| 
|| 


कार खगार हार मुख बरख, चूम्यी ख अरावन्द्‌ 
सो०-लिये गोद सुखकन्द, नन्द्‌ बोलि यशुमाते कह्यो॥ 
बोलहु भूसुर बृन्द, लम घरी आवत चली ॥ 
काहेको अब गर्हरु लगावत । विग्र वेगि काहे न बुलावत ॥ 
नन्द क्षिश वर विग्र बुळाये। पद्पखारि आसन बेठाये॥ 
ले डंछंग लालन रैँद्राई। बेठे हषि चोकपर जाई॥ 
वेद्‌ मंत्र विधि सहित पढावत । बरसगांठि सुख सहित जुड़ावत ॥ 
ब्रजनारी सब बनिवनि आवे । मंगळ तिलक श्यामको छावे ॥ 
गावत मंगल कोकिल बेनी | हरि दशन प्यासी झगनेनी ॥ 
तिलक सबनि मोहनके दीन्हा । देखि देखि सुख अति सुखळान्हा॥ 
वेप्रन बहुत दक्षिणा पाई । बौटी सबको पान समिठाई॥ 
घन माणे चीर निछावरि कीन्हे । बार वार नेगिनको दीन्हे ॥ 
तब सारी पचरंग म्गाई। हर्षित महरि वझ्ुुन पहिराई ॥ | 
देत अशाश सकळ अतिमोदा । लेत यशोमति भरि भरि गोदा ॥ || 
नित नव गोकुळ होत बधाई । खदा श्याम जनके सुखदाई ॥ || 


दोहा-धन्य यशोमाति धन्य नँद, धन २ बाळविनोद्‌ ॥ 
धन्य सुमन जिन जननके, रहत सुधारस ओद्‌ 
सो०-धानि धनि बजकी बाल, कहि २सुर वर्षहिं सुमन॥ 


अन्य यन्य नदलाल, दृत्यद्लन सजन सुखद ॥ 
कान्ह चळत पद्‌ ड द्वे धरनी । होत सुद्तिलखिनँदकी घरनी ॥ 
१कापबिदा(मोमटकना वा डिठोना) । २ देर। ३जल्दी। ४चरणवोय । ५गोद। 
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बरसशांठळाला। | (४९) 


करत हुती अभिछाषा जोइ। निरखत अपने नयनन सोई ॥ 


रुलुकु झुनुकु नूपुर पण बाज | डगमगात डोळत छाबेछाज ॥ 
बेठ जात पानिडठततुरतदीं। दहरा चालेजात फुरतदी ॥ 


धाम अवधि राखत अठकाई । गिरि२ परत नांखि नहि जाई ॥ 
कीन्हीं तीन पेड जिन बसेधा। देहरिताहि नँघावत यङा ॥ 


पकरि पाणि क्रम क्रम उतरावे । लखि सुर झुति सन विस्मयपावे ॥ | 


कोडिन अंड रचे पळ माहीं। पछमें बहुरि मिटावे ताही ॥ 
ताहि खिलावत यझुमति ग्वारी । नाना विधि सुख कार २ भारी ॥ 
कहूं दै करतारि नचावे। कवहू मधुर २ सुर गावे ॥ 
देखि श्याम जननीके ताई । आपुन गावत तारि वजाई ॥ 
पग नूपुर कडि किकिणि कूजे । छाखि छबि मन अभिलाषहि पूजे ॥ 


| दोहा-शोमित कटुछा कंठकळ, उरहरिनख छाबराश ॥ 


RT AE ठा (>. 
मनंइ र्याम घनन कया, नर्वशाशीवमल प्रकाश॥ 
सो०-जनाने कहत बलिजाडँँ, नचइ लेड नवनीत सद्‌ ॥ 
~ © है CBS 
वरत इनक झुन पाउ, जिसवनपात नवनीत हिंत॥ 
॥| चोलळन लळे श्याम कळूबानी । कछकतोतरी कळक सयानी ॥ 
हि तात यशोदा भेया। बलूलों दाऊ कहत कन्हेया ॥ 
प्रातहि उडि सांगत दोउ भेया । माखन रोटी देरी भेया ॥ 
अँचशागहे ब मानत वाता। अति आतुर ठुनकत दोउ भ्राता ॥ 
सुनि ३ मधुर वचन सुख पावे। ताते जननी गह लगावे 
|| जननि मध्य सन्छुख संकर्षण! पाळे ठाढे सुभग श्यामतन 
॥ मनौ सरस्वति सँग शुगपक्षी। राजहंस अरु मोर विपक्षी 
|| कवरी गही श्याम खि्चलाई। झुक्ता मॉग गही घळ भाई 
॥ मनहुँदुहुन निज २ भरें लीनो। जननी सों इरे पह कोनों॥ 
नंददेखि हैँसि २ गएलोटी। यझुमति झुदित कमकी मोटी ॥ 


१ पृथ्वी । २ श्रेष्ठ । ३ नाहरको नख । ४ रुदन । ५ देणे । ६ चटिया 
(वेणी )। ७ भक्षण । 


> | 
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(५०). म्रजविलास । 
कतहौ ओरि करत गहि चोटी। यहै बात मोहन तेरी खोडी ॥ 
जो चाहो सो लेउ दोड भैया.। करहु केवा में बलि जैया ॥ 
दोहा-दियौ कलेङ मात डाठ, माखन रोटी हाथ ॥ 
Ue DS ०० थ्‌ 
खात खवावत बालकन, सकल विंश्रक नाथ ॥ 
OO Ne’ क A ७. अ ~~ 
सो०-जेहि ध्यावैं योगीश, सनकसनंदन आदि झनि॥ 
~ io श्‌ ET 9 ८ 
कौतुकनिधि जगदीश,करत चारित संतन सुखद॥ 
अथ ब्राहणळीला ॥ 
चलत लाल पेंजनिके चायन | पुनि २ हपित लखि २ पायन॥ 
विविध ग्वाळ बालन सँगलीने। डगमगात डोळत रँगभीने ॥ 
कबहु दौरि द्वार छौं जाहीं । कवहूं भजि आवे घर मांदी ॥ 
ब्राह्मण एक नन्दक आयो । महाभाग्य हरिभक्त सुहायो ॥ 
गोपनको सो पूज्य कहायो | पुत्रजन्म सुनिके उडि थायो ॥ 
यझुमति देखि अनन्द बढायो । आदर करि भीतर वेठायो ॥ 
पाँय थोय जळ शीश चढायो । पाक करमको भवन छिपायो ॥ 
यी ~ ह A = च या य AN 
अहो विप्र विनती छुनि लीजै । जो भावे सो भोजन कीजे ॥ 
धेल डुहाय दूधले आई । पांडे रुचि करि खीर बनाई ॥ 
घृत मिष्टान्न खीर मिश्चितकर । कृष्ण भोग हित धार परस्िधर॥ 
| वेद मंच पढ़िके हारे ध्यायो। नयन सूंदिके ध्यान लगायो ॥ 
नयन उघारि विग्र जब देख्यो | श्यामहि आगे जवत पेख्यो ॥ 
- दोहा-अहो यशोदा आपने, सुतकृत देखी आय ॥ 
2५ 09 क. 
सिद्धर्पाक सब आयकै, डाऱ्यो कान्ह जुठाय ॥ 
A ७?” ५ LoS ~ 5 
सी० -महार जार युगपान, विनय करा द्विजराजसन ॥ 
बालक आति अज्ञान, वारे पाक विधि कीजिये ॥ 
बहुरि दूध मि्टान्न मँगायो । ब्राह्मण फिरकर पाक बनायो ॥ 
जबहीं ध्यान धप्यो मन छाई । तबही लागे खान कन्हाई ॥ 
१ झंगरो।॥ २ रोईकरवेको । ३ पुत्रकेकोठुक । ४ कर्राकराईरसोई । 
५ दोनोंहाथ । ६ ब्राह्मण । 
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ऐसेहि विप्र न जेंबन पावे । बार बार हरि छूछू आवे ॥ 
ु यश्च हरि सो रिसि आहे । कतहि अचकरी करत कन्हाई ॥ 
म इच्छाकारि विप्र जिमाऊं। बार २ भोजन बनवाऊं ॥ 

|| यह अपने ठाकुशहि जिमाबे | ताको तू गोपाल खिझावे ॥ 

| भैया सुहि जनि दोष लगावे | वार चार यह मोहि बुलावे ॥ 

।| नयन मूँदि कर जोरि मनाव । बहुत भाति कर विनय सुनावे ॥ 
लैले नास कहत प्रभु एय । खीर खांड यह भोग छगये ॥ || 
तब म रहि नसको उठि घाऊं। याको दीनो भोजन पाङ ॥' 
प्रम सहित जब मोहि बुछाव । तब नहिं रहत मोहि बनि आव ॥ 
सुनत गूढ खदुहरिके बयना। खुलिगये विप्र व्दयके नयना ॥ 


दोहा-अनि थाने नीकुछ नंदाने, धन्य यशोदा मायी। 

धनि ब्रजवासी धन्य बज, जहुँ प्रगटे हरि आय॥ 

सो ०-सफलजन्म प्रश आज,प्रकटभयो सब सुकृतफल॥ 
ढीनबन्धु बजराज, दियो दरश मोहे कृपाकारि ॥ 

बार वार कहि नँदके आँगन | ळोटत द्विज आनंद मगनमन ॥ 
में अपराध कियो बिन जाने। कोजाने किहि भष समाने ॥ 
भक्तहेठु वश रहत सदाई। यहे नाथ तुम्हरी बडयाई ॥ 
जेजे शरण तुम्हारी आये । तेते भये पुनीत सुहाय ॥ 
पतित उधारन यश विस्तारा । अघ जारन इकनाम तुम्हारा ॥ 
देह धरत गो द्विज हित लागी । पायो द्रश भयो बडभागी ॥ 

|| हितकी चितकी मानन हारे। सबके जियकी जाननहारे ॥ 
॥ शरण २ प्रभु शरण तुम्हारी | दीनदयाळु कृपालु सुरारी ॥ 
(| इँखत श्याम यशुमति ढिग ठाढे । भ्रेम-मगन मन आनँद वाढे ॥ 
निजजन जानि कृपा अति कीनी। प्रेम भक्ति हरिताको दीनी ॥ 


~ 


प्रम मगन द्विज बाराह वारा | काह ज ज ज नन्दकुमारा ॥ 


१ (छिपेभये । २ वचन । ३ दान । 
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| पाने २ पुळकत देत अरीशा । विदा अरयो घरको द्विज इशा ॥ 
` दोहा-देख चरित यशुमति चकित, परी विप्रके पाँय ॥ 

द्य रत्न बहु दाक्षणा, चले हष &जराय ॥ 
सो ०-यशझुमात लय उठाय, गाद ।छछावत कान्हको॥ 
[चतं वदन बालजाय,जञांनद नाथ खुसका संद्न॥। 
अथ चंद्रप्रस्तावळीला ॥ 

शोभा मेरे हरिपे सोहे। भे बलि बलि पटतरको कोटे ॥ 
मेरो श्याम मनोहर जीवन । विहँसि श्याम लागे पयपीवन ॥ 
ठाढी अजिर यशोदा रानी। गोदी लिये श्याम खुखदानी ॥ 
उद्य भयो शशि शरद सुहावन। लागी सुतको मात दिखावन ॥ 
देह शयाम चन्द्र यह आवत । अति शीतल हग ताप नशावत ॥ 
चिते रहे हरि इकटक ताही | करते निकट बळावत वाही ॥ 
मया यह मीठो कॅखारो। देखत लगत मोहि अति प्यारौ ॥ 
|| देहि मगाय निकटम लेहो। लागी भूख चन्द्र मे खेहो ॥ 
देहि वेग मे बहुत शुखानौ। मांगतही मांगत बिरुझानों ॥ 
यझ्ुमांत हसत करत पछतायो। काहे को मे चन्द्र दिखायो ॥ 
रोवत हे हरि विनहीं लाने | अबधो केसे करिके माने ॥ 
विविध भांति कर हरिहि भुळावै। आन बतावै आन दिखापै ॥ 


दोहा-कहतिं यादा कान वाथ, समझाऊ अब कान्ह॥ 
भाल ।द्खाया चन्द्‌ मे, ताहे कहत हारेखान ॥ 
सो०-अनहोनी क्या हाय, तात खुना यह बात कहुं॥ 
याह खात नाह काय, चन्ट्राखलाना जगतको॥ 

यह दत [नत माखन मोको । क्षण क्षण तात दत खाताको ॥ 


जा ठुम श्यामचन्द्रका खहो । बहुरो फिर माखन कहें पहा ॥ 
दखत रहा ।खढाना चन्दा । हठ नाह काज बालगोविन्दा ॥ 
ऱ्य me क पय 


3 प्रख । २ अनुसार । ३ आंगन । 


नहह 
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आ मेघा पकवान सिठाई।जो भावे सो छेह कन्हाई॥ 

| पालागो हठ अधिक न कीज । अंबलि रिसही रिस लड़ छीज ॥ 
। खसिर का स कनियांते। देशशि कहत नंदरनियांते 
| | द 


यशुमति कहति कहा घो की 
| तब यझुमति इक जळपुटळी 
ऐसे कहि श्यामहि 
याहीसें तूर्तेडु धरि आघै 
हाथ छिये तोहि खेलत रहि 
जलळपुट आनि धरणि परराख्यो 


सांगत्त चन्द्र ति दीजे ॥ 

भं ऊंचों कीनो ॥ 
आव चन्द्र छाल बुछाव ॥ 
तोहि देखि लालन सुखपाव ॥ 
नेक नहीं घरणी पर घर्दि॥ 
गहि आल्या शशि जननी भाख्यो॥ 


5 
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दोहा-लेहु लाल यह चन्द्र में, लीनौ निकट बुलाय ॥ 

रोवे इतनेके लिये, तेरी श्याम बलाय ॥ 
सो०-देखह श्याम निहारि, या आजनमें निकट शशि॥ 
. करी इती तुम आरि, जा कारण सुन्द्रसुवन॥ 


ताहि देखि झुसिङ्याय मनोहर | वार बार डारत दोऊ कर ॥ 
चम्द्रापकरत जळके माही। आवत कछू हाथमे नाहीं॥ 
|| तब जलूपुटके नीचे देखै। तहाँ चन्द्र प्रति्बिच न पेखे ॥ 
॥ देखत हँसी सकल ब्रजनारी। मगन वाळ छवि लखि महतारी ॥ 
|| तर्बाह श्याम कछु हंसि रुसकाने | बहुशो मातासों विष्झान ॥ 
॥| ज्यों गो रीमा चन्दा ल्योंगो। वाही अपने हाथ गहगो 
॥ यह तो कळमलात जळमाहीं। मेरे करमें आवत नाही ॥ 
॥ बाहर निकट देखियत वाही । कहो तो सं गहिल्यावो ताह ॥ 
॥ कहति यशोमति सुनहु कम्हाई। तव सुख लखि सकुचत उडराई॥ 
॥| तुम तिहि पकरन चहत्‌ पाला । ताते शाशि भजि गयो पताछा॥ 
अब लुमते शशि डरपत भारी । कहत अहो हरि शरण तुम्हारी ॥ 
|| विरुझाने सोये देतारी । छिय लगाय छतिया महतारी ॥ 


१ चन्द्र । २ शरीर । ३ वर्तन | ४ छाया। ५ विधु । 
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| दोहा-लैपौदाये सेजपर, हरिके यशुमतिमाय ॥ 
aS [oS aS 
आति विरुझाने आज हारि, यह कहि २ पछताय ॥ 
सा०-करसीं ठोकि झुनाय, मधुरेसुर गावत कछुक ॥ 
A NM A NA के 
उठ बठ अतुराय, चदपटाय हारे चोकिके ॥ 
अथ एुरातन कथालीला ॥ 

पोढो लाळ कहत महतारी । कहो कथा इक श्रवणन प्यारी ॥ 

५ ~~ “~ CY य A *-. ५७४ ~ 
हष यह सुने मन बनवांरी।पोढ़ि गये इसि देत हुँकारी ॥ 
'नगर एक रमणीय सुहावन । नाम अवध अति सुंदर पावन ॥ 
बड़े महल तहँ अगम अटारी । सुंदर विशद चारु गच ढारी ॥ 
बहुत गळी पुर बीच सुहाई । रहे सदा सब सुगँघि सिंचाई ॥ 
भांति भांति बहु हाट वजारू | अति शगार जढु विश्व खँगारू ॥ 
| तहां नृपति दशरथ रजधानी । तिनके नारि तीन पटरानी ॥ 
काशल्या केकयी सुमित्रा । तिन्‌ जन्मे सुत चार पवित्रा ॥ 
व लक्ष्मण रिपुहन्ता । चारों अति सुन्दर शुणवन्ता ॥ 
तिनम राम एक व्रतधारी । अतिसुन्दर जनके हितकारी ॥ 
विश्वामित्र एक क्रषिराई । तिनहि खताचे निशिचंर आई ॥ 


दोहा-राम लषण ऋषि लेगये, दनुज हते तिनजाय ॥ 
ऋषिदीनी विद्यां बहुत, तिनको आति सुख पाय॥ 

सो ०-तहां जनक इकभूप, धनुषयज्ञ ताने रच्यो ॥ 
कन्यातासु अनूप, जुरे तहां भूपाति आमित ॥ 


१ उज्ज्वल । २ राक्षस । ३ बला-अबला । 
"ब्र 
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तिन नृप सों द्वै सुत ले मॉगे। अपनी रक्षाके हित लागे ॥ | 


ऋषि लैगये कुँवर तहँ दोऊ । जनकराय सन्माने सोऊ ॥ । 
धतुष तोरि भूपन झुखमारी। राम विवाही जनकङकुमारी ॥ | 
चारडु कुवर व्याह तहँ आये । भये अवध पुर अनँद वधाये॥ | 
रामहरि देन छगे नृपराजू । सज्यो सकल अभिषेक समाजू ॥ 
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| सुनि पितु वचन धरत हितकारी। नारी सहित भये वनचारी ॥ 


| युवती हेतु कपड अग मारा । राजिव लोचन राम उदारा ॥ 
|| रावण हरण कियो तब नारी । सुनतश्याम घन नींद विखारी ॥ 
| ~ यु ~ ~ > ~ निक 

|| चोकि कहो लक्ष्मण धनुदेहू । देख भयो यशुदोर्दह सन्दहू ॥ 


सद्‌ माखन मिसरी तब आनी । कछु खवाय घोयो सुखपानी ॥ 


ताही समय केकयी रानी। चेरीकी मतिलों बौरानी ॥ || 
| वचन मांगि राजा स छीनो । वनको वास राम को दीनो॥ 


AN र्ग > >. ~ ५. 

तिन्हे चलत भ्राता सँगळाग्यो । उनके जात पिता तनुत्यागो ॥ 
> च्छ ~) 

चित्रकूट गये भरत मिळूनजब । देपद पॉवर कृपा करी तब॥ 


अथ कर्णछेद्नलीला ॥ 
छं०-सम्देह जननीमनभयो हारे चैंकथों काहे परयो | 
कहुँदीठ खेलतमें लगी थौं स्वप्तमें कान्हर डरयो॥ || 
बहु भांति देव सनाय पढि २ मंत्र दोष निवारही || 
लेपियति पानी वारि पुनि २ राइ लोन उतारही॥ || 
दोहा-सांझहिते विरुझ्ञाय हरि, करी चन्द्राहित आरि॥ 
जिझकिउठयो धौं ताहि ते, रह्यो सुरत उरधारि॥ 

~ ww ~ ~ > Lot 
सो०-बडभागी नंदनारे, माहमा वद्‌ न कहिसके ॥ | 
हरिको वदन निहारि, बिसरावत त्रय ताप दुख॥ || 
प्रात नन्द उठि हस्पि आये | खुखछबि देखनको अतुराये॥ 
निशि के दद्र नयन अति आरत। हरुवै करि झुखते पट्टारत ॥ 
स्वच्छ सेजते बदन 'प्रकाश्यो । डेद्धतिमिर नयननिको नाश्यो ॥ 
मनहुँ मथनपै निधि डडराई । फेणु फोरि कै दई दिखाई ॥ 
धाये ब्रज जन चतुर चकोरा । इकटकरहे वदन शशि ओरा ॥ 
फूछी कुछदनिसी महतारी । कहत उठहु सुतम बिहारी ॥ || 
माखन रोटी अरु मछु मेवा | जो भावें सो करडे कढेवा ॥ 


१ खडाऊ । २ रात । 


९५६) ब्रज 
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देखि वदन छबि महरि सिहामी। कहति नन्वखो यशुमति रानी ॥ 
कमछेवन अब हरिका कीजै । झुडळ सहित देख झुखलीऔै ॥ 


बिरांस 


लो 


ङुळव्योहार कियो सब साजा । विविध भांति बहु वाजन बाजा ॥ 
छँद-बाजी बधाई विविध आँगन मारि मंगळ गावही ॥ 
सुर निरखितहोंइ सुमननिवर्ष गोकुल छावहीं ॥ 
करिप्रथम सडन श्यामको पुनि कर्ण वेधन विधलई ॥ 
धरिके सुपारी पान ऊपर बहुरि गुरु सेली दई 


हिस 

भरि सींकरोचन देत अवणनि निकट करि अतिचाहुरी 
डेदुर मँगायै कनक के कह कहीं छेदन आतुरी ॥ 

देख रोवत जननि लीन्हे बिहँसि तबहीं झुकि अली ॥ 


कहति सुरघानिता परस्पर धन्य धन ब्जभामिनी ॥ 
नहिनइनंकी किंकरी सम हम सकल हुरकामिनी ॥ 
'दोहा-करति निछावरि बजवधू, धन मागि भूषण चीर ॥ 
रै सकल अशीझत नंदसुत, जहेँ तहँ याचक भीर ॥ 
सा०-पाहरावत नँदराय, बज युवतिन भूषण वसन ॥ 
आनँद्‌ उर न समाय, मनहुँ उमँग चहुँ दिश चल्यो। 

नित्तही नवझुद मंगळ ताके | मंगळ घृरति हरि सुत जाके ॥ 
जेहि विधि तात मात सुखाचे । सुखनिधान सोइ चरित उपायें ॥ 
जाको भेद वेद्‌ नहि पावे । नंद भवनसो कान छिदावें ॥ 


> 


निंज ह तेत धारी । करत वाललीला सुखकारी ॥ 
हरि अपने रंगनि कछु गादे । नंद भवन भूषण मनभाे ॥ 
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बोलि विभ शुभ दिवस गनायो । जाति कुदुँच लब न्योत बुछायो ॥ 


- हँसत सुरगण सहित विधि हारि मात उर आति घुकधुकी॥ | 
अतिहि कोमळ श्रवण वेधत सकत नहि सन्छुख तकी॥ | 


हँसत नंद सब युवाति गावत झमकि भीतर छेचली ॥ | 


IB 
= >>. 


साटीखानळीछा । कोल ५७१: 


मन्द मन्द पग नूपुर विभूषण अंग विराज ॥ 
कबदू भुज उठाय शुडरावे। थोरी थूमरि गाय बुलार्व ॥ 
कबदू माखनरै सुर्य नावे । कबहुँ खंभ प्रति बीच खबावें॥ 
माखन मांग दुहू केरलेई । एक भाग प्रतिबिबहिं देई ॥ 
|| तासो कहत छेत क्‍यों नाही । डारदेत काहे. महिमाहीं ॥ 
हुर देखत यछुमति सहतारी। उर आनंद करति अतिभारी ॥ 
दोहा-हरंषि जनानि सुख चमके, लीनो गोद उठाय ॥ 
परमानंदरस मगन मन,सी सुख [काने काहे जाय) 
सो०-कोतुक निधि भगवान, करत चारित नित २ नये ॥ 
सुन्दर शयाम सुजान, ब्रजवासिनंके प्रेमवश ॥ 
अथ माडीखानलीला ॥ 

खेळत श्याप धामके दवारे । सोहत ब्रजळरिक्ा संगबारे॥ 
अति अज्ञान सबनिमति भोरी | सबकी प्रीति श्याम सँग जोरी ॥ 
|| एक चेस सब परम झुहाये। करत बाळलळीला खुखपाये ॥ 
|| गावत हॅलत देत किळकारी । लखि २ सुख पावत महतारी ॥ || 
निरखि रूप सब त्रजजन सोहै । कोटि काम नाहि पटवरलोहे ॥ 
तलु पुलकित अति गद्ददवानी ।निरखि मनहिमन महरि सिहानी॥ 
तबाह श्यामघन माटी खाई । यञ्ुसति देखि सांटि ले घाई ॥ 
|| चकरी भजा श्यामकी जाई । कहति कहा यह करत कन्हाई ॥ 
|| डगळहुलेगि वढ्न ते माडी । नाही तो मारातिहा साँटी ॥ 
सबदिन झुठवतहै सघग्वाछन । मोखा अब कहा कहिहा छाळन ॥ 
तब मोहन कीनी लँगेराई | कहति किमें माटी नहि खाई ॥ 
झठहि माको लोग लगांघे। माठी मोको नेकनभावे ॥ 


दोहा-झंठ कहत तोसों संबै, मादी मोहि न सुहाय ॥ 
नहि माने जो मात तू, दिखराऊं सुह बाय ॥ 
१ हाथ। २ धूतता । _ 


ल्या >>>“. 
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पा Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Tr ation 
सा०-दीनो सुखाहि उधारि, नयन मदि भाता निकट॥ 
देखि चकित नँदनारि, तडुकी सुरत रही नहीं॥ 


दिखरायो त्रिशुवन सुखमाहीं नभ शशि रवि तारा इकठाहीं ॥ 
खुर सागर सरिता गिरि कानन । झुर सुरनायक शिव चतुरानन ॥ 
सकल ल्छेक लों छूय यम काला। महि मंडल सब अग जग जाळा॥ 
देखि चरित यशुमति अङुलानी। करते सांटि गिरति नहिंजानी ॥ 
बघून मूंदि तब ठगे हरि खोले । डरसमेत माता खों बोले ॥ 

भैया मे माटी नहि खाई । यशुमति चकित रही अरगाइई ॥ 
कहत नंद सो -यझुदारानी। हरिकी कथा नजात बखानी ॥ 
माष्टीके मिसकरि सुखबायो । तीन लोक तामहिं दिखरायो ॥ 
स्वगै पताछ धरणि वन बागा । सुर नर असुर विपु खर्म नामं 
अपरख्श्किहि जाति खुनाहीं देखो सकल बदनके माही ॥ 


मोको परत सांच खबजानी | जो कछु कही गर्ग ऋषिवानी ॥ || 


चकित नंद सुनि अचरजवानी । मन मन करत विचार विनानी ॥ 


दोहा-नन्द्‌ कहत सुनि बावरी, हारे अति कोमल गात॥ 
अचरज तरी बातको, पुनि पाछे पछतात ॥ 
सो०-अचरज तेरी वात, को जानै देख्यो कहा ॥ 
कुशल रहो दोउ भ्रात, राम श्याम खेलत हँसत॥ 
कहति श्याम खों यझुमति मेया। में तेरी वलिहारि कन्हैया ॥ 
मे अज7न र्सि बीच न जानी । वृथाश्याम लुम पर रिस सानी ॥ 
जरहु हाथ जिन सांटि क । वरहु आंखि जिन दीउ दिखाई ॥ 
मडु मेवा दधि भाखन मांडी | खात लाळ लुम काहे साटी ॥ 
सिगरोइ दूध पियो ठुमन्यारे। बलको वांड न देह पियारे॥ 
कदत नद्‌ सो यझुमति मेया | दुहो लाळ की ठाडी मेरा ॥ 


ह १ आहै । २ पक्षी । ३ हाथी । ४ महुलिया। 
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' शालिग्रामळीला । (५९) 


॥ कजराका पय ।पेयो शुपाला। जो तेरि चोटी बढ़े वशाला ॥ | 


सब ळरकनम तो तनु माही। वेग चश बढ श्री अधिकाही ॥ 
मात वचन सुनिके अनुराग । ज्यो त्या करि पय पीवन लागे ॥ 


|| खिन पीबत खिन २ कचटोवे । देखि २ मुखहँलति यक्षोवे ॥ 
मेया कब वाढेगी चोटी। यह तो है अवही लों छोटी ॥ 
तूजो कहतहि बळलों हेहे । छोडत गुहत गोडेलों जैदै ॥ 


दोहा-कितीबार भइ पर्यपियत, चोटी बडी न होहि ॥ 

कहि कहि झूठी बात नित, दूध पियावत मोहि ॥ 
सी०-छुनि सुनि भोरी बात, सुन्दर श्याम सुजानकी॥ 
| यशुमति मन नअघात, हुँसि लीने उरलाय हरि॥ 
॥| भोरहिं महर यसुनतट घाये। दरशन करि अतिद्दी सुख पाये ॥ 
अथ झालिग्रामलीला ॥ 


म 


करि स्नान नन्द घर आये। पूजा हित यभुनाजल छावे ॥ 
तुलसीदळ अरु कमळ पुनीता प्रश्न निमित्त आने अति प्रीता ॥ 
॥ पाय थोय प्रथु मन्दिर आये | करी दण्डवत प्रेम बढाये ॥ 
|| स्थळ लीप पात्र सब घोये | पूजाकें सब साज सँँजोये॥ 
|| छाप तिळक सब अंग सँवारे । प्रभु पूजाविधि करन सँवारे ॥ 
|| कुवरकान्ह खेळत ते आये। देखत पूजाविधि चितलाये॥ 
विधिवत देवें नन्द अन्हवाये। चन्दन तुलसी फूल चढाये ॥ 
|| भूषण दसन अलंकृत कीन्हें । धूप दीप अतिहित कर दीन्हें ॥ 

पढ अन्तर दै भोग लगायो । आरति चरणनि शीश नवायो ॥ 
|| तबहीं शयाम बिहँसि उठि बोले। कहत तात स वचन अमोले ॥ 
बाबा तुम जो भोग ळगायो। सोतो देव कडू नहि खायो ॥ 
सुनि हरि वचन श्रवण झुखदाई। चितेरहे सुख हसि नैंद्राई ॥ 


१ पग । २ दूध । ३ छाती । ४ शालिग्राम । 


॥ 
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(६०) १५. ब्रजविछास । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vagi,Trus ह काहिये 
दोहा-कहत नंद सुख पाये, या नाहि फाहिये तात ॥ 
देवनको कर जोरिये, कुशल रही निहिंगात ॥ 
स.°-हँसत इयाम सुखदानि, नंद स्वरूप न जानही॥ . 
रह्मातिनांह सुत माने, करत बहालाोला सगुण ॥ 
|| देखत जननि तहां उरि ठाढी । मगन भेमरस आनँँद बाढी 
|| बेठे नेद समाधि लछगाई। तब यह लीला रचा कन्हाई ॥ 
। गाळ्य़ान अरू खख माह । बठर हार बालत नाहीं ॥ 
॥ ध्यान विसंजेन करि नंद जागे। शालआम नदेखे आगे ti 
॥ खोजत चकित चित्त नॅदराई | इष्टदेव किन लिये छुराई ॥ 
॥ इतडत खाजत पादतल नाहा । भया बडा अचरज मनभाहा ॥ 
|| ब्हिंसत हरिके रुख जाने। देखत महरि महर सुसकाने ॥ 
सुनहु तात जननी बढिजाई । उगिलहु शालग्राम कन्डाई ॥ 
सुखते तर्बाह काढ त्रजनाथा। दियो देवता -नदक हाथा ॥ 
हरिके चरित कहत नाइ आव। वाळल!बनाद मादू डपजाव ॥ 


४... ७.८... 


लाख लखि मात पिवा पुछकाही । दाख देख सुर सळ शुळाहा॥ 
धन्य धन्य सब त्रजक वासा | बहरत जहा ब्रह्म आवबाशा ॥ 


दोहा-परते पर परबह्म जो, निगुण अलख अनूप ॥ 
सो ब्रज भक्तन प्रेम वश, विहरत बालक रूप ॥ 
सो०-प्रेम मगन पितु मातु, निशि दिन जात न जानहीं॥ 
क्योंहूं मन न अघात, सुनत वचन देखत दरश॥ 

अथ अन्हवावनलाला ॥ 

यशुमात श्वासा क्या न्हवावन । सुनता मचूळ पर मतभावन ॥ 
| उवटनछु आगे गाह वाहा | खाटगय हार मानत नाहाँ॥ 
|| तब यशुमति वहुभांति डलारे | में बाले उठहु न्हवाऊं प्यारे ॥ 
उबटन पाळे थ्या चुराइ । फुसलावत सुत श्याम कन्हाइ ॥ 
म॑ बाल एला आर न काज | जो चाहा सा (पे छाज ॥ 
कहत लाल राच इख पाव ।एस्ा का जा वाह (खज्जाव ॥ 


« 3 छपी। २ छाडक । ३ रान । ८ रार | 
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अन्हवावनळीळा । (६१) 


ITI 


अतिरिसते मै अछि अमे मस (सिर कीश पीजे ॥ 
बरजतही बरत बिरुझाने । करिकार क्रोध मनहिं अङ्ुलाने ॥ 
धरत घरत धरणी पर लोटे। गहि मांताफे चीर निझोटे॥ 
गहि गहि अँगके भूषण तोरे । दघि माखनके भाजन फोर॥ 
थप्यो तप्त दळ जननी पाशै | मानत नाहि ताहि ळ॑खि त्रासे ॥ 
हरि बांह धरिके तब आने | जबहीं तेल डबटने साने ॥ 
दोहा-तब दुचती करि मातुको, गिरत परत गये भाज॥ 

) ~ ७९७५ La > 5 

नेक बिकट लागे नहा, मनमोहन ब्रजराज ॥ 
सो०-तब पुचकारे मात, साम भेद कहि कहि वचन॥ 
मं बाल आवह तात, नोह आवहु ता जानहा॥ 
तुम भरी रिसको हरि जानौं | मोको नीकी विधि पहिचानों ॥ 


A 


जोनहि आवहु मद्नगोपाला । आज तुम्ह ता बाचा ळाला ॥ 


तबहिं नन्द उतते चलि आये । कहत हरिहि किन अतिहि खिजाय॥ 
ले कनियॉ. डश्सो लपटाये। बदन चूमि यशुमात पह ल्याये ॥ 
कत खिजवत मोहनाहि अयानी । ळे हियलाय लिये नँदरानी ॥ 
कयो यत्न करिके जब पायो । तव उबटन हरिके अँग लायो ॥ 


पुनि तातो जल न्हान समाया । द्या न्हवाय वदन शाश धाया ॥ . | 


|| सरस बसन लेके तठ पोछ्यो । बहुरो बदन सरोज अँगोछयो ॥ 
अंजन दोऊ टगे भरि दीनों। भ्रूपर चारु ' चखोडा कोना ॥ 
|| सब अगके भूषण सँगवाये । क्रम क्रम छालनको पहिराये ॥ 
|| ऐसी रिस नहि कीजे कान्हा । अव कछु खाड जाड बाळे नान्हा॥ 


या 


|| तब तुतरात कद्या कार । जा मोको भाव सा देश ॥ 


~ 


दोहा-कहत जननि या वचन पर, मया बाल बोल जाय॥ 
जाइ जोइ भावे लालको, सोइ सोइ ल्याव माय 
सो०-किये अमितपकवान, में अपने छुतक लिये ॥ 
सो सब कहीं बखान, जो भाव सी लीजिये ॥ 
१ देखिकै । २ नंदराय । ३ घमकायकर । ४ मुखचंद्र । ५ नेत्र! 


॥_ 1 
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(६३) ब्रजविछास । 
२ र 
| Vipay Avasthi Sahib कि Ai Trust'DQnaions 


सदमाखन अरु दही सजायो त पथ आटि जमायो ॥ 

४ खोका ओट्यो मघुर मझाई । तापर मिश्री पीसि मिळाई॥ 
|| अरुद्घिको अति खरस सवॉरी। तामहि साठि मिर्च रुचि कारी॥ 
खीर बरा करिके दधि. बोरे | मानहुँ चंद्र अभी सधु खोरे ॥ 
खुरमा आर जलेबी बोरी । जेहि.जेंबत रुचि होत न थोरी॥ 
अरू ळडुआ बहुभांति सँवारे । जेछुख मलहु कोमळ प्यारे ॥ 
अरु शूझा बहु पूरिन पूरे । अति रुवास उज्ज्वळ अति रूरे॥ 
पापर घेवर घीड चभोरें । मिश्री से तळ ऊपर बोरे ॥ 
सुन्दर माळपुआ मधु साने। तप्त तुरत करि रोहिणि आने ॥ 
अतिही सुन्दर सरस अँदरंसे | घृत दुखि मछु मिलि स्वादन सरसे॥ 
सरस. सवारी दाळ मसूरी । अरु क्रीन्हो सीरा घन पूरी ॥ 
पूरी -सुनिके हिय हरि हरषे । तब जेवन पर मनकारे करषे ॥ 


दीहा-छुनत यशादा तुरतही, छे आई हरषाय ॥ 

बलदाऊको टेरिके, लीन्हें नन्द इलाय ॥ 

सो०-षटरसके परकार, जे वरणे यशुदा प्रथम ॥ 
परासि धरे सब थार, जेंबत हारि बलवीर दोउ ! 
जवत एक थार दोड बीरा । हरषि शयाम रूचि राख्यो सीरा ॥ 
|| तब शीतळ जल लियो मँगाई । भरि झारी यशुमति लेआई ॥ 
|| जळ अचवावत नेन जुँडाने ।.दोऊ हर्ष हवि मुसक्काने ॥ 
तब जननी हँसि डुरू भरायें । तनक तनक कछु सुख पखराये ॥ 
रखि रचि उजरे पान खबाये । अतिही अधर अरूण हैआये ॥ 
डाढे तहाँ सकळ .्रजदासा । लागिरहे जूठनि की आशा ॥ 
तनक तनंक कछु मोहन खायो। उबऱ्यो सो ब्रजदासन पायो ॥ 
सखांवृन्द प्रिय द्वार पुकारे । खेलन आवह कान्ह पियारे ॥ 
कषित दरश रस चातकदासा । हार्य बंरषि नवघन छबि पासा ॥ 
बिनय वचन सुनि हष कृपाला । चळे मनोहर चाल रसाला ॥ 


१ अमृत । २ मृंदे । ३ प्यारेसखानके समह । 
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| ४ inay Avasthi Sahib Bhuvan मतन t Donati | | 
| केश लित चरण कर ळाळा। कमलम उर बाहु विशाला ॥ || 
|| चन्द्र बदन तलु छवि घनश्यामा । अंग, अंग भूषण अभिरामा ॥ | 
a Co Ss 5. थँकि ळा (5 
दोहा-निरखत छवि नँदलालकी, थँफित सकल सुरवृद्‌ ॥ 
Lin म्‌ fa ) + ०: 
निहचछ चखंन वकारजदु, तकत शश्दकी चन्द ॥ 
सो०-अति आनन्द उमंग, मिळे सखनको जाय हारि॥ || 
ब्रीडत कोटि अनंग, क्रीडत बालक वृन्द सब ॥ || 
खेळत दूरि गये कहूँ. कान्हा | खखन संग धाचतेहें नान्हा॥ || 
बहुत अषेरभई घनश्यासहिं | खेलत ते आये नहि धाषहि ॥ 
गंदहि तात मातु मोहि कानन । योंहीं खुंनत सुहात जु आनन ॥ 
मन अवसेर॑ करत सहतारी । पछक ओट रहि लकत न न्यारी ॥ || 
देखत द्वार गलीमै ठाढी । सुतसुख द्र लालखा बाढी ॥ || 
|| तरक्षण दरि खेळनते आये । रारि माल छै कण्ठ लगाये ॥ || 
खेलन दूरि जातकिन कान्हा । में बलि लुम अबद अति नाव्हा ॥ || 
|| आज एक बन हाऊ आयो । तुम नहि जानत म छुन पायी ॥ || 
“इक ळरिका भजि आयो तबही । खो वह भोला कहिगयी अबी ॥ || 


बहतो पकरि छेतहै तिनको । खरिका करि जानतहे जिनको ॥ [| 


|| चलहु भाजि बलिये निज धार्माह। यह छुनि देर लिये बळरामहिं ॥ 


aS 


|| कनियाँ' करि छै आई_घामहि | बडभागिनि यशुभति सुत शयामहि 

|| दोहा-रूपरेख जांके,नहीं, विधिहर अन्त न पाय ॥ 
हाऊ सो डरपाय तिहि ,यशुभति राखत स्वाय॥ 

सो ०-भाव वशय भगवान, भावइ करिके पाइये ॥ 

| भक्तनंक सुखदान, तिहि तैसे जैसे भजे ॥ 

|| रज चीयिर्न खेळत मनमोहन । हळघर खुबल छुदाओा गोहन ॥ 

|| और गोप. बालक बहुबारे । एकै वयस सब हरिके प्यारे ॥. 

|| बाल विनोद मोदमन नदीने । नानारंग करत रख भीन । । नानारंग करत रख भीने॥ 

|| उ छोटे छोटे । २ नेत्र ३ लजित। ४ कामदेव । ५अफिकर । ६ गोदमेंबे- 

॥| ठार । ७ बरह्माऽशिव । ८ अजकी गली । ५ एकहीअवस्थाके । 


4 -* 
® 
प्र 
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एष)... मॅजविळास! 
कर बाज ॥ 
किडं तोरे ॥ 
वानो ॥ 
। स तारा ॥ 
श्र । तारी सारि भजो तुम श्यासा॥ 
देत्यारी | घऱ्यो जाय श्रीदाम हँकारी॥ 
। ठाढो भयो छियो तब मोही ॥ 
एख काहे हार ताहि रिखाने । कहत सखा सघ श्याम खिझाने ७ 
तबतो कह्मो दोर मे हरे श्याम बुरो अब सातो ॥ 
दाहा-वाल उठ, बलराम तब, इनक माय न बाप ॥ 

हारे जीते जाने नहीं, लरकन लावत पाप ॥ 

सा०-य ह तडुके शयाम, झठाह झगरत सखन संग ॥ 
रॉठ चल हार वाम, लाख ड दास पूछात जनान॥ 
भ बाळ क्या उदास हरि आयो । कोने मेरो लाल खिझायो ॥ 
मया म्वांह दाऊ दुख दीन्ही । मोसो कहत मोलको लीन्हों ॥ 
कहाकरा या (रके मारे। मनहिं खेलन जात दुआरे ॥ 
214 पुनि कहत कोन तेरी माता। को तेरो तात कौन तेरो आाता॥ 
नन्द्‌ यशोदा गोरी। तुन तो कारे आये चोरी ॥ 
मौसों कहत देवकी जावे । ले वखुदेघ यहां निशि आये॥ 
माल कछू वसुदेर्वाह वीन्दो। ताके पलटे तुमको लीन्हो ॥ 
ऐसे कहि कहि मोहि खिंझावे । अरु सब ळरकन यह सिखाचे ॥ 


बरजत बलि हरि तूमति दौरे | रणगिहे चोट 
तब हरि कहो दोरि में जानो । मेरे गात. 
ीदामा जोड हमारी 
|| बाळे उठ्यो तबही श्रीदाम 
तबहीं श्याम भजे दे 
तबहरि कल्या वदो नहि 


y ऱ्या ai, fh 2५ 


| 2: 


sy 
=i 


। रोष साहित खुनि बतियां भोरी। बढत मातु उश प्रीति नथोरी ॥ 
| सुनहु {याम बलराम चबाई । झठहि तोहि खिझाबत जाई ॥ 
मीहि गोधनकी सोह कन्हैया | भरो सुत तू में तरि मैया ॥ 
दाहा-पाछ ठाइ छुनत संब, नन्द्‌ श्यामका बात ॥ 
————=—— खा Ms क नी 


१ पाय । २ मेया | ३ पिताः। ४ रात। 
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माही को तू माशन थाव। दाउहि कबहुँ न खीज डरावे ॥. 


लीन्हें गोद उठाय हसि, सुन्दर इथामलगात ॥ 
सी०-बछको धरियो नंद, सुनि मनहर्ष श्याम तब ॥ 
लीला नटवर चन्द) करत चरित जनमन हरन ॥ 
अथ भोजनकरनलीला ॥ 

भोजन्के . खमये नॅँदराई । करे सुरति बलराम कन्दाई ॥ 
कह्यो इळाय ले भेया | सोसेंग जेवे आय कम्हेया॥ 
खेळत बहुत बर भइ आंजा। उनविन भें कोने काळा ॥ 
|| यशुमति छुनत चली अदुराई,। नज घर घर उरत दोड भाई ॥ 

® क. (० 
कहत बोळ लेड कोळ श्यामदिं । खेळत है घो काके धार्माह ॥ 
जेवन सिद्ध सिरात धरोई । उनविन नंद न जेवत सोई ॥ || 
एसे जननीके सुनि बेना। आये ' खेळत ते सुखदेना ॥ || 
चलहु तात मैया बलि जाई | जवंन को सेठे . नँदराई ॥ 
परस्यो थार धच्यों + मग हरति । में तबद्दी सो तुमको टेरते ॥ 
|| दोरि चळहु आगे गोपाळा | छाँडि देहु गति मन्दसरशळा ॥ 
॥ चळहु वेगि दोरो दोड भाई । खो राजा जो आगे जाई ॥ 
|| जो जेहे पाहिले बलि भाई। तोहि तोहि ग्वाळ कन्हाई ॥ 

।, > पख 
||  दोहा-आंय दोरे श्याम तब) तुरतहिं पांय पर्खार ॥ 

a ' बढे जेवन नदके, संग दोऊ सुकुमार ॥ 
|| सो०-कळु डारत कळु खात, कळु ळपटानो पाणे दुइ ॥ 
शुभगसावर गात, बालकाल रस वश खंर ॥ 

यडोकोर मेळत सुख भीतर । आय गई तब मिरचि दर्शन तर ॥ 
तीक्षण लगी नयन भरि आये | रोबत बाहरको उठि थाये ॥ 
|| रोहिणि फुकिदेत सुख माहीं । लिय लगाय उरसो गडि दाही ॥ 
॥ मधुर ग्रा छेतात .निहोरे। ले बडे झुन्सलाथ अँकर ॥ || 

जवत कान्द नंदका कानया । छाब ।नरखद 56: नदरानया ॥ 


|| १ भोजन कन्या करायो । + वाट । २ हंसकीसी मंदवाळ । ३ दोऊभेया । || 
॥ ४ पाय्घाय । ५ दातनक नाच । ६ माठकार । 


जय 
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(६६) ` बैजविलास | . 


बेसतके व्यंजन विधि नाता । बराबरी - बहु शाक र ॥ | 
मूंग ठरहरी हींग छूगाई । ढाल चनाकी पीत सुहाई ॥ 
राज भोगको भात पशाथो। उज्ज्वल कोमळ सुंगध झुहायों ॥ 
|| वेसन मेली कनककी रोटी। सदघूत कोरी पतरी छोडी ॥ 
| आंब आदि बहुभांति सँँधाने। दोड भया जेवत रुचि माने ॥ 
|| मिश्री दधि ओदन मिश्रित कर। लेत श्याम सुन्दर अपने कर ॥ 
|| आपुन खात नंद सुख वाव। सोछबि कहत कानपे आवे॥ | 


दाहा-भाजन कर अचमन किया, लझारों नदराय ॥ 
अपने करसों श्यामको, दीनो वदन घुवाय ॥ 
सो०-को कारे सके बखान, भाग्य यशोमाति नंदके ॥ 
ब्रह्म रह्या राचमान) बाल रूप जिनक सदन ॥ 
अथ पयछुड़ावन लाला ॥ 

बैठे श्याम मातकी कनियां। पियत दूध सुन्दर सुखदनियां॥ 
बार वार यञशाम्रात सखुझाव | हारसा स्तन पान छुडाव ॥ |. 

कहात श्याम तू भया सयाना। मरा कहा लाळ अत गानो ॥ | 
दूध [पयत देखत लारका सब। हसत तोहि नाह लाज लगत अब॥ || 
जेहेदांत बिगर सब तेरे। अजहु छांडि कहो करि मेरे॥ 
खुनत वचन मुसकाय कन्हाई। अचरा[तरसुख लियो छपाई ॥ 
आय तवहा सखा च॒ळावन | सात कहा खेळह मनभावन ॥ 
सुनि हषे उठे बनवारी। मांगतदे सि ' कहाँरी ॥ 
मथनाक पाछ काह दान्हा। हाघत श्याम तहांते लीन्हों ॥ 
ले चौगान बढाकर आगे । चले सखन देखत अल्ुरागे ॥ 
॥ कहत सखनखो हरि हरषाई | खेलहु गे किहि ठोहर भाई॥ 
॥ खेळत बारड वाष निकारू | हराष चळे सब साइत डळासू ॥ 


दाहा-कान्हर हलधर वार दाउ, अपे सुजा बरं जोरा 
A ८८८0423. कह >. १ ० 1 लरी 


$ भात । २ गोंद । ३ अंचल | ४ आनंद । ५ गेंद 1 ६ बराबर एक ओर 
इष्ण आर दाऊजी ओर सुबल सखा एक ओर | 
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श्रीदामा अरु सुबल मिलि, जुर्‌ सखा इकठोर ॥ 
सो०-और सखनके वन्द, बाँटि लिये जुरि जोट जुट ॥ 


21811 ० ०181७ ५ (०18 9674218 


आति ऑनद नॅदनन्द, दियी बटा ढरकाय माहे ॥ | 


अथ चौगानखेळनलीला ॥ 
हरि अपनी बातन लैजाहां। एक एक सन पावत नाही ॥ 


|| इतते उत उतते इत घर। वटा मार चागानान फेर ॥ 
|| दारत हस्त खखत डाँठ भार । आप आपनी जीत विचार ॥ 
|| जम्यो खेळ अति मगन कन्हाई। देखत सुर सान रह छुभाई ॥ 
जीतत सखा श्याम जव जाने । करो खेळ कछु तब मचळान॥ 


चौगानखेळनळीला । (६७) 


= जअक क ठन्तरसम 
यामाय = री लो AVES ॥| 


11 


|| कहत सखा सब सुनहु गोपाला । रुगट्याका कान [खयाळा ॥ * 

आदामालों हो तुम हारे । झूठी साह खाड रळलळार॥ 
*.* ७... NM Ls 

|| खेलतम को काको सयाँ। कहा भयो जा नंदगुखया॥ 


ताते तुम गवित मन माहिया । तनक वसत हम तुम्हरा छाहया॥ 
अति अधिकारं जनावत ताते । तुम्हरे आथेक गाय कछुजाचं॥ 
अब नहिं खेलहि संग तुम्हारे | भय सखा सब रख कार न्यार ॥ 


|| खेल्यो चाहत बिश्चवन राई | दियो दांव तब पीठ चढ़ाई ॥ 


दोहा-नाके गुणगणः अगँमआति, निगम न पावत और॥ 
सो प्रस खेलत ग्वाल संग, बँथे धमकी डोर ॥ 
सं? खेलत भई अबेर, जननी टेरत श्यामको ॥ 
जद धाम सबैर) सांझ समय नाह खालिये ॥ 
साँझ भइ घर अ वह प्यारे |. बहार खोल्या हांत सबार ॥ 
आपाह जाय वाह गहि आन । सुभग श्याम तठ रज ळपटाने ॥ 
बोलि लिये यशुमति बलरामहिं । ले आई दोऊ सुत धामाह ॥ 
छार झार ताता जळ ल्याई । तळ पराठा दीन्हे 'अन्हवाइ ॥ 


। खरस बस्न तलु पोंछि सँवारे । छै गोदा भीवर पण घार ॥ 


१ सम्ृह । २ जोडी । ३ गद । ४ हक्करांमटा । ५ मालक । ६ मालक- 


पन्यो । ७ वेद । ८ पुराण । 
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(६८) ब्रजविकास । 


Wrest Samar 70:19] ळक थे गळ ७ 21 2४18 27 27 


~ >, त ® 1 ९ प 
करहु बियारू कछु दोउ भाई । पुनि तुमको राखा पाढाई ॥ | 
सीरा पूरी सरस सँवारी। ओर धरी मेदा बहु न्यारी ॥ 


~ 


छ 
| दीन्ही परसि कनकंकी थारी । बलमोहन दोउ करत बियारी ॥ 


दि >> नद 0 क त LS ९ 
मिश्री सिले दूध ओटाई । छै आई तव रोदिंणे माई ॥ 
~~ [ans 


| भ्रससहित दोड जमनि जिसावत ।देखि देखि छवि नयन छुडाबत॥ 


खात खात मोहन अलस ते | वारि वार. श्याम जसुडाने ॥ 


21 
| आरखसों कर कोर उठावत । मेनन नोंद झभाकि झुकि आवत॥ 
(> ~ 


दोहा-उठह लाल तब मातु कहि) वोये SO क 
Se SRN PR I अन काळं प्याला 3 ॥ 
पदाय छ देजपर) बळ अरु बाल शाजन्द ॥ | 


०७ 
त्र काता न क ग्ण त 
झी०-सीगे बाळ उडद, दाउ अया सुख समपर ॥ 
® [eS ~ > १२ क. 
॥ ज्ाति असि झा हत रा सम 
जननी आते आनन्द, शीचत उण पालक ॥ | 
Le न) ऽ; श्लो य rh \ 
j यला | अता छित न रडत जब जाग ॥ | | 
क Ns 
| उ अगाय ॥ 


SN 3 7“ “77 


{ $4 / 4 ० 
८ ला i ड 
विकाम ळे Sr 2: पमरक तप 
ee ण 5 


पियाये । पंछो 


) 


SNORT ES hE भनन 


हू < ` र्ड बार ॥ 
दोहा रोड अरु माखनतनक, देशमा मोह हाथ ॥ 


के आई जननी तगत तप्प नने वरि ञ्च 
- छै आई जमनी तुरत, कछु मेवा चरि साथ 0 


सोजेकीथार । २ मुखकमल । ३ बलराम । ४ दूध । ५ तारे । छु रात्रि। 
। ८ कमादनी । ९ कमळ । १० भौंरा। ११ नेवकवळल । 


ir FCS 2 ICIP 
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खनचोरीकीला । हैं; (06९) 


सो०-करत कळेऊ श्याम, माखन रोटी मान राज ॥ 
जभुवनपांत सुखधाम, चार पदारथ हाथ जाह hi 
अथ माखनचोरी लीला ॥ | 
| «७ ~ 0७० ~ DN 
पैयारी कटि माखन भावे । और कळू अति रुचि नहिं आवे ॥ 
मझु भेदा पकवान मिठाई । सो मोको नेकड न सुदाई ॥ 
बजयुवती इक पाळे ठाढी । हरिके वचन सुनते (तिबाठी ॥ 
मन सन कहते कत झवने घर । माखन खात रूखी रुद्र वर ॥ 
बैठे जाय मथनियां पाही । अपने केरनिं काढिकी खाहीं ॥ 
भे बढ देखह कट छिपाई । केसे भोवर आह कन्हाइ ॥ 
रि अन्तर्यामी सब जानें । ग्वालिनि मनकी ग्रीवि पिछानें ॥ | 
गये श्याम ता ग्वाळिनिके घर । ठाठे भये जाय द्वरे पर॥ | 
त उत देखत कोळ नाहीं। तव पेठे ताके घर माहा॥ 
जान्यो! पर्मझ्चुदित अतिदी सुख मान्या 
सिबेठे मथनी हिंग जाइ 
द शी कोडी । खान छगे करि अति मातेभोरा ॥ 
दीह [-खितै रहे सजग खब्मन, हार अपना प्रात छात 


० 


सरो ग्वाळ तो सकुचे मनमाहई॥ 

सयान, कहत लेह आधी तुम ॥ 

समान, अलो बन्यो है संग अब 
प्रथम आज में चोरी आयो । तुमको दोखि बहुत सुख पायो ॥ 
अब तम सेरे सँग नित आवो | यह काहूको मतिहि जनावी ॥ 
सुनि खुनि हर्के सखकी वानी) उर्गि ईसी जज उुवात सयानी ॥ 
श्याम चौकि डु ताझु मिहारी। भाजि चछे ब्रज खोर सुरारा ॥ 
आव आनद ग्वाळन सनमाडा | एछत सखी परस्पर ताह ॥ 
पायो आज परा "कळु तरी । कहा ताठ आत आनद डेरी 1] 
गद्गद कंड पुळक वहुतेश। सो किन कड कहा झुख हेरी ॥ 
घसे ४ ट्राष्ट। ५ प्राताबब । 


००9. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


i छ तया रु 


(६८) ञरजविळास | 


करहु बियारू कळ दोड भाई । पुनि तुमको राखा पाढाई ॥ 
सीरा पूरी सरस सवारी! आर धरी मेवा बहु न्यारी ॥ 


करत बियारी ॥ 
मिश्री ले दूध ऑओटाई । छै आई तब रोदिणि माई॥ 
व्र 


| ~ A 


यन 
र | खात खात मोहन अछसाने | बारहिं बार श्याम जसुडाने॥ 
आरससो कर कोर उठावत ननन नोंद झमक झुाके आवत 


SST YS CR) 


7 छालन उठ 
1९६ छान )) 


pe 


त 
ख्ख 


SPN CSE PONE ass 


= 


, केळ मेवा यरि साथ 0 


हा रति ` | सोजेऽीयार । २ मुखकमल । ३ बलराम । ४ दूध । ५ तारे । ६ रात्रि। 
७ सूय ¦ ८ करेदनी । ९ कमळ । १० भारा। ११ नेच्रकण्लछ । 


> ठ 
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SI 


i > 


माखमचोशीकीला । (CE) 


| सो०-झरत कलेङ श्यामे, माखन रोटी माने राव ॥ 


निशुवनपाब सुखधाम, वोर प रथ हाथ जाह ॥ ( 
अथ आखनचोरी लीळा ॥ 
प्यारी कटि माखन भावे । और कळू अति रुचि नदि आवे ॥ 
मझु भवा पकवान मिठाई । सो सोको नेकड न सहाई ॥ 
ब्रजयवती इक पाळे ठाढी । हरिकं वचन खुनतः (तिबाठी ॥ 
मन सन कहव कवर वने घर । माखन खात लखा रुद्र वर ॥ 
वेडे जाय सथानियां पादी। अपने केरनि काढिकै खाहीं॥ 
| न्रे बरु देखह कर्हे छिपाई । केसे मोवर जाहि कन्हाई ॥ 
हरि अन्तयौमी साब जाने । ग्वालिनि मनकी प्रीवि पिछानें ॥ 
|| गये श्याम ता ग्वाळिनिके बर! ठाढे भये जाय द्वारे पर ॥ | 
इत उत देखत कोऊ नाहीं। तंव पेठे ताके घर माहा ॥ | 
नको आवत ग्वाछिनि जान्यो! परसखांदेत अतिदी खख मान्य 
दर्वाकि दुरि डीठि लगाई । हरिबेठे मथनी ढग जाइ 
देखी पाखन भरी कमोरी । खान ळगे कार आति मतिभोरी ॥ 


| 
| 
| दोहा-चितै रहे मणि खम्भमें; हारे अपनी प्रांते छात 


जानि दूसरी ग्वाळ तिहि, प्रथु सङुचे मनमा 
सो०-तासों करत सयान) कहत लड आधौ तुमईं ॥ 
' हुम तुम एक समान, अलो बन्यो है संग अय 


चक 


~ 


प्रथम आज में चोरी आयो । तुमको देखि बहत सुख पायी ॥ 

अव तम सिरे सँग नित आवो | यह काहूको मतिहि जनाची ॥ 

सुनि सुनि हरिके खखकी बानी। उसँगि इसी रज युवति सथान ॥ 

श्याम चोकि सुख तारु निहारी। आजि चले ब्रज खीर खरारा ॥ 

अलि आनंद ग्वाठित मनमाहीं | पूछत सखी परस्पर लाहा ॥ 

पायो आज परो कळ तेरी | कडा तोहि अति आरे हेरी ॥ 

| ॥ गठूद कड पुछक तडतेरो। सो किन कह कहा छत हेरे ॥ 


१ प्रीति । २ अपने हाथ! ३ घुस । ड ट्राष्ट । ५ प्राताबब । 
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| न्यारो जिय एक इख्ारो"। हम तुम्ह कछु भेद न न्यारा ॥ 
सुनहु सखी भें तोहि बताऊं। जो सुख भयो सो तोहि खुनाङ॥ 
यज्ञुमति सुद सुन्दर सुलु गोरी । आयो. आळु हमारे चोर ॥ | 
खम्भ निकट सथनीको माखन। छियो निकासि ळग्यो लो चाखन!। | 


अट्रि भीतर देखन लागी । वा माहन नब पर अनरांगा ।। । 

दोह-देखि खम्भ प्रतिबिबको, मन कळु सकुच श्याम ॥ 

अद्ध भाग तेहि देन कहि, प्रगट करो जिन नाम ॥ 
पो०-तब न रह्यो मोहि धीर, हँसी मनोहर वचन खान 


कहा कहाँ तुम बोर, मन हार लीन्ही सांवरे ॥ | 
मोहिंदाखि तब गयो पराई । सखि सो छवि कछु वराण नजाई। | 


~ 


सुनहरे चारत सखी अनुरागा । अति सुख पाय प्रम रख पागा ।। | 


कहतकि में देखन नहि पायो । सोइ अभिलाष जासु डर छाया 
हरि अन्तयोमी खव जाने । सबके मनकी साचि पाइचान || 
इहिविधि माखन प्रथम चुरायो | कोन्ही ग्वालिनिको मनभायो ॥ 
भक्त बछल संतन सुखकारी । पुनि मनम यह बात विचारा ॥ 
अब सब ब्रज घर माखन खाऊं | माखन चोर नाम कहवाङ ॥ 
|| बालूझप मोहि यशुमति जानै । ग्वालिनि प्रेम भके करि मान ॥ 
|| सित्रभाव करि ग्वाळ बखान । हीति रीति खव मोखा मान !। 
इंनहाके हित गोकुछ आयो | करो सवनके मनको भाया ॥ 
यह विचार हरि निज उर ठाना । भक्ति कृपा अम्बुधि भगवाना ॥ 


बाळ सखा सव निकट बुळाइ । विनसा हास हांस कहत कन्हाई॥ 

| दोहा-माखन खइयै चोरिके, सब ब्रज वर घर जाय ॥ 
कीजे बाल विहारयों, मेरे मन यह आय ॥ 

सो ०-सुनि हरषे सब ग्वाल, देत पररूपर तारि सव॥ 


अली कही नैद्रढाल, तुम (वेन यह ढाका कर 
चले सखन छे माखन चोरी । एक व्यस्त सबर्दिन मात आरा ॥ 


5591 4 कक मक SSE न न-+न्पन्पप: 
. १ छिपीमई । २ भाजगयो । ३ आनंद । ४ भाक्त आर कृपाके समुद्र । 


| 
| 
| 
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। . झाँकि झराखा ओरी । मर्थति एक ग्वालिनि दधि गोरी॥ | 
|| धरयो मठा मथनीम जायो । ऊपर माखनहे लपटानी ॥ 
|| ग्वालिनि गई कमोरी मांगन । पाई घात तवाहे सुन्दर घन ॥ 
|| सखन समेत ताहि घर आये | दुघिसाखन सबहिन मिलि खाये॥ 
कुँछी मटुकी छांड़ि सिधाये । हसत हैँसत सब बाहर आये ॥ 
|| आयगई द्वारे सोइ वाळा! घरसों निकसत देखे ग्वाला ॥ 
|| माखन कर सुख दघि रपटामो । ग्बालिनि यह कछु भेद न जानो॥ 
| दखिरही हसि छुखकी शोभा । निरखि रूप लाग्यो मन ळाभा॥ 
|| चर्मकि गये हरि सखन समेता । तबहीं ग्वाळिनि गई निकेता ॥ 
| देखी जाय मथनियां खाळी । चकित विलोकत इत.उत ग्वाली। 
|| सन हरि लीन्हों मदन गोपाला । जान्यो ग्वालिनि हारेके ख्याला॥ 
रोहा-घर घर प्रगटी बात यह,सखावृन्द छ साथ || 
चोरी माखन खातहैं, नन्द्सुवन बजनाथ ॥ 
सो०-सबके मन अभिलाष, चौरी पकरन पाइये ॥ 
धरियों माखन राख, यहै ध्यान सबके हिये॥ 
|| कहत परस्पर ग्दाछि सयानी । सब मोहनके रूप लुभानी ॥ 
माखन खान देह गापालहि । मत बरजो कोड शयाम तमाळाहे॥ 
|| तुम जानत हरिकछन जाने । चे मोहनहें परम सयाने ॥ 
|| कोऊ कइत पकर जो पाऊं। तो अपने गहि कंठ छूगाऊ ॥ 
॥ एक कहल जो भरे आसे । तो माखन हम हरिहि खबाय ॥ 
|| कहत एक जो में गहिपाऊं। ती हारेको बहु नाच नचाङ॥ 
|| कोड कहत जो दरिको पेये। तो गहि यशुमतिष छ जेये॥ 
|| इक कह आशु हमारे आये । द्वारहिते मोदि देखे पराएर ॥ 
|| इहि विधि प्रेम मगन सव बालः । सबके हृदय व्यान नदला ॥ 
निशि बासर नहि नेक विसारे । मिलिवे कारण बुद्धि ।वचार॥ 
गये श्याम सते ग्वालिनि घर! सखा सब ठाढे द्वारे पर ॥ 
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eee कन्या PTI! क बट | 

NER DR 
देख्यो भीतर जाय कम्हाई । दधि अरू माखन धन्या माइ ॥ | 
दोहा-सदमाखन देख्यो धप्यो, हरषेश्यामसुजान॥ | | 

| सखा बलाये सनदे, ले छ लाग ख न | | 
| सो०-इत उत वितदत आत, ६2 सँहाय सबन कय ॥ | 


| 
1 
| 


तन | 
॥ देखता गन्दा छान ३९८ टे ॥ || ५ 
|| ळीम्ही बोलि सखी ढिग वासी न हत के 
| दाखि सखी शोभा अति बाड़ी, | 
| किहिविधिसों दृधि लेत कन्द | 
~ 9 प्रि स्य 
बदन समीप पाणि अवि रा | 
0० नभ १ [2 


a 


छ उपदार जज नछुउ | 
शिरि गिर परत बद्नच ऊपर 1 हू के डन दे । 
इन्दुखुवाके पन जत १ 

सना ग्रछझय जळ आगम दरबल 1 इन्दु के कणक द ल 
| 

f 


सुखछबि देखि थः दीद : 
बाळावदनाद माद भन ८.७ = 
बरजनको स्फुश्त न बानी | रहा वचार 
गये ठगोशी लाय कम्हाई। रही ठार सब सुखपाई ॥ | 
दोहा-विश्व भरण पोषण करण; कर्पतरीवर नाय ॥ ॥ 
सो प्र दवियोरी करत, भेम विवश सुखवाम ॥ 
सो०-नित उडि करत विहार) ब्र 
नजजन प्राजअवार, माखन वार! व्याजकारे ॥ 
भ्याम एक ग्वालिनि घर आये । चोरी करत पकार (तन पाये ॥ 
कहत करी तुम बहुत ढिठाई । अबत घात परका आई ॥ 
निशिवासर मोहि बहुत खिज्ञायो। दाणि माखन सब न्या खाया | 
दोउ शुज पकरि कक्षो कित जहा । दाये नाखन ८ छन "| शा 


१ हाथ | २ कमल । ३ माखन । ४ मानोचंद्रअम्टृतकीद्रंद वषह । ५ माखः 
नचोराके मसकरक । 
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हा माखनचोरीळीला । ७७७ > (७३) 


क्क ०4 न तिवक डो डत Bhavan शवा 


NS 

| ताके मखतन चितै कन्हाई । बोळे वचन मधुर छुछुकाई ॥ | 
। तेरीसो भै छुयो न राई । सखा खाय खव गये पराई ॥ | 
| चारू चिकौनि चित्त उरझानो। उयते रोष जात नाद जाना ॥ |) 
| सुनत मनोहर हरिकी बतिया। [ळय चग [च ग्वालिनी ळतियां ॥ | 
बेठो श्याम जाउँ बलिहारा। में लाऊं दि खाड विहारा॥ 
| हरिको लेन चली दधि गोरी । हरहसि निकाले गये त्रजखारा॥ 
रही ठगीसी ग्वाछिमि भारी । मन छॅगयो सावरी चारा i 


७ A 


|| हरिगये और ग्वालिनीके वर । देख्यो जाय न काऊ भीतर ॥ 


। दोहा-भाखन काढि निशंक द्वे, लागे खान कन्हाय ॥ || 
[छिनि आवत जानिघर) तब उठि रहे छिपाय॥ || 
।०-्वालिनि घरमें आय) मथनी ढिग ठाढी भई ॥ | 


भाजन रीती पाय, चकित विछोकति चई दिशि॥ 
अबि गई आई इन पावन | आयो माखन कान चुरावन ॥ 
तर गई सहां हरि पाये। पकरी भुजा भये मन भायें॥ | 
श कहि निज नास रूजाये | नयनेसरीज कछुक भार आय ॥ | 
न छवि आनँदहीक्के | दीम्हें जान भावते जाक॥ | 
अयो ग्वालिमन परसहुोसा । कहन चळी यशुमतिक पासा ॥ 
जो तण सुनहु थशोमति माई । ईॅसिह हो सुनि हरिकी छरिकाइ ॥ 


~ [a 


आजगश्ये हरि भी घर चाण देखी माखन भरा कसारा ॥ 
i 


Fk 


छ 


ft 


a 29 £ 
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गड आन अचानक जबहीं ! रहे छिपाय सकृचक तबला ॥ 

जब म कहा भवनमें कोरी | तब माह केह निज नाम निहोरी॥ 

रश छेन लोचन भरि आंसू! तब म कानन तोरी सांसू ॥ || 
| सनत श्याम सब रोहिण कानया। सकुचत हैँसत मंद छुछकानया। | 
|| ग्वाछि विसि हरितन ङरपायी । माखनचसोर पकारे भे पायो ॥ | 


| दोहा-करी नोयकी दामरी, बांधी अपने धाम ॥ 
छाय लिये उर रोहिणी, बॉथि सके को श्‍याम ॥ 


oe 


| १ नेन्रकमळ । २ आनंद । ३ नेत्र । - 
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न्द वाळवा झनिश्यामंक ॥ | = 


La] ` | 
सो०-यशुमति उर आनन्द, बालचारित सुनिश्यामके ॥ | 


कहत सुनो नैँटनन्द, ऐसी काम न करइ सुत ॥ 
पाने इक रह गए नन्द्डुार । दाख फिरे तहँ ग्वाल डआरं ॥ 
तब हार ण्सा बाळ उपाइ। फाद परे पिछवारे जाई ॥ 
सूना भवन कहू कोड नाइ! |! मा उनको राज खदढाहा ॥ 
भांडे मुदत धरत उतारत । दाघ अरु माखन दूध नह रत ॥ 
शैनिजमायों गोरस पायो । छगे खान मल आप जमाया ॥ 


आहट सान युवती घर आई । झलकत दख कुवर कन्हाइ ॥ | 


अँधियारे घर श्याम गये हुरि । दधि मटकी ढिग बेठि रहे सुरि॥ 
सकल जीव उर अंतरवाखी । तहां कछुक चेटक परकाखां ॥ 
ग्वालिनि हरिको इत उत हेरे। पावत नाही धाम अँधेरे ॥ 

हति अबहि देख्यो नंदनंदन । कितहि गयो पळतात मनहि मन ॥ 
पारिगये दीठि ओट मथनीके । सुन्दर श्याम प्राण गथनीके ॥ 
तबहीं ग्वालिनि भुज गहि लीन्हों। कहत तुम्हे अड तो में चान्हो ॥ 


दोहा कहा कहा चाहत फिरत. धाम अवेर माहि ॥. 


बुझे बदन दुरावते, सूये दितवत नाहे ॥ 
सो०-दाये मथनीमें हाथ, अबका उतर बनाइ हौ ॥ 
सखा नहीं कोड साथ, कहिये अब केसी बने ॥ 
म जान्यो यह घरह मरो । ता धाखं इत द्वया फरा ॥ 
दाटपणा चंडी दधे माहा | काढान ल्या वन्द इहि ठाहा ॥ 


सान मटुवचन ग्वाल सुखकाना। ठुमहा रातनागर हम जाता ॥ 


उरलगाय मुख चुंबन कीन्हो ।विधिहि मनाय बिदा कारे टीन्हो॥ 
हरि दरशन बिन क्षण न सुहाई । उरटन मिस यझुसातिपहँ आई ॥ 
सुनहुमहरि निजसुतकी करणी! करत अचगरी जात न चरणी ॥ 
नित्तप्रति करत दूध दाघि दानी । कहैँलगि कर कान नँद्रानी ॥ 


१ एकघरमें । २ रातकोजम्यो । ३ छिपगए । ४ दृष्टि । ७ दुबकों हो । ६ नम्र | 
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{| भ्र अपने मन्दिर अधियार। माखन ऱ्या दुराय॑ सँवारे ॥ 
|| सोई ठंढि लियो हरि जाई । अति निशंक नहि नक डराइ ॥ 
| बझ उत्तर ठुरत बनावे । चींटी काढनको करनाव ॥ 
|| छुनि ग्वालिनिके वचन सयानी। हँलिक बोघ किया नदरानीं ॥ 
|| यशुमति कहत श्यामसों प्यारे । परघर काहे जात लळार ॥ 


दोहा-मम लोचन आगे सदा, खेल सखन बुलाय ॥ 
तुम्हरे बाल विनोद लखि, मेरोहियी सिराय ॥ 
सो०-भोपे ळीजे श्याम, दाथि माखन मेवा मधुर ॥ 


॥ सब कछ तेरे घान, परवर जाय बलाय तुब ॥ 
॥ माखन मांग्यो कुँवरकन्दाई । झुद्ति मातु तुरताह छ आई ॥ 
|| लगी खवावन हिय हरषानी । श्याम कह्यो खेदी निज पानी ॥ 
|| दियो हाथ घरि भरिकै दोना । चळे खात खेळत हार लाना ॥ || 
॥ सखन संग खेळत वनसाली । यसुनाजाति सखाइक ग्वाळी ॥ 
९ आपचे ताकै घर माही | पूंछत बात कॉबह काहा ॥ 
लेखे तहां शिर दोय अयाने । भीर देखते राय डराने ॥ 
॥ इत उत देख्यो गोरख नाही । ऊच धर्‍्या सिकहरन. माही । 
तब मनमोहन रच्यो डपाई । आनि तहा ऊखल ओघाई ॥ 
तापर एक सखा वेठारी । ताके कंथ चढे बनवार । 
॥ ऐसी विधि करि गोरख पायो। दधि माखन सबही 1मोळखायी ॥ 
|| दूध डार बछरू सब छोर । दिथ निकासि बनाहिकी ओरे ॥ 
॥| मही छिरक छशकन डरपाई । चल अग्रकर सखा कन्हाई ॥ 
दाहा-ः लिन आवत देखक, सखागय सब दार ॥ 
सि भीतर मोहन परे, रोकि लई तिन पोंरि ॥ 
सो०-रोष भरी सुख बात, प्रेम भरथो अन्तरहियी ॥ 
कहत महरक तात; [त कहां दाघे चौर अब ॥ 

20% sR Re Qt RES 
१ छिपाय । २ मेरी आंखिनके आगि । ३ अपने हाथन । ४ देख । ५ दाबा- 
लक । ६ छीकेपर । ७ दुघकी छीटादके । 
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नल विन्ती 
तब हरि ताके सुखतन देख । कान्ह 4४223] सि AR 
अति रिस ग्वालिनि मन उपजाई। दोउ युज पकार सदारप खाइ 

हो तुझ गत करत सुत 
मानो महार कह्मो तुम भरो । आति उदपात कप्त < 


राख्यो गोरस छिके चढाइ । ग्वाळ कन्ध च्छाद { 
माखन खाय दथ ठरकायी । महा ठिस्क वाहक रूदाया 


आर कहत खसकुचवहां बादा । कहा द सका ती ] 
कू गण सडे श्यासमके माई । इहा लकुएच छारका ह जाइ 
|! 


"या प्रातिको चक 
बरजत क्या नहि खुताहे अवश । कहा अहो [नित्रातका ४४५ 


जो कछु राख दूरि डुराई । वहा तहा ते छेत छुराई 
'तापर देत वबळरूवन छोरी । बन वन फिरत बहा चह आ! 


चोरी अधिक चतुर बनवारी । सुनहु सहार हम इनत हारा 
कळि इनके गुणन वखानौ । तुझ इनकी खवा मात जाता 
— 28० 


[हा-छुनत ग्वाळिंनीके वचन) यनत हार तन द सय 


-भये सकुच युत इख निरास, कोमल छ लित विशेखि 


सो०-कहत लगावत लोग, झेठहि सब मर सुताह ॥ 
> 
कब भय वोरा याग, पाच 4९८० ९ श्‌ 1 
इहिपिसि दखनको सब आये । चोरी भरे खुदाह लगाव 


छीके बैँध भवन अति ऊंचे । तहँ इनकी केले युज पढें 
कौन वेग इतंनो दे आयो । तेरो गोरख कस खाया 
हाथ चच्णवत आवत दोरी। जीभन करहि ससुझिक बीरा 

 माखन भरी कमारी । कवहूं लेत न अरुरिन वाशा 


डोरवा कहात हति महरि समझुझाई । मवाल कड जन जाइ कन्दाइ 


PR टप्टर+2 कक: 
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1] 
|| 
॥। 


इतना झुनत [नेराख घनश्याथ । विहि चलीग्वाळान निज घाम! 


॥ 


ठम्हरे कारण बटर नाना । कार करि राखा विविध (वंघाना 
इतेदे उघाय करत किवजाइ । परचर दाल साखनाह ळगाइ 


' १ क्रातीमें नखनके चिह्न । २ छः प्रकारके व्यंजन ¦. 
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| । ब्रजकी बाढी ग्वालि गैंवारी | हाट बांद दधिविचनहारी ॥ 
। नाहकछु छाज नकान विन्चार । बोलव वचन कटक सुच प्वार ॥ || 
| दोहा-झंठो दोष लगायके, [नेत उठ आवत प्रात ॥ 

। सन्मख वादति शंक तजि, विकट बनावत बात ॥ 


सो०-नौलख दुहियत गाय, दूध दही तेरे घना ॥ 
| ताकत चारी जाय, | मानि नन्‍दझाने ॥ 
हरिमाखन चोरी रस गीधे । केसे रह अमके बाध ॥ 
एक ग्वाळि घर माँझ अँधेरे । अति श्यामळ तछु परत नहेरे ॥ । 
कछुकधरो गोरस तहँ पायो । प्रथम सुराचकर भोगरूगायों ॥ || 
कियो प्रगट दीपक गृह ग्वाली । तहँ देखे भीतर वनमाली ॥ || 
|| अजा चार धरि दरश दिखायो। ग्वालिनि लखि अति अचरजपायी॥ 
दुखि माखनके बूंद सुदाये | सुभग श्याम उर आल छब्िछाये।। 
|| मानह यझुना जळके माही । देखि परत उडगण पर्छा ॥ 
|| इहि छनि निराखि रही छकि ग्वाळी । वहुशो भये उज वनमाली! न | 
|| देखि चरित हरषीं त्रजबाळा । चकित विळोकात द विक्ञाळा॥ || 
॥ ग्न मन कहति कहा में देख्यो। यह जाग्रतक स्वम विशेष्यो ॥ 
|| प्रम मगन तलुकी सुघि भूछी | गढ्गद्‌ कंठ रोमावाळ फळी ॥ 
मन हरि ळीनो रूप दिखाई। चळे वहाते इव कन्हाई ॥ 
दोहा-दोख श्यामक चरित तब) बजनारी सुख पाय tt 
होहि हमारे पुरुष हारि,मागहि विधिहि मनाय॥ 
सो०-घर घर करत बिकास) नाना भेष दिखाय हार! 
बज जन परमइलास, दि चारित गोपालक ॥ 
|| देखी श्याम ग्वालि इक ठाढ़ी। गोरस मधात प्रात छबिबाढ़ी ॥ 
डोळत तठु उचऱ्यो शिर अंचल । वेणी चलत पीठपर चन ॥ 
|| यौवन मदमाती इठिलानी | करषत प्छ दुहँ करन मथानी ॥ || 
इत उत अंग मोर झक झारी । ग. अंग दिननकी थोरी ॥ 
ह्य न न न टा चे 
Pe 


१ बजारमं । २ छटा । ३ प्रमपगे । ४ तारागण । ५ वधा । 
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मढी उरोजन अॅगिया गाही | मनहुँ काम साँचे भरि काढी ॥ 
रीझि रहे लखि नन्द्दुळारे । लागे खेलन ताछ डुआर ॥ 
| चितई ग्यालिनि द्वारेतन । परि गये दृष्टि श्याम सुन्द्र घन।। 
बोलि लिये हदवे सुने घर । लिय ळगाय उरलो छुन्द्र बर || 


उमँग अंग अँगिया उर दरकी । तिहि अवसर खुधि रही न घरकी 


तबहीं सुन्दर श्याम सुजाना । भये बरस द्वादशा अछुमाना ॥ 

सो छबि देखि छकी ब्रजनारी। बहुरि भये शिशुरूष निहारा॥ 
हरिके कोर्डक अति सुखदाई । देखि रही भति गात विखराई ॥ 
दोहा-माखन ले तब श्याम मुख) वरत आपने पान॥ 
अति आनंद उमंग उर, विसरीग्वालि सुजान ॥ 

स -रसिक शिरोमणि शयाम, माखन खाय रिझायातयी। 


आये अपने थाम, छाबिसागर नागर नवल ॥ 
भन हरि लीन्हों कुँवर कन्हाई हाई । बिन देखे क्षण रहो न जाई॥ 
उरहनके मिस ग्वालिसयानी । आई देखन हरि सुखदाना ॥ 
सुनहु महरि सुतके गुण जेसे । कहा कहा काद जात न तसे ॥ 
माखन खाय मही टरकायों। चोली फारि अबदि भाजे आयो ॥ 


गोरस हानि सही छ माई | अब कसे साहजात खुटाई ॥ 


बीर्चाह बोलि उठ बनवारी | झूठाह माह लगावत ग्वारी ॥ 


-खेळत ते मोहि लियो दलाई । दोउ भुज भरि लीनो उर्छाई ॥ 


मेरे कर अपने डर धारी । आपुनही चोळी पुनि फारी॥ 
माखन आपहिं मोहि खवायो। में कब दही मही ढरकायो ॥ 
Me आरी सुनि हरिकी वानी! यशुमति ग्वालिन सा रिसियानी। 
जानति हूं जु कटाक्ष तिहार । अति भोरो सुत मेरो बारी ॥ 


ददं दगा डलावात ताही । सोइ सोड करत जो भावत जाहा। 0१ | 
दोहा-वोलि बोलि निज निज भवन,भेटाति भरि भरि अक॥ || 


मोरे भोरे वालको, ग्वालाने नेलज ।नेशक ॥ 


१ घोरेधीरे । २ बारहवर्षक । ३ बालकरूप । ४ चरित्र । ५ बावरीसी ¦ 
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शं नचोरीलीळा । | (७९) 


सो०-तापर उरनेखलाय, फिरत दिखावति लाजतजि॥ 
कान्हहि दोष लगाय) आपुन अति भोरी भई ॥ 


| उडि उरहन छै उठि धावे । बिना भीतँही चित्र बनावे ॥ 
|| मिस करि कारि भरे ग्रह आई । रहत श्याम तनु दीठि लगाई ॥ 
परा पाँच वर्षको कान्दा । अजडँ रोय पय मागत नान्हा ॥ 
॥ कई त्‌ यौवनकी मदमाती । हरिके संग फिरत | ॥ |; 
ग्वाळिनि सुनत यशीमति बैना । मनहरि छौन्ही राजिव नेना ॥ 
आवत रोष प्रीति मनमाहीं | उत्तर देत बनत कछु नाडी ॥ 
कडछुअ न उत्तर काहि रिसियाई । चली भवन डर राखि कन्हाई ॥ 
|| यशुमति यहे सिखावति श्यामहि । कितहो जात पराये घामहिं ॥ 
॥ थे सब गोरसकी मदमाती । फिरत ढीठ ग्वालिनि इतरांती ४ 
नित उडि उरहन देत बिहाने। सुख सैंभारि नाँह बात बखाने ॥ 
|| हाचि उपजे तुम्हरे मन जोई। मौपे माँगिलेहु किन सोई ॥ 


~ ~ 


कहि कहि मघुर वचन निज ताता । सुख डपजावत मेरे गाता॥ 

दोहा-अपनेहि आँगन खैलिये, सखन सहित दोउभाय॥ 
मोहि सुख दीजे आपने, वालविनोद दिखाय ॥ 

सो०-सुन्दर घन ब्रजनाथ, कोटि काम शोभा दरण ॥ 


~ (> तट ~ 
गोप बालल साथ) करत बाललीला लोळत ॥ 
| मधुरा जात ळखी इक ग्वाली । नर्चि लई ताको बनमाली ॥ 
|; चैठि > क ~ ~ त ० ७. क 
| घेठि रहे ताके पिछवारे। सखा संगळ नंदडुळारे॥ 


|| कहति परोसिन सो ससुझाई । सुनि लीन्हों सो कुँवर कन्हाई ॥ 
|| बेचन जाति सखी हों दहियो | तोळी मेरे घर तन चढियो i 
सद माखन द्रेमाट धरोई। सापि जाति हा ताका सोई ॥ 
डरतो और कछू बज नाहीं। नदसुवन सखि आय न जाहीं ॥ 
योंकहि चढी ग्वालिनी जबहीं । सखन सहित हरि पेठे” तबद्दीं॥ 

१ छात्तीमै नहु मारिके । २ विनाभीतके चित्र बननो असंभवे ऐसेही मेर 
ळालाने तेरी छातीमें नहु मारासो असंभवे । ३ टिकिरिकी लगाय देखे है। 
< कमलनेत्र । ५ प्रातःकाल । ६ जानलीनी । ” घुसे । 
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कछु ग्वालनकी आहट पाई । सोपुनि फेरि घरहि फिरि आई ॥ 
देखि सखा सब चले पराई । पकरे ग्वालिनि थाय कन्दाई ॥ 
औरन जानि जान में दीन्हें । तुम कित जात अचकरी कान्हे ॥ 
बाह पकरि छै चढी लिवाई । कहत यशोमति देखहु आइ ॥ 
उरहन देत खदा रिसमानों । अब अपनो खुव आय !पछानी ॥ 
_ दोहा-वहै उरहनो नित्यको, सत्य करनके काज ॥ 

१ मैं गहिल्याई श्यामको) बाँह पकरिके आज ॥ 


सो०-हारे बैठे निज धाम, खेळत जननीके निकट ॥ | 


कौतुक निधि घनश्याम,करत चरित संतन सुखद्‌ 
यझ्ुमति सुनि ग्वालिनिकी वानी! देखन चढी सुतहि अङुलानी ॥ 
गये तहां दै सुता पराई । दाखि यशामाते अतिरिसियाई ॥ | 
शेरे आँखेन मतिहिय नाहीं । बने देखि पद्दिचानत नाही ॥ | 
देखहुरी याकी गति माई । या कन्याको कहत कन्हाई ॥ || 
ते जो मेरे सुतको नामा । सरथो करि पायो हे श्यामा ॥ || 
| तूगहि बाँह कोन को ल्याई | खेळत मेरै धाम कन्हाई ॥ || 
। रही वाळ हरिको सुख चाही । साझ सुक मनस यछिताही। |! 


स 


र्व स्याई ! कोर लि.) 
र > | 
६ अडिट तट १ शका स्नान तार सळुचाइ 111: 

1 हरा बात ॥ 
| भचालनद खसकन |: 
1 तं जज मे 
| डु कः श्याम संसाळा ॥ |: 
ag | 

रद, मदन 


| 
| 
[दन घनश्याम ॥ | 


भाजन डारे ७. क | , गोरस दियो छुढाय महि ॥ | 


१ परश्विटी । २ तेरी हियेंका आखि वहीं रही । ३ देखत । 
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माखनचोरीछीका . | (८१) 


सोवसि छरिकन चुटकि जगाये । महीछिरकि डरपाय रुवावे ॥ 
बडो माट इक घीको पोखो । बहुत दिननको चिकनो चोखो ॥ 
सखोऊ फोरि कियो बहु ट्का | चछे हँसत सब मिलिदेकूका ॥ 
आइ गई ग्वाछिनि तिहि काला। निकसत धारिपाये नदळाला ॥ 
| देख्यो घर यासन सब फोर | रावत बाल मही खों बोरे ॥ 
दोऊ भुज गाढेही लीन्हे | जाय महार ढिंग ठाढे कीन्हे ॥ 
कहति सरोष यशोमति आगे | अब पति रहिहे या बजत्यागे ॥ 
ऐसे हाळ किये गृह मेरे । सुनो महरि लक्षण सुत केरे ॥ 
माखन खाय दही ढरकायो । मही छिरकि वाळकन रुवायी | 
बासन फोरि धरे सव घरके । उपज्यो पूत सपूत महारिके ॥ 
घीको माट युगनको राख्यो । सोङ फोरि टूक करि नाख्यी ॥ 
नचळो दिखाऊं घरको हाला | राखहुबांचि आपनो छाछा ॥ 


दोहा-जननी खोजति कान्हको, करत फिरत उत्पात 
नित उठि उरहन सहातिहों, तू नाहे मानत तात ॥ 

सो०-बंडे बापके पूत, चोर नाम प्रगट्यी जगत ॥ 

उपज्यो पूत सपूत, नाम थरावत तातकी ॥ 


Deore JIS 


क स्व कप मपफपप पक पथ पपप् 


भरि आये ननोनके कोय ॥ 


शॉ. (3 


| 
यशभति रोवति देखि कन्हाइ । 
तिन यह भावे । 

०. 

। 


कबाहि गयो तेरे दरवाजे । दूध दही साखनके काजे ॥ 
अन माती इतराती डोलें । सक्कुचति नाहि लारे न चाल 


| 
| 
भरो कान्ह तनक सों माई । ताहि रुवावत झूठ ळगाई ॥ 
कव हरि तेरो माखन लीनो । मेरे बहुत दई को दाना ॥ 
~ > 
कहा अयो घर गयो तिहारे । छियो तनकदाथि वाळकवार ॥ 


१ नोचकर । २ दही । ३ यशोदाके । ४ भेरेवाळकको । ५ अ्रगबानकोदीना। 
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|| नित उठि होय जासुकी हानी । खो क्योंकहे आन नँद्रानी ॥ 
दोहा-तुम कछु लावत औरही, लेड आपनो गाउँ ॥ 


र पठाय, भडहाई घर घर करन ॥ 


उरहन देत रिसाय, कोबासेहै ऐसे नगर ॥ 
|| सखा भीरलै पेठत थाई । आपखाइ तो खहिये भाई ॥ 
|| जो कछु गोरस घरमें पाष । कछु 
|| कहँ लो सहे नित्यकी हानी । कबलौं करे नंदकी कानी ॥ 
|| इक दिन मेरे मन्दिर आयो । मोको देखत बदन बिरायो ॥ 
|| जव में सन्छुख पकरन घाई । तबके गुण कहा कहीं सुनाई ॥ 
भालि रह्मौ डुरि देखत जाई । म पोटी अपने ग्रह आई ॥ 
|| इरे हेरै आये शिरहाने । चोटी पाटी बांधि परीने ॥ 
सुनि मैया याके गुण मोसों। ये सब झूठ कहतिहें ठोसों ॥ 
|| खेलतते मोहि लियो वुळाई । मोरे दाथिकी चींटि 7 कढाई ॥ 
|| दहल करौं में याके घरकी । यह सोये पति संग निःचरकी ॥ 
सुनत वचन यछुमति मुखुकानी । ग्वालिनिडँसि मुख मोरिलजानी 
सुनहु महरि सुतके गुणकाने । सछझड ह॑ भोरे के स्याने ॥ 
दोहा-करत फिरत उत्पात आति, सव बज घर परजाय 
नित उठि खेलत फागसी, गरियांबतनळजायी 
` सो०-बाहर तरुण किशोर, बोलत वचन विचित्र बर 


इहां होत शिश भोर, तुम अचरज मानतनहीं ॥ 


|| घर गोरस जिनजाइ, पराये । तार्वरिसात डरहनो लाये ॥ 


३ ठाज । २ ठैए। ३ माजगए । ४ गारी देवेमें नेकलाज नहींकरे । 
५ बालक । ६ नन्दबाबा। । 
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|| न्वालिन सुनि यकुमतिकी बानी। कहति महरि ठम उळटिरिखानी॥ | 


जहां बसे नहि पति रहे, तर्जनि कह्मो सो ठाँउँ | 


डारे कछु सखन छुटावै ॥ 


५2४०९ (५ nos ~ CL Le LS 
याकदिगइ ग्वालन थामाह । यशुमात पान पानि सखवत श्यामडि || 


|| ळघु दीर्घता कछु नाहि जाने । झगरो आय झूंठ तबठाने ॥ || 
छ दीस्घता कडु नाई” _ | FU 


DSS 


हे 


छख घे | की तेरे । और बहुत बन “वर अनर्‌॥ | 
तूकद माखन खात चुराइ । छोड देहु अब यह ळरिकाइ डे ॥ | 
|| याकहि जननी कंठ ळगायो । सुन्दर श्याम हष तब पायो ॥ 
|| खेळन गये बहुरि नैंदलाछा | किव जाय पुनि सोइख्याला ॥ 
|| अपर ग्वालि उरहनछ आई |आई यशझुमांत पे रिसयाई ॥ 
|| तेरो सुत मम माखन खाया । सखनसहित अब भजिआया ॥ 
मैंगह यम्नन भरनकी पानी | ढुपहर [दवस सन घरजानी ॥ 
|| गर्यो भवनमे खोल किवार। छीकन ते दि लियो उतारा ॥ 
॥ खाय लुटाय बहाय परान । वारक द्वेवरजो नहि माने ॥ 


दोहा-कीन्हो अतिही ढाडलो) लाड लडाय बहूत ॥ 
` अबही ते ये टंग करत, जायो नोखो पूत ॥ 

सो०-खुनि ग्वालिनिके बेन, कहत यशामात कान्हसों॥ 

सिखयो मानत नेन॑, छै सँठिया डाटात भइ ॥ 


माखन खात पराये घरको । मेरे रहत जहाँ तह ढरको ॥ 
| नितप्रति मथियत सहेखमथानी। तेरे कान वस्ठुत हानी ॥ || 
कितने अहिर जियत घरमेरे। बचत खात भरी बहुतेरे ॥ || 
पूत कहावत नन्द महारिकी। चोरी करत डघारत फरको ॥ 
मैया भै नहि माखन खायो । मेरे वदन खखन छपढाया ॥ 
भाजन ऊंचे छिकन चढायो | समुझ दोखे म केसे पाथो ॥ 
भै थे नान्है हाथ पसारी। 'किहि विधि माखन छियों उतारी॥ 
सुख दधि पोळत कहत क गई । दोना पाळे पीठि ढुराई ॥ | 
डारि सांटि.यशुमति घुसुकानी। गाह डर छाय लिये सुखदानी ॥ 

। बाळ विनोद मोद मन सोह्मो । निरखत वढ्न जास य॒त सोह्यो ॥ 
भक्ताघीन वेद यश गावे । सोहरि भक्ति प्रताप दिखावे ॥ || 
यझुमतिको सुख निरखि अगाधा । बसरा शिब झुनि ब्रह्म समाधा ॥ || 


दाहा-धन ब्रजवासी धन्य बज) धनि वाने ब्रजकों गाय॥ 
१ हजार । २ दही । 
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| निमको माखन चोरि हरि, नित उठि घर घर खाय ॥ 
| सो०-रहे सकल सुरभूळ, ब्रजविलास हरिको निराख ॥ 
| | हरणहि बरषाहे फूल, अन्य धन्य बज धन्य काहे ॥ 


आई कहत और इक ग्वाळी | सुनहु यशोमति छुतकीचाळी ॥ 


| भाज गये मम भाजन फोरी | साखन खाय मही महि ठोरी ॥ 
| हॉक देव पेठत वरमाही । काहू विधि कर मानत नाही ॥ 
सखा संग कीन्हें इक ठोरी नाचत फिरत सौँकरी खोरी ॥ 
बाट घाट कोड चलन न पायै । गारी दैदै सबन छुछावे ॥ 
|| गोरस हानि करत है खिगरौ । कहैँळगि कीजै नित डठि झगरो ॥ 
घरघर करत फिरत सुतचोरी। एसीविधि वसिहै ब्रजकोरी ॥ 
सुनत गोपिका की रिखबानी । कहत श्याम सो नंद किरानी ॥ 
तू नहि मोहि डरात मुरारी | वकत वकत तोखौं पचिहारी ॥ 
| बटरस भरे घरे घरमाही । सो तू खात पियत क्यों नाही ॥ 
परघर चोरी को. नितजाई । देत उरहनो ग्वालि सदाई ॥ 
मोको कृपण कहत सब आई । तेरे घर ढोदहु न अवाई ॥ 
दोहा-छुनि सुनि लाजानि मरति मैं, ठनाहि मानत बात) 
_ अबतोहि राखौं बांबिके, जानी तेरी घात ॥ 

सो०-सुनिरी ग्वालिनिबात, कहे देत अब तोहिमैं ॥ 

| जबहीं पावहु घात, भेरी सौं यहिमारियो ॥ 

|| अवते मोको बहुत खिजाई। सिन मारे. करो पहुनाई ॥ 
अजहूं मानि कद्यौ करि भरो । तू घरघर मति फिरे अने ॥ 
|| जननी रिस ळखि श्याम डराने। अब नाहि जेहों धाम बिराने ॥ 
॥ यो कहि निकरि गये हरिद्वारे । खेळत सखन लंग गळियारे ॥ 
|| तबहीं ग्वालि और इक आई । सो यशुमतिसों कहत छुनाई ॥ 
|| नंदमहरिसुत भळो पढायो । त्रजघर बीथिनि सोर मचायो ॥ 
॥ मारे भजत काहूके ळरिका | खोलते काहूको फरका ॥ 


र 


सम: 


(७०-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


BF 


‘६ Luar meio sro INET IETEREEEIINET ORI 
ee 


काठको दघि याखन खाई । काहूके घर करत भड 
| गारी सकळ माहि माने । गछ चलत हठ झगरी ठाने ॥ 
कह कह इरिकि शुणनि वलये । तोखो डरहन दुत रजवे ॥ 
| कळु टोमा सो पढिकर आइ । जाइ भावत सोइ करत कन्हाई ॥ 
गर झुझुकाइई ॥ 


|| १/ 


दोहा-सेरीसें। तोसों कहति, में सकुचाति यह बात ॥ 
तसे सुख हरि लखतिही, सकृचि तनिक है जात 
सो०-वेक डिखावहु आखि, नाह अबत यह ठँग भलि॥ 


ब छगि काहिये राखि) करत अचकरा श्याम अति ॥ 
अथ दावरीववनळाळा t x झा 

छुझति खुनि हरिके णुणगाथा । एख कार उठी सिल हाथा ॥ 
जो ऐसी शिसमे पाऊं। तो हरिकी गति तुर्माद दाळ ॥ 
न हाळ करों हरि केरे। लागे तांत भाज दे मे 
छोड़ नहीं आज बिन मारे । भये श्याम अब बडत डु्लारे ॥ 
र आई इक “गोपी | बांद गहै दरिका सुख कोपी ॥ 
हि सयो सुत जायो । चाळी दार खाड़ दिखायो ॥ | 
झुलको लाड लडायो । कोने नदा कठिन करि जायो ॥ ' 
> अधिकशे. माहे । बश्जत नाहिन नेक कन्हाई ॥ 
यशुमति हरिको शुज गहि लीन्दीकहाल बहर अपनो ढँग कीन्ही 
हरूवे खँटिया द्वक ऊगाई। आज बा कटो छॅँगराई ॥ 
गहे अजा सुतक बिततानी | इत उत रञ्जु खोजत नँद्रानो ॥ 
हरि जननी उर कोप (मेहार। । ममसन बिहँसत कोठुककाया ॥ 

दोहा-आनं प्रेरि विघवनवना दिया क्षार उफनाय ॥ 

यशुमति लसि तजि हरि शुजा, लगी संभारन जायी 

० हँदै वाच अजा छडाया दाल साजन फोरन लगे ॥ 


माखन छह छुपटाय) गोरस दियो लुढाय संब ॥ 


eT — 


, १ पिता । २ इस्सी । 
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|| स्सभरिस औरै उपजाई । जानि जननि अभिलाष कन्हाई ॥ 


इखि यशोमति अतिरिसि पागी। पकरि श्यामको बांधन लागी ॥ 
गर्व जानि नहिं दाम समाई । सब रजु & आंगुरि घडि जाई ॥ 
पुनि पुनि यमति और मँगावे | हरिके तळ सब ओळीं आवे ॥ 
देखि यशोमति अति रिसवाढी । मन पलितात ग्वालिनी ठाढी ॥ 
देखि खखी यशुमति वोरानी । हरिवो बांधन चहत सयानी ॥ 
इरिको ब्रिश्ववनपति नहि जाने । जिनते सकल कलश नशन ॥ 
अखिल ब्रह्मांड उदरमे जाके | वांधति महिर उद्र रङ ताक ॥ 
ब्रह्मा शिव सनकादिक ज्ञानी । इनहूं जिनकी गति नहिं जानी ॥ 
जलथल जिनकी ज्योति समानी। कही गर्ग सब प्रकट बखानी ॥। 
झुखमे त्रिभुवन दियो दिखाई । ताहूपर परतीति न आई ॥ 
तिनहि देख बांधति नॅदरानी । अचरज कथा न जाति वखानी ॥ 

दोहा-आप बँधावत प्रेम वश, भक्तन कोरत फंद्‌ ॥ 

>, ~ €7- न ५22 ७. 

वदत वेद्‌ वाणी विदित, भक्त वछल नंदनंद॥ 

॥ ~ ञ्ज Cee = तिका ~ 
सो०-जननिदि अति रिस जान,यमला अडुन छुरातिकोर॥ 

डे 
° ~~ = बधाय 
दीनबंधु भगवान, जनाहेत गय देवाय प्रु ॥ 

|| जननीके मनकी दैचि जानी। आप बँधायो शारँगपानी ॥ 

~ ~ डोरी ७ ७७ ~ 2 खा ~ 
|| कहत यशोमति ळं करडोरी | बाधा ताह सकेको छोरी ॥ 

- ~ ~® > ~ EC न, 
|| ले छै रजु ऊखलसों जोरे। हरि छाखि बदन नैन जल ठोरे ॥ 
|| यह सुनि ब्रजडुचती डठि घाई । देखि श्यामको सब झुछुकाई ॥ 


कहति इन्हें कोऊ मत छोरो । बहुरि श्याम अब माखन चोरी ॥ 
ऊखल वांधि यशामति डोरी। मारनको सँख्या करतोरी ॥ 


ट>. 


|| सांटी देखि ग्वालि पछितानी | विकू भई मन अति अकुलानी ॥ 
| कहति यशोमतिसों सब गोपी । ऐसी कहा पूत थे कोपी ॥ 
कहा भयो जो बाळक पाहीं | ढरक गई मथनी महि माहीं ॥ || 
घर धर गोकुळ दई दिवारी। तू बांधत हारिकी भ्रुजकारी ॥ || 


oe 


, १ बावरी ह्वैगईहै । २ पैरमेंरस्सी । ३ इच्छा । ३ 
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ऐसी सोडि बूझियत नाहीं । गोरस लगि बांधत खुतवादी ॥ | 
चूक परी हमते इहि भोरें। उरहन दियो बकस केरजोरे ॥ 
दोहा-वार बार जोवत वदन, हुचकिन रोवत श्याम॥ 
— >. Lam ७, 
वञ्चहुते तेरो हियो, कठिन अहो नँद्‌ वाम ॥ 
~ a कर ~ अ या = = ww [a 
सो ०नकेत रिस करात अचत, छार उदरते दावरी ॥ 
न स्च ha > ~ च [aS 
डार काटेन करबेत, लोचन भार भरि लेत हार ॥ 
~ ~ = me De ~ A 
जाइ चळी अपने अपने घर । लुमहि सब मिळ ढोठाकया बर॥ 
बन्धन छोरनको अब आई । मोको मतिबरजों कोड माई ॥ 
मोहि आपने वाया कोसा | अब न पत्याउँ श्यामको बीसौं ॥ | 
देखि चुकी में इनके ख्याला | उपज बड़े नेदोक लाला ४ 
में देवेन हित पय औटायो । कोरी मुकी ददी ` जमायो ॥ | 
जावन दियो न पूजन पायो । सो सव फोरि भूमि ढरकायो ॥ 
तिहि घर देव पितर कह काके । भयो कान्हा सुत घर जाके ॥ 
~ ~ 45 ७ 
कहत एक सुन यमते बौडी । दधिं कारण सुत बांधत दोरी ॥ 
७ २ ७, Le LS ~ ~ 
खै यह सीख कोनपे लीन्ही । इतनी रिस बाळक कीन्ही ॥ 
जो अतिही ,अचकरो कन्हाई । तऊ कोखको जावो माई॥ 
= — ४7. ७७ Lo ~ केरे, ०. ~ Las 
नेक देखि धौं हरिहि निहारी | केसे - डरत छक्कांट उरभारा ॥ 
शोभित सजल सांवरे छोचन । नीर॑जदल अति ओस भरेजन ॥ 
गेह न! न खं श्र ७५ = 
दोहा-नभित वदन सूंखत अधर, कछुकसकुचमे रास ॥ 


LS 


सांझ होत जिमि बात वश, शोभित पंकजं कोस ॥ 
सो०-निरखि नयन सुख देत, हारिपै सवेसवारिये ॥ 
5 नंदनि २. ~ ~ 
पटे नैदनिकेत) को जानै किहि एण्य वश ॥ 
एक कहति जो आयु पाऊं। तौ माखन निज घरते लाऊं॥ 
जिहि कारण कीनी रिख इरिते। अजहुँ न डारत सँँटिया करते ॥ 


~ 


fe 2 च 
देखि डरात तोह हरिकेसे । सकुचत जळजशीत भय जसे ॥ 
१ हाथजोरे । २ वीसो विश्वे नहीं पत्याउँ । ३ ज दस हि नही पे । ३ देवतोकिलिये । ४ जैसे कमल- । ४ जैसें र 
के पत्रनपर ओसकी बूंद । ५ जैसे सायंकालमे पवनकेमारे कमल नवि जायहे । 
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वेगि छोरि वघनपट त्यागी । छे ळछगाय उर श्याम भागमा ॥ 
कहन रुगी अब बढि बडे वानी! साखन मोड देविहे आती ॥ 
सानो घेरे घर कछ नाहीं । तव नहिं उरहन देत रूजाहा॥ 
ठोटा मेरो. तुर्माहे बँथायो । उरहन दै दे सूड पिरायों॥ 
रिसहीमे सोको मेहि दीनो! सबको ज्ञान जानि म लीनो ॥ 
बोली अपर एक ब्रजनारी । देखह यमति खुतहि निहारी 
सुख छनि कोटि चन्द्र बलिहारी । यह साह कि चोर विहार ॥ 
नाहित तरुण किशोर कन्हाई । कितहि करत इनसा रस माइ ॥ 
कहा भयो जो उरहन आने । बालक हरि अवही कहा जाने ॥ 

दोहा-अभित ऋसितो चासते, चपल संजलंच्य कोर ॥ 


~ 


मनहुँ मीन बंसी विखे, करत सलिल झकझोर ॥ 
सो०-लैउडाय उरयारि, छोरि उदरते दांबरी । 

प्राण दीजिये वारि, मोहन मदन गोपाल पर ॥ 

तेरो कठिन हियो दै माई | कहल एक ग्वाझि।मे सझुझाई ॥ 


कि 


' जो मूरति शिवध्यान रूगावे | सपनेड खुर नहि दसन घावे ॥ 
निगमनह खोजत नहि पाई | सोते दे करतार नचाई॥ 
याही ते तू गर्व घुलाई। घर चेठे तेरे निधि आई॥ 
काहूको सुत रोचत देवी । लेत थाय उरळाय 'विशेंषा 
अब यह कित सीखी चतुराई | निजसुतस्तो इतनी काठेनाई ॥ 
कहत एक देखह नॅदनारी । कवके ऊखळ बँधे झुरारी॥ 
गयो क्षुधाते सुख कुम्हिलाई । अति कोमळ तल श्याम कब्हाई ॥ 


तू लागी शुहकारज साही । ह (दया दया कडु नाहा॥ 
| घरको काज इनहुते प्याश । यळमात नक न य्‌ [द्वार ॥ 
| 


१पकरकर मोको दोनो।२ दसरी । ३ जैसे बंसी छोडेकी बनी मच्छीपकरने- 


fi — > 5. 
केकाउेमें फॅसकर जलप्रछरी तठफे हं ऐसे श्रम आर त्रासत सजळ 'वपल 
कुष्णकेनेत्रकोर प्रतीतहोयहें । ४ दोप्रहर | | 


पकी मति क जजिकास, 
वी 4॥ 78 420 77 RV anichEwstD)oRaliansrrsressmomreens 


ऐसी माखन दाघ वाद जाइ । बाथ कमलनयन जाइळाड ॥ | 


| 

| 

| 

1 

| र 

| भई वेश बीते युर्ग यामा! हरिके निकट आय गो घासा ॥ | 


202: 


PM 


|| जासन खात पराया जाइ । ्रगटत चोरी नाम कन्हाइई 


RY, मी OP 
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दोहा-जलंजरोरं लोचन सजल, अये त्रास ते दान | 
नितवत तेरे बदन तम, मन मोहन आवीन ॥ | 

सो[०-केतिक गोरस हान, जाको तौरत कान तू ॥ 
वारि ढीजिये प्रान, शेम शोम पर इयामर्के ॥ 


भ देखि लखा इक थायो । लिन हरळूधरलो जाय खन्या ॥ 
छघु मेया | बांच्या आज यशोदा मया॥ 


हुरिह बाधि नेठायो। छोड़तिं नाहिन सबदि छुड़ायां ॥ 


थी हुम तुमह जनावन आये | हछघर खुनत तुरत उठिथाये ॥ 
डरवळ अतिहि बसावे । हरिदि देखि ळोचत भरि आये ॥ 

अळे दोउ शुजा बघावे । खखळ्सी बांधे हशि पाय॥ 
बर्ज झद बार कन्हाइ | अज छोडि देहु. ठँगराइ॥ 
हर जोरि कहलरी मैया । काहेको वांव्यो मेरो भया ॥ 
श्यासहि छोड़ि बांध बस्मोही । ओर कहा कहिये अब तोही ॥ 
झरे. भाण अंधार कम्हाई। ताकी शुज मोहि बँघी दिखाई ॥ 


का ज बया जि उलट 
| कोन काज गोरस थन थाबा। (नाइ कारण यांध्यो घनश्यामा ॥ 


त जननी कछ बश नहा, जी कछु कर सी हाया 


७ 


१०-तेरे वश हरि आहे, को जान्‌ किहि पुण्यते ॥ 
तू पहिचानत नाहि, गौरस (हेत बचत हाराह ॥ 


~ 


सुगहु बात इधर लुम मेरी | करम देहु सवा इनकेरी ॥ 


ठुमहा कहा कन! किहि केरी । नवानाचिका सरु घर ढुशा ॥ 

हारी बरजत दिनराता । मानत नाहिन भेरी बाता॥ 
कहा करा होर आताह खिल्लाई। भयो. बहुतहा डी ढीठ कन्हाई ॥ 
भरो परो कहो वनत त नस नकयक हो दनक नाइ भान । निव डि डेक आपनी ठाने ॥ 


- 


१ कमल । २ चंचळ । ३ दाञ्जासा। . ६ 


भार होत उरहन छ आवे । ब्रज युवातनत सोहि ऱ्य ॥ 
जहेँ तहँ घूम मचावत जाई । घरनाह रहत क्षणक कन्हाई ॥ 
तुमहं दोष देत हौ मोदीं । कान्हरते प्यारो दधितोहा॥ 
तोहि ताजे ओर कहो किहि मैया । औरको मेरो मान सखया ॥ 


सा जननी सुन मोहा । डरहन दंत झूठ सबतोहा ॥ । 
| हे सब जजको श्याम ।पयारो | श्याम सकळ ब्रजको रखवारो ॥ | 


दोहा-दाथे माखन पय कान्हको, कान्हाको सबगाय॥ 
मोईंको बल कान्हको, द्‌ नहि जानत माय ॥ 

सो०-बळदाऊकी बात, सुनि हँसिकै यशुमति कह्यो॥ 
तुम यकंमति दोउ त्रात, जानत में तुम्हरे चारत ॥ 


को तुम छोरन बांधन हारा | तुम छोरत वांधत ससार ॥ 
कारन करन करत मनमाने | अति हित यकुमात हाथ (बकान]। 
असुर खँहारन जन दुखमोचन। कमळापेति राजीव 'वेळाचन ॥ 
भक्तनके वदा रहत खदाई | ताहीते कछुऔ न बसाई ॥ 
हारि यमलाजेन तरूतन हेरे। मनभ कहत 
अबहीं आजु इन्हें उद्धारो । दुखह शाप झानदर का दारा ॥ 
इनहीके हित भजा बँधाई। परशि (वेटप अव देइ (राइ ॥ 


(>. a San 


दारूण डुख इनकी सब टारा । हाहि 'म्ाखकार वधन निर्वासे tl 


भक्ताधीन वेद यश 
भक्तहेतु नाता ठखुघारी | करत चरित भक्तन खुखकारा ॥ 


ताही दिन ते प्रकव्हे, दामोदर सी नाम 
सो०-नंद्‌ नँदून घनश्याम, जन रजन अजन वात | 
घटत जिनको नाम, पाप शाप जय ताप दुख ॥ 


इरिहि दाख हलघर छुसकान । यह ठुस गतं छुम वनका जानं | 


दाख ये भेरे ॥ | 


भक्त बछर हारे दीनदयाला | करुणासिव्डु अगाध कपाला ॥ || 
गावे । पावन पतितनाम कहवावे ॥ | 


दीहा-बजवासा। मसु नाक हत) आप बचायो दाम ॥ || 


१ एकबुद्धि । २ लक्ष्मीपति 


[पति । ३ कमळनेत्र । ४ नारद्‌ । ५ वृक्ष । 
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Ye 


हारक परशंत निजगाते पाइ । अये एनात एटा जडताइ || 


दावरीबन्धनकछीका । . (९१) 


tah 


यक्षुदा चाहेर छाँडि कन्हाई। ळगी मथन दाघ मातर जाई ॥ | 
कहत वचन श्सारिस ळपटामे । खात फरत दाच वाम बिराने ॥ || 
चटर्स छाँडि आपने धामा । चोरी प्रकट करतह श्यामा ॥ 
मारि भजत न्रजळारिकन जाई । जहां तहां ब्रज धूम मचाई ॥ 
रही तुमह हळधर चुपसाधी | इनकी मटन देहु उपाधा ॥ 
ऊखळसं! बांधे वनवारी | कहत यशामात खा त्रजनारा ॥ 
नहर ते तोहि माखन प्यारी । अरी देखि तरसत हारवारा ॥ 
डारिंदेहि मथनी नैंदरानी | देह हारक भुजा पिरानी -॥ 
दूध दही हरिपे सब वारा। माहन जीवन प्राण हमारो ॥ 
रवे बालि उठी नँदरानी । जाइ सब तुम उबर्ति सयानी ॥ 
में खीझत छरिकहि गुण काजे । तुम कित झुरत दूई बिनकाजे ॥ 
लरिकहि त्रास दिखावत रहिये । अवदीते अवशुणनाह चाहय ॥ 


मत 


दोहा-युवति चली विरुझञाय सव, कहत यशोदहि पोच ॥ 

सरखसों काहिये कहा, करत प्रेम वश शौच ॥ 
सो०-कहा करें बलि जाउँ,कहत चली सब श्यामसा॥ 
_ घरत यशोदहिनाउँ) अति कठोर मानत नहा ॥ 


तबाई श्यामसुंदर यह ठानी । युवती चाम गई खन जानी ॥ 
गुहकारज जननी अटकायो । आप यमळअङुन पटँ आयो ॥ || 
परसत पात उठे झहराई। परे शाब्द आयात खुदाई ॥ 
उश्येर मूल सहित अरराई । दिये घराणे दीड तरून गिराई ॥ 
भये चकित सब ब्रजके बासी । रहे साचि तल राचे ड नासी 
कोइ भूमि कोइ तकत अकासा। रहे घडाइक ला जाकि त्रासा ॥ 
याही अन्तर युगंछ कुभारा। अंगठे घनद्वनय सुङुमारा ॥ 
नारद शाप पाय दोड भाई | भय इत जमे तरुआई ॥ 


तिन्ह कृपाळु अडुश्रह कीन्हो । चार भुजाकोर दरडान दान्हा हाँ ॥ 


३ बाहदुखआई होयगी । २ खिसयानी हके । २ दाबालक । कुबेरकेपुत्र ! 
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। दाख दृश्श आते उखळ शरीशा। परे चरण दड बंडु अंधारा ॥ 
| पदरज शिरचारसा । जार पाणि सतुदे अळा ॥। 


छे०-अनुसारे प्रस्तुति युगछ मेमानेद मगनसन्छखस र्‌ ॥ 
जेजे भगत हित सगुण सुंदर देह थार घ्यावेत हरे ॥ 
जो रूप निगमन. नेति गायी दुखि अन दाणी पेर ॥ 
सो अन्य गोळुळ आय प्रगटे धन्य यन 
अनि धन्य बज धन गोप गोपी गाय दाथ अस 


यन्य गोविद वाळ लीळा करत माखन चोरहा ॥ 


> mr न्हता प्र 
चाने थान उण्हनादत (वत ड डिवन्य अनखवढावहा ॥ 
2 ES कातर सा सुने 

घन्य जननी बयं राखात जाह पदन पादह! ॥ 

घन्य सो तरुजाझुकोरडु श्या सुजन बंधाइदा ॥ 
औक ~ उ चो 

बन्या दग जारु खखळ वानं खंजन गाट लाइयी ॥ 
नन ST 3 अरनुग्रहसो नि 

यन्य झाष घान शा प्‌ दान आंत अडत । किया। 

जाइ शिव बहाड इलम नाथ दुभ दर्शनं द र i 
Re 2४% मम 

ग पंकज मति रहे ॥ 


मगन वर 
सो०-साडु साड काढ नाम 


~ Ces >> 

विदाकिये घनश्याम, हषगय | 
वृक्ष शब्द सुति यशुमति धार्‌ । देख आजर न कंबर कन्हाइ ॥ 
पर विटप महि ळखि अकुछानी। श्याम दवे तडतर यह जानी ॥ 
आरत महरि एकारन ळागी बांधे दरम वरमअभागी ।! 
खुनत शोर जज जन उठि दाये। नत्द हार सब आहठुर आये ॥ 


९ रस्सी । २ चरणकमल । ३ अलकापुरी । ४ आंगन । 
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दावरीबन्धनछीका । (९३) 
Eee 
FR Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दाख गर तरु म मि डराने । टूढत श्यामडि आताह सकान ॥ 
बारबार सब करहि विचारा । गर कोन वाच विडय अपारा ॥ 
ल दुईुतर बीच कन्दाइ। रदे चासव ऊखळ छपदाई ॥ 
याय लिये शुज छार उठ अज उवतिन उर छान्दै छाई Nl 
कहत सबै नन्दहि वडभागा । बच श्याम कड चोड न लागा ॥ 
कबळू बवेत मारत कबङ्। दूत दाष यश्ुमातका सब 
नयवनीर भरि दारि यशोदा | छ्या ळगाय कंठ भार गोदा ॥ 
स्ाारथजनतुमका वा पजर हाथ जन जवार साध्या ॥ 
दोहा-नन्द शाह कलर कहा, देखत तरुवर आय है 
कुशल रहा अब आत द्‌ में लेमरहु बढायो 
सो०-इ्यान रहे छपदटाय, आत सभीत उर मातुक ४ 
बार बार बालि जाय, यशुर्मात मन पाडतात आंत ॥ 
ब्रज युवती छू छ उर लाव । निराखि बदन तनमन सुख पाद) 
मख दमत यह्‌ काहि पाळत । क बंच अगम तशू माही i 


Air 


वडी आय हरिकी है माई | जहां तहा वध हात सहाई ॥ 
प्रथम पूतना. मारन आई । पथ-पाबत ब तह नश'इ ॥ 
ठज!चर्त के गयो उडाई । आपा गया श्िलापर आई ॥ 
कागारुर आवत नहि जान्यो । खुना कदास जय ळत परान्यो ॥ 
ह [सुर पळना ढिग आयो । के.जान ताड उहि गिरायो ॥ 
सन कौन करवर वाचि ड 7! ऊखळखा वाघे बारा ॥ 
|| त्हैतेड उबऱ्यो आजु कम्होई । ऊपर वृक्ष परे भहराई ॥ | 
|| सहिन पेलि करत मनभाई । पुण्य नन्दक बच्चे! कन्हाई ॥ 
अजपर बन्दन विहन निहारी । कहल यशामात छो बजनारी ॥ 
थे गुण यठासति अददि तिहरि। सकुची महार निराखि हरि प्यारे ॥ 


दोहा-तबाह नन्द आये घरहि, दोउ तह गिरे निहार ॥ 
इ१याम चपल बाँचे सुने, देत महारिको गार ॥ 
१ भैयाकी छातीते । २ द्ब्वृक्ष । 


पायलट सकलन 


Asn 


७-4 


९ ९३ ) Vinay आ व 


कुशल करी विधि आज, शोचत नद्‌ लाख तरुवरन॥ 


चूमि बदन उरसों लपटाये । प्रम पुकि लोचन भार आय ॥ 
भरे लाल में ठम पर वारी | काहेको बांधे महतारा ॥ 
| गिरे वृक्ष अंति भारी । चली नाहि कहुँ तनक बयार ॥ 
बार बार शोचत नँदराई । पूछत त कछु लख्या कन्हाई ॥ 
श्याम कही में कछू न जानो । ङखल ढिग म रहा ।छपाना ॥ 
कहत नन्द हारि बदन निहारी । बड़ी आज विधि करवर टारी॥ 
बहुत दान हरि हाथ दिवायो । द्विज चरणन छल छत नायो ॥ 
देहि अशीश विप्र सुखमानी । भये प्रसन्न नन्द खान वानी ॥ 
तवद श्याम जननि पहँ आये । हषि यशोमति कण्ठ छगाव॥ 
भूखो भयो आज मेरो वारो। काको सुखधा मात 1नहारा ॥ 


~ 


ढाई उरहन ग्वालान भिंनहा । यह सच कियो पस्तारा तिनहा ॥ 


क. 6002) # 


दो०-पहिले रोहिणि सों कह्यो, तुरत करा जिवनार॥ 
क वाल सब वोलिके, बठे नन्दकुमार ॥ 

सो०-वेगि लाउरी मात, भूख लगी मोका बहुत ॥ 
आज न खायों प्रात, छुनत वचन यशुभाति इसी॥ 


शोहिंणि चिते रही यशमति तन | शिर छुने २ पाळतात मनाइमनी। 
परखहु हारिहि विलम्ब न छावहु | भूखे हार किन वेगि 'जमादछु ॥ 
बहु व्यंजन वहु भांति रसोई । कड छागे वराण कहे काब काइ॥ 
परसत जाति यशॉमति मेया | जेवत श्याम सखा बळ भया ॥ 
जो जो व्यंजन यशुमति राखे । तनक तनक मोहन सव चाख ॥ 
भ्याम कही अब मात अघानो । अब मोको शीतळ जल आनो ॥ 
अँचचन करि अँचये दोउ भया । अति सुख पायी लाखे दोउ भया 
सहित सुगंधि पान कर ळीन्हे । बाट सकल ग्वाळनका दोन्ह ॥ 


१ देख्यो । २ पेटभगगयो । 
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सो०-वाँघातिहे बिन काज, मेरे हरि बारे सुताह ॥ | 


सबहिं तात कहि धाय कन्हाइ । लिये नद्‌ कान्या सुखपाई ॥ | 


er, 
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घुन्दाबनगसनछाछा । (९७) 


टयम पस्लप्वययणशटा दाचा प्या 


न 65 नि Bhavan vant TrustDonatons , _ | 
खात खातं दोङ अळसाने । झुल जमात जननी पित्यान ॥ 
जळ अचवाय कमळ सुख याय । वाह पकार पलका चाढाय ॥ 
सोबत राम श्याम दोउ मेया । हरवे पौँय पळाटति सचा ॥ 
हा-सोये शयाम सुजान हारा खखसा बीती रात ॥ 

कक. १ (> £ st नद तत 
बहुरि कलेङके लिये, जननि जगाथ प्रात ॥ 
सो०-दिथो कलेख प्रात, माखन प्यार उयामका ॥ 
मुदित निराखि दिन रात, यशुभात हार चरितकोी। 
| 


नुन्हादनग्नमछ 


अथ वुम्दावनगननलाला । 


ट्‌ 

जब ते जम्म भयो हरि करो । निति होत उत्पात बनेर ॥ 
आखस्मांत गिरे तर भारी। बच्यो बढेन पुण्य खुरारी | 
ताते अब तेजिथे यह गाऊं। बसिये चलि कई उत्तम ठाऊ | 
नन्दराय तब गोप दुलाये | समाचार ये सबने छुदा ॥ 
सबहिमके सममे यह आई । विये अनत वहू अब जाई ॥ 
| उपाधि नई जिंडि ठाद । बसियो भरती तहांकों नाहा ॥ 
नंद कहां म॑ अला! विनाशी । हं इकठाड बहुत सुखकर! ३ 
वृन्दावन गोवद्धेन पासा । वह सबकी सब भगत झुबासा ॥ 
तहां गोपगण सब सुखपेद। बनभ गोधन दन्द चरेद ॥ 
यह विचार सबके मनभायो । चालेबेकों छन (दवस वरायो ॥ 

वन सब चले झुवाछा। पाँच वर्षकै मदन गोपाळा ॥ 


१ 


5 


चले गोप गोपी हरषि, वृन्दावन समुदाय ॥ 
प०-निरखि अनूर्पमठाम) शकट ।देय सब ळोरिंके ॥ 


सबके मन वस इयाम,बसे सकल बन्दा (वे[यन॥ 
बसे सकळ यृम्दावन माही । आते. आवद शाप साही ॥ 


LenS 


गाय वत्स रूबहा सुखपाया । प्यसत्‌ | (रत छुडासा ॥ 
दद 
१ घोरेधारे । २ विनाकारण । २ छकडा परसअढभत । 
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|| इत उत यह्लुमति जबहिनिहारा । दाट न ५ 
{| बनतन जान्यो जात कन्हाई | देशत यझ पीछे थाइ ॥ 


॥| कको यश्षोमति बळहि निहार 


~~ RE २०४५ १५२५६२०७२० 3५72५९ इश! 84 


हलधर छेडु चरावद (। मन मोहच लाख अना सिहाहीं॥ 
प्रात चछे सब गाय चरावम । जननो सा बाळ मनभावन! 
मे हूं गाय 'चरावन जेहा। बडो भया अब नाहि डरेहा ॥ 

संग सखा अरु हलघर नया । इनक संग हा, गया ॥ 
बालन संग यसुन तट माहीं | खेलहिंगे सब्र टंकी छाहीं ॥ 
अपनी सूचि मतके फल खेहो | तेरी सो यझुना नदि न्हे ॥ 
उसी कहौ जिनवारे। देखहु अपनी भांति ललाप 11 
तनक पायँ चलिदी किहि भांती । गेयन आवत दह राता ॥ 
प्रात जात गेयन छै चारन-। आवत साँझ रूखा सव ग्वाळन ॥ 
तम्हरो कमळ वदन मझरझेहे | रगत घाम माझ दुखपह ॥ 


दोहा-तेरी सों मोहि घाम नहि) लागत अख न नेक! 
कहो कान्ह मानत नही, कर आपनी टक ॥ 

सो०-चले चरावन गाय, ग्वाल बाल बलदेव वन ॥ 
हरी देश सुनाय, गोधन कारे आगे लय ॥ 


aS ७. 


हेरी डेर सुमत छरिकनकी ! गये दोरि हरि अति रुचि मनकी॥ 
निहारी । इछि न पेर श्याम वनवारा ॥ 


जात चछे गैयन सँग घावत | वछदाऊ को टेरि. इराबत ॥ 
पीछे जननी आवत जानी । फेरि फेरि सितवत अय मानी ॥ 
धर आवत देखि कन्हाई | ठाठे किये सखा सशुदाई ॥ 
पहुँची जननि भये सब ठाढे। रिस कार रि टोड अज पकरे गाढे ॥ 


= 


| बळ कड. जान द गा मेरे । बनते एह आज सबर ॥ 


~ 


री । देखत रहियो में बलिहारी ॥ 
™ 
दाता सँग गये बनहि कम्हाई । यकुमति यहे कहत घर आई ॥ 


“डो हरि केलो ढंग लीन्हा । अपना टक पस्यो सोइ कान्हा ॥ 


> 


आज जाय देखहु वनमाहीं | कहाँ पणास बऱ्या (ता हू ठादा ॥ 


६ वेज्ञाव॒ट । २ डोलत ¦ 
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दोहा-माखन रोटी और जळ, शीतळ छाक बवाल | | 
दडे वेगही ग्वाल संग) यशुमात वनाह पठाय ॥ 
सो०-चिन्तामणि सुर भक, पंच छुवारस कल्पतरू ॥ 
अलुदन जा एक, खात छाकसार दछ संग॥ 

बृन्दावन खेळत अढळाळा । भयो दिये आनन्द 'विळाला ॥ 
अझैँ जहे ग्वाछ गाय सँग जाही तहँ वह आप फरल वनमाहीं ॥ 
छदाऊ सो कह हाई । नितल्यावहु मोहि संग छेवाई ॥ 
आज मर करि आवन पायो । जननी छुम्हूए- कहे पठायो ॥ 
काल्हि कौनिविधि करि वन एदा । यमलं त आवन नहिं पहा ॥ 
सोवत बोलि लीजियो मोको । सोद  नद॒वबाका तोक ॥ 
पनि पनि विनय करत सुखदाई । बळ्सा स्न सनत सुनाइ ॥ 
संध्या समय निकट जव आई । घर कह चळ! कल्या वळ भाई ॥ 
भयन धारि करी यकठीरी। चले सदन सच गां वत गोरी ॥ 
आवत बनते थड चराई । ग्वाळन मध्य श्याम सुखदा ॥ 
जिडि जिहि भांति ग्वाछ सुख माख । खान छान मनमोहन उर राख 
न्है सुर पुनि आएनि गाचे । तारा डत हसत झुख पाव । 
[हा-मोर मुकुट वनभाल उरु पीताम्बर फहराय॑ ॥ 
पपदरज छाव बढ्न पर, आवत गाय चराय ॥ 
सो०-छुटी अलक छावडत, जळज वदन परमप जनु | 
आवत सखन संगत नंदसुवन नज प्राण घन ॥ 

|| देखत नन्द यशोदा ठा हेणि अरु भज जन सुख वाइ 
|| गायन संग श्याम जब आये | ळेबळायस जननी उर ळय ॥ 
आज गवो दारे गाय चरावन | म वाळ जाउँ तनकसे पॉवन ७ 
|| मा कारण कछु बनते ळाये । ठुमको मिलि भ अति सुखपाय ॥ 
॥ आवर सो सब अँग अँग झारे । बढ्न पोंछि सुख चमे दुढार ॥ 
खाड कडुक जो भावे मोदन। देरी माखन शा स मोहन । देरी माखन सोटा साइन ॥ 
ध्रत्कों । २ मंदस्तरसो । ३ कमलपुखपरजाना । ४ भोरा । 


| 
| 
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७० ०. 


त जननिसो त्रीत्रजनाथा । प्रात निताहे 


~ =° 0.9 
सव खो छ गाय चरावन जाइ म कया र्हा 


त टर 1 २!" गना टा ts ऊ 
बहु GR २२६ र स्वच गय ड 3 
13 ~ ~ न“ डदि ~ 
खाझाद ते ळ्या शाह ५६९ 


05 खर किसे 
अब लो खायरद्या कारला 


लक | 
/ in 


fi 


सुनत श्याम जन 


चर्त ग्वाळ सखा सबवद्वारे 
खळड ब्रज भीवण्ही प्यारे 
दाँहा-टेरि उठे बलराम तब) 
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~ 
। जिमाय तुरत दोउ मैया । अति आनन्द मगन मन मया॥ 


चक कटे चरहि नहिंरेहों ॥ 
अपना अब गाय चरहा । तर चाट ५4८४ ९६६९७ रदा 

गदा वाळ गायनके माही । नेकड डर ळागत मोहि नाहीं ॥ 
~ कह ९. 

आज न सोवा नन्द ढुहाइ । राहहा जागत क्हत कन्हाइई ॥ 


5 
५01 
00 । 
| 
rl 
= 
5 


सन्तन झुखदाती ॥ 
> 
छाई ठुरत कळेऊ मेया। माखन रोटी खान कन्हेया ॥ 


फे त 
दूरकहूं मतिजाइ छलारे ॥ 
ञ्‌ 


जात ग्वाल बनको संब, चेलइ चरशवन याय ॥ 
सो०-इयाम जोरि दोड हाथ, जननी सों हाहाकरत॥ 
जेही वाळत साथ, गोचारन: बन्दा विपिन ॥ 
१ थक्ेभए 1२ रीत १ २ च्चंद्र 1४ तारागण। ५ कमलनयन । 


ज ह बळसाथा ॥ 


चेठि घर माहीं ॥ 
नानि कहै चुचकारि ॥ 
में बालिहारि ॥ 


al 54 
८३ “४ 
ॐ 
न) ॥ 
| अ/ ४] 
5] 
21261 


शु 
डं 


~ 


होत सकारे ॥ 
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| प्रोदि दाऊरी मेया। जेहों बनाहे चरावन जया ॥ 
पन फळ तोरि दत मोहिजाई । आपुन घेशत जैयन घाई ॥ 
सैट अरु ग्वाळन सँगनाही । मोदि खिज्ञावत वे वनमाही ॥ 
में अपने दाऊ सँग शेटटी ! देखत बदन सुख पेहो॥ 
आग लावत मगमादी । तू क्या जान देत माह नाहा॥ 
ळीन्हो यक्षुमति बरूहि बुछाई । सुनहु लाळ हरिके झुण आइ ॥ 
कहत यशोमति सो बळ भेया। जान देहु मोसंग कन्हया॥ 
अपने डिग ते नेऊ न टाय । जियपस्तांत नेकनाह घारा॥ 
तू काहे डरपति मन माही जान देत हरिको कयो .नाहीं-॥ 


ठुम्हरे सुखकी । तुमहूं कहत श्यामक रुखका ॥ 
रिथाये | दोऊ सग खरकमें आये॥ 


दोहा-धाय थाय भेंटत सखन, उर अति हषे बढ़ाय ॥ 

पठयो मेया मोहि बन, बराह वरावन गाय ॥ 
सो०-कहत सखा सुख पाय, वलड शयाम देखा बनाइ॥ 
बनघाळा पहिशाय, करत वित्र वन घातु तन ॥ 


ने वनाद खव गाय चरावन! सखा संग सोहत मनभावन ॥ 
ग्साळ वाळ सब कुक सयान्हे । नंदखुवन तिनें कछु नान्हे ॥ 
गाय गोप गोझुत बन जाई । तिनके मध्य श्याम झुखदाई ॥ 
इण्सि सखा कहव समझाई । छोडि कहू जिनजाहु कन्हाई ॥ 
बुदाबन अति सघन 1वंझ्ाळा। जैहौ भूलि कहूं नँदलाला॥ 
सुनत श्याम घन तिनको बाता । मनमन हसत कहत जगवाता ॥ 
सुम्हरो संग न छांडवराई । बनारहि डरात' बहुत म "भाइ ॥ 
जात चळे सब हर्ष बढ़ाये | खेळत श्याम संग खुखनाय ॥ 
कोउगावत कोउवेणु बजाव | कोडनाचत कांड कदत आच ॥ 
देखिदेखि हरि अति हषोही॥ हसत सखन सा १ ०० हरि अति हषाही। सखन सों दे गलबाहीं । 
१ गेरू ( सिलस्वरीआदिवनधातु ) 
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करी तुम मोकोळाये । आज यज्ञोमति हर्ष बढाये ॥ 


श्‌ सट पहुँच नँदलाळा ॥ 
इहि विधि गोधन रै सब ग्वाळा । यहुना तट पडन दाला 


दोहा-दई धेड बगराय सब, चरन आपने रग ॥ 
७ Coe कि संग 
गाय चरावत नंदरुत, मिलि ग्वालनके संग ॥ 
रो केनकी शीश मुकुट कटि पीत पट॥ 
सो०-उर सुक्तनको बाला शीशे ७४० ग 
प छ Deere TET जा 
|| हाथ लकुट्या छाल, डोलत ग्वालन संग प्रभु॥ 
| अथ वत्साछुरवधळीळा ॥ के 
खेळत श्याम सख्नके साही । यंसुनाके तड स छाहीं | 
वत्सासुर तिहि अवसर आयो । पठयो कंस काळ 0०0 ॥ 
वत्सरूप रि आय समान्य । कृष्ण ताहि आजतरी सार | 
' वळे तन चिते कहो सुलकाई | तुम याको जानत हीं भाई 
॥ यह तो असुर वत्स दे आयो। दमको मारन केस पठाया ॥ 
चट ने त 
हळूवरहूं देख्यो घरि ध्याना । कहत साच ठुम श्याम खुजाना ॥ 
ग्वालनह सो कहते कन्हाइ । वछरा वार कस इक ठाई ॥ 
छांये चारे वत्स सब ग्वाला । वह नहि घिराह चपळ विकरा 
|| बारवार हरि ओर निहारे । दांव घात मन माह (वचार 
|| तब हारि कह्यो यादि में ल्यावत । तुमता याको छुवन न पावत ॥ 
|| हाथ लकुटिया छै दरि थाये | वत्सासुरके खन्छख आय ॥ 
|| इरिको जबहिं जुदो कारे पायो ! असुर कोपकार मारन आयो 
छुं०-धायो असुर करि क्रोध मारन इयाथक सन्छखगया ॥ 
द्वै गयो निष्पाप तबही योग्य खुरजुरक भयौ | 
धायके हर्चिपरिताको पकरि पाँच फिराइ्या ॥ 
|| पटक्यो धरणि तनु असुर प्रगटयो फोरे श्वास न आइयी ॥ 
| दादा-वत्सासुर सरेएर गयो; अथम असुर तड त्याग॥ 
आ त पद ~ बुर ग्‌ 
सुर इत वेत सुमन, गगन सहित अड॒राग ॥ 
2 DP तिज मन तम्यालटाजहहकड ळे दु, प्र R द 
१ छातीपरमोतिनकाहार । २ वृक्ष । ३ दाऊजी । ४ स्तशे। ५ आकाश \ 
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| कि. ग्वाळ सुठु यश्जुमतिमैया। है तेरी रणवीर कन्हैया ॥ || 


बत्तालुरवधलीला.। ९ ९०६ ) 
सौ०-धाय परे सब ग्वाल, चकित कृष्ण बल देखिकै ॥ 
धन्य धन्य नँदछाछ) कहल परम अनँदभंरे ॥ 
असुर देखि सब अचरजपायो । कहत हमे हरि आज बचायो ॥ 


बछरा करि हम जान्यो याही । यहते अछुर भयानक आही ॥ 


आज सबनि धरिके यह खातो । ओर" कोन पै जात निपातो ॥ 
हर्षि इषि हरिको उर छायों। असुर निकन्दन नाम सुनायो ॥ 
कहत ग्वाळ धनि धन्य कन्हाई । धन्य धन्य ब्रज प्रगट आई ॥ 
यह ऐसो तुन अति सुङमारा । विहि विधि जन फिराय पछारा॥ 
सबहीके देखत पळमाहीं | माप्यो असुर डरे तुम नाहीं ॥ | 
अचछों हम न तुमहि पहिचान्यों । हो लुम बड़े सबनते जान्यो ॥ 
कोड वनमाल आनि पहिरावें । कोड वन घालु रगरि ललुळाच ॥ 
कोड कुण्डळ शिर मुकुट खँवारे। अलिकावलिकोड विळक सुधारे 
जात भुजनपर कोड बलिहारें । तजु देखत कोड वदन निहारे ॥ 
घनफल तोरि धरत कोड आगे । कहत खाड मीठे अति लागे ॥ 
दोहा-इहि विधि हरिको पूजिकै, ग्वाछ बाल हर्षाय ॥ 
सांझ निकट आवत चले, घरको वेडु चराय ॥ 
सो०-परम सुदित सब ग्वाल, असुर मारिआवत घराहि। 
गांवे शब्द रसाळ, ्रजवासी प्रसुक गुणन ॥ 
सखन मध्य सोहत नँदनंदन । जळद श्यामतलु चित्रित चंदन ॥ 
मोर झुकुट पट पीत सुहावन । इंद्र घछुय दामिनिहि छजावन ॥ 
सुक्तमाळ वनमाळ विराजे । बंक छुक अवैलि मनहुँ छविछाजे॥ 
हाथ लङुट कळ कुण्डल कानन। कोटि काम छबि शोमित आनन ॥ 
छुटिळ अळक खुव नेन विशाळा। गोपद्रज कन युति छबिजाला ॥ 
बळ मोहन बनते वनिआवें । निरखि निरखिब्रजजन सुखपावे॥. || 
सखन सहित हरि धामहि आये । हर्षि यशोमति कण्ठ, लगाये ॥ 


छ ण जी 


१ बगला । २ तोता | ३ पंक्ति । ४ इख । | 


पष्ट हट सष = 
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DESIR NET LISTS TITTIES ना पता दर शिव: 
र > 


वत्स रूप एक दानव वनमें | आय. समान्यो बछरागनस ॥ 
हम ताको कळ जानि म पायो ।.सो वह हाँ हु! मारन धाय! 
ताहि हरि ध्यो हम दखत अडिपदडाक पछास्या ॥ 
यह कोड बडो पूत ते जायो । भाग्य हमार अमल आयो ॥ 

दोहा छान ग्वालनके वचन ते, वत्साहुरका घात ॥ 


सो०-भयो महारि उर चास, बचे आज हार अछुरता। 
में न बिगाऱ्या कास, भयो सहायक आल [री 
भ्‌ ज 1! 
युदा शोच करत तू जाये । यह ता ख्याल कान्हके भाये। 
|| पर्वत तुल्य बिकट तड जाही । कियो माण धवन क्षणमें ताही ॥ 
॥| तुम्हरी रक्षाको यह नाहीं । हम सबकी रक्षक यह आही | 
|| याके चरणकमल वित ळेये | बारवार यादा वाळ जये | 
॥ ग्वालन यों इरिके झुण गाने | रजजन सब आश्वय उ ळाने ॥ 
| डीळासागर हरि सुखदानी | मोहे सब नरनारि खवा ॥ 


हुँखि जननी सो कदत कन्हाइ । देख्या Ei चुन्दावन जाई 1 
|| अति रमणीक भूमि इम नीके ! झुंज लवन निरखत सुख जाके ॥ 


अति कोमळ ठण हरित छुहाव। युन क्‌ डा फट याद || 
वनफळ मचर निळ अति नीके । शूल हद: ख्याय तिनको tt 
सखन लड़. खेळत वट्छाह। । दने मोहि ळगत डर नाहा ॥ 


रोहिणि सहित यशोदा माता । सदत झुलत हरक! न्ड बाला ॥ 


वस्साछुरका शाच उर कजमें देयो 'मेटाय ॥. 
सो०--लगे दुहन सब गाय, अहँ तहँ हॉषित गोप गण ॥' 
गये तहा हार घाय, २ हन चाहत सखन hi 

अथ घेडुदुहन छीला ॥ 
॥| घेनु दुहत हरि देखत ग्वालन | कहत गहि सिखवो गोपालन ॥ 
| न १ यशोदा ।. 


= 
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मोडि देह सिखाई। बेठि गये तिन सङ्ग कन्हाई ॥ 

या थमादे ळगावत । केले नोथ पगरने अढकावत ॥ 

दोहनी केसे। मोहि बताय देड ठुम तंसं ॥ 

की डोई । देह दिखाय मोदि सब कोई ॥ 

वाळ ठुम सुनो कन्हाई। भई अवार आज अति भाइ ॥ 

मको सिखये दहन सबारे । अबकड छांगेहे चोट तुम्हार॥ 

| कहो सबही सझझाई। भोर दुहा निजनन्द ढु्दाइ ॥ 

प्री खो मोहि लीजो देरी। म ढुहिही निज गाय सवरा ॥ 
दुष्टरूछन सन्तन सुखदाई । ठाढे 

आवड कान्ह लाझकी विशिया। कहत जनाने यह बडा कुबिश्या॥ 

लरिकाई कछु छाँडत नाहीं। सोव काल आय घर झाडा ॥ 


दोहा-आये हारे यहसुनतहा, जनान ळय अकवार ॥ 
ळे पोढाये सेजपर, आजर चादनी चार ॥ 


सो ०-कहत कहत कळ वात, सोय गये वश नीदक ॥ 
कहत यश्ञोमांते मात, सोय गयी हार आजरहा ॥ 


दोड जननी इर्ये के हरिको । सेज सहित छीन्‍्हे भीतरकों ॥ 
बहल आज हारे सोय गयो है। अकिहि नोंदके वशहि भयोहे॥ 


|| नेक न बठत थिर घर झाही। खेळनभ सन रु त खदाहा॥ 
॥ राहाणे कहत देड किन खावन । खलत हारे गयो मनसाहन ॥ 


ता हरुव पवन दढुणवात। निराख वदन सुद्र खुखपाव[त | 


॥ प्रात जगावत बंद्कोरानी। उठहु श्वान खुन्दर खखदाना ॥ 


नाहिनडतो खोइयत छाला । सुल खुव जात समय छाचे काळा 


|| उग्योवरजि कुखादाने वानी) घरघरग्वाळांने मथतमथाना ॥ 


बारबार ठेरत सब ग्वाला । साॉझकश्या लुम दुहन आपाला | 
होत अवार गाय सब ठाठा। भार अरि क्षार भारथनवाढा ॥ 


____----पपपपपपपकसशरशरशरशिशिशिण 


१ दूहतीवारजो रस्सी बांधतेडें | २ आंगन । ३ 'ीरेते ४ पवित्र । ५ सूय । 
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आरत ताई। दुहत नाहि 
ठुम्हेरे लिये ग्वाल सब ठाढे । देखत वाट प्रेस उर 
दोहा-यह सुनताह तुरताह उठे, शाश शुख 
घडु दुहन साँखेन चले, माहन मन्दु 
सो०-लाउ रोहिणी मात) वेगि तमकस द 
क्यो सिखांवन तात, आज माह 
रोहिणि तुरत दोहनी छाई । घर घरत दुख 
अटपट आसन बैडि कन्हाई । गोथन कर छान्दा 
घार अनतहीं जात निहारी! हसे नन्द सहल 
चितै चोर चित दरि हँसि दीन्होग्रणवासी जन बलि 
किये सक्षामति आनँद भारी । दिया दान विप्रनहि डँकारी ॥ 
गावत मडल रजकी नारी । दुहा गाय सन्तन हितकारी ॥ 
अति आनंद मगन नॅद्राई । बठे मझादत गोप. अथाई ॥ । 
लिये गोप सुन्दर वनश्यामहि | नजके जादन जन सुख घामहि ॥ 
आयो वहाँ एक वनजारो । मूंगा मोती देचन हारो ॥ 
लिहि लखि अटके नंदङमाशा | इहि. ढाहि कहि दारस्वारा ॥ 
टीईँच मोळ कझ्यो व्यापारा । रह उगे सव गोप निहारी ॥ 
करपर राखि रहे हरि मोती | देत नहा लाख सुन्दर जोती ॥ 
अथ सोतावीचका रका i 
दोहा-सक्ताले हरि षर गये, वय आजर बलबीर ॥ 
आल वाल थल राप, जान पाने साचत नार॥ 
सो०-हँसत यशोमति मात, कहत करत मोहन कहा॥ 
यह नाहि जानत वात, य करता सब जगतके ॥ 
भये तुरत शाखा दळ ताम | यमात अजिर युक्त फर्छ जाम ॥ 
फूरूत फरत न छागी वारा । बह्मादिक लित क ना लागी वारा । ब्रह्मादिक नित करत विचार ॥ 
¦ १ गौकेथन । २ देखि । ३ बडो । ४ आंगन | ५ थामरो। ६जळ । 
-७ डाली । ८ म्रोतीहपफछ । 
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झुर नश्‌ शुने कोड सम नजान । दाख दास आत अनरज मान ॥ 


| नन्द भवन हरि सुक्त जमाये । ब्रजवनितन गुहिहार वनाथ ॥ 
ब्रजवासी यह प्रकी लीळा | सब छण समरथ सबझुणशाका॥ 

जहे जाछु रजायछुमाया। करत ब्रह्मांड निकाया ॥ 
दिक जहि पार न पावे । नंदआजेर सा ख्याल बनाव ॥ 
जाकी महिमा ळखे न कोडे । निर्णुण अण थर वएुसोई ॥ 
|| छोकरल नाश अतिपार! सो ग्वाळन सग ळाळा यार ॥ 
शिव विरंचि छुनि ध्यान न आवे! चाहि यशोमाते गाद खिळाव ॥ | 
अगस अगोचर छीळा धारी।सो वृंदावन छङुजावहाश ॥ 
बढ़े भाग्य सब न्रजके मासी । जितके सँग विहरत आवना ॥ 


दाहा-वोन यानतर रि नरु, थाने यशुदा घाननद॥ 


विहरत जिनके सदनमें, बह्म सञ्चिदानंद्‌ ल 
सो०-कहि कहि देवसिहांय) धन्य घन्य ब्रज बाग बना 
हां चरावत गाय, सकल सुरन शिर मुकुटमाण॥ 


अथ बककासुश्वधलछीका ॥ 
पाल चळे उठि गाय चरावन | इढघर सुंदर श्याम सुहावन ॥ 
दुखत छबि ब्रज सुन्दरि ठाढी । करत परस्पर आनद बाढ़ी॥ || 
| देखु सखी ब्रज ते बन जाहीं। बळ मोहन ग्वालनके माही ॥ | 
|| रोहिजिसुत छवि गौर खुदाई । यञ्चमति सुवन श्याम सुख दाहे॥ 

॥ ओढे - तीळ पीतपद सोडे | सो छबि निराखि वदन मन माह ॥ 
॥ यगळ जळेल घन दामिनि जानों। जो रतिनाथ परस्पर मान ॥ 
|| शी कक कंडछ कानन। झळके विस्वकपोळन आनन ॥ 
|| सखन मध्य सोहत नॅदळाळा । संद हँसति दृग कमळ विशाला॥ 
कारि किकिणि कर छक्कुट खुहाये। जात चले वन मनांह छुरा ॥ 
|| रहीं थकित छखि सब नजनारी । गये वनाद विहरत वनवा ॥ 
दन वन फिरत चरावत गेया। हळूवर श्याम सखाइकठया॥ 


१ चरमे । २ वादर। ३ सुंदर । ४ कारहाउ । 
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करत (वहार विविध बनभाहा। बाळ काल कि द्याया जाही ॥ 
दोहा-कबई गावत सखन संग) कबई बजावत ड ॥ 
थोरी धूमार नामले, कड बळावत सि ॥ 
सो०-+कबहु नचावत मोराखन्दर २५ [मलजलदूअन॥ 
गरज मुरलि घन घोर, बरघत  परमानद्तन ॥ 


चरम न! 
|| खेळत बिविध खेल मनभावन । श्रोढन्दावन *1 1 सुह 1 ॥ 
ठषित जानि गैयन नँदछाला | क्यो चळहु जळ दत गुपाळा ॥ 


लेड वुछाय -ुराभयण टश । खुनत गाळ खब लाय घरा ॥ 


| ER र गमन यश्ुनतट कान्हा ॥ 
|| गोधनबद हांकिशसव लीन्हो । ग्वालन गमन पड 


नाया 1 ॥ 
सहा बकाझुर छछकारु आयोः । भाया रावत रू रूप बना यो 


॥ 
| एक चोच भूदछ महँ लाई । एकरह। आकौश सा 2 
। जमेसे वेळ्यो वदन पसारी । ग्वालन दाख मया भय पाती 
| वाळः [तहले जे आग। ता! दाख सो पाळ भ 


९ र इछ बलाय न्हाइ || 
कहत जय श्वच हारः सा अड्‌ | आय उच्‌ टु t क २१२ 


जाजी खच, से वकार पास ॥ 
दोहा-निडर श्याम आण सथ, चट बकासुर पास 


सिटि वरि बकना 
तबहरि कहो चलहु तेहि पासासव (माळ सरि करहि जे 
वः 


1. या सोरठांमे वादरकी और कृष्णकी समानता 
२ रस्ता । ३ देख्यो । ४ निगलगयो । न 
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वरजत मानत नहों॥ 


उत्र Hoven दप तिक 3 य 
| पुकार आशत भागे । बळला आय कहन सब लाग ॥ 
हम मरजअस हाठ गय कन्हाई । लान्ड लाळ अंखुर बक याई ॥ 
हार चारत्र कळ जान न जाडा । उपजा आग असुर ललुमाहा ॥ 
लाग्यों जरन भयो आते व्याकछुदछ। ह (उगिछडियो आंतेभाकुछ ॥ 
|| बहरा पकरनको सख बाया। चाच पकरि हार चार वहाय ॥ 
मरत (चकार असुर अव जारी व्याङळ भये ग्वाळ सय भाश ॥ 
ग्वाळन विकर देखि बळरामा। कहव असुर मात्या घनश्याना ॥ 
दार उठे उत छुबर कन्हाई । आ सखा न्द लब याइ ॥ 
दाहा-बंक बढद्ार हार सखनका, टेर्त आ इवायं ॥ 

सोच छार मारेड अछुर, तुमहू कशा सहाय ॥ 
गर०-गये सखा सच थाय, सुनत श्यामके वचन वर 
5न्हतडु॥ 
फहत परस्पर सखा सयान । ये फोड बज प्रगट हम जान hl 


इन्हें याहि कोड घात करेया । ये हैं अझुश्नेके दळवेया ॥ 
जब ते इन्हें यशोमति जावे | तवते अरु कितेकड आये ॥ 


ठृणा : पूतना शकटा मारे। तव वे रहें बहुत ही बारे ॥ 
|| इम ठेखत वत्सासुर माच्यो । कितक बात यह बका! बिदाऱ्यो ॥ 
|| इनके गुण कछु जानि न जाही। दम अपने जिय डरे कथाही ॥ 
|| धनि यझुमति जिन इनको जाये । यनि हम इनके सखा कहा ॥ 
|| बकहि सारे सुन्दर घनश्याम । यना तट आय झुखधामा ॥ 
सुर्भीगण सब नीर पियाये। सखन समत आप प्रथु आये ॥ 
घसि वन घातु चित्र सन कीन्हो। मोरझुकुट माथ थरि लीम्हो ॥ 
बनमाला रवि सखन बनाई । प्रेम सहित हरिको पाहराई ॥ 


~ 0१३ 


| वनफूळ मछुर गाप रू आये | सखन साहत हार भोग ळगाय ॥ || 
दोहा-डल मोहन घरको चछ, जाने साँझकी बेर ॥ 
हीनी गैयाँ घेरि सब,छुरछी की व्वाने टर ॥ 
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सो०-चले बजावत बेन, ग्वाल दन्दक मध्य हरि ॥ 
अँग अँग छबिको ऐन, बज जन साहन साँवरी॥ 


खाने उरला की टर रलाळा । देखनका घाई ्रजबाळा ॥ 
कहत परस्पर आत शुर पावत | देख सखी बनत हारे आवत ॥ 


६| ताना रग झासनकी माळा श्यासहिये छवि देत विशाला ॥ 
शोरपक्ष सुकुद विराजे | मधुर मर दुख सुरळी बाजे ॥ | 
~~ La Lams Less 


शर । ३ 

| खुकुटी विकट निकट सुखदाई । तिलक रेख छबि बराण जाई ॥ 
कुण्डल लोल अलक छुंवराशं | 3 
नासानिकट अधर अरुणांई | जनु छक बिश्वाह हे चोच चलाई ॥ | 
सन्द हँसदि घन दामिनि जस । डार डुरि प्रगठ होतह तस ॥ | 
उल घनश्याम कमळ दळ नेमा । बोलत मः मनोहर बना ॥ 
सुख अरविन्द मन्द्‌ सुर गावत । नटवर रूप स्मन मनभावत ॥ 
सब अँग चन्दन खौरि बनाये ! झुंजमारू मन त छुराये ॥ 
या मोहन छबि पर बलि जये । नन्द नंदन देखत सुखपेये ॥ 


दोहा-रवाळ बाल गोधन लिये, हरि हलघर दाउ भाय॥ 


साँझ समय वनते चळे, आय बटु शाय ॥ 
सो०-रॉमति थाई गाय, वत्स सुरात कर पय स्रवत 
१ पदा माय, कहति श्याम आवत घराह ॥ 
॥ उतनी कइत श्याम चर आय । जनना टार दाष उरलाय | 
) ब्रज ळारका सव तरताह चाव महार महर पद शीशानवाय ॥ 
॥ उसोपूव खनये तस जाया । उनको छण कडु जात नगाया ॥ 
र आज गथ वनरा नगाय चरावन ) चले यछनतट जलाह पयावन ॥ 
तहा असर इक खगा तघुघारा । रहो यसनतट चंदन पसारा ॥ 
|| एक चोच महि सी ळपटाई | एक रहो आकाश ळगाई॥ 
र इस्त बरजत पाइछ हारधायो । ताक सस स जाय समाया ॥. 
। १ फळनका । २ डोठनकोललांहा ! ३ यहां त्रजवास दास उपमा देयह क 
जसे ताता लालकंदृशक फलपर चाच चराय गमे श्री कष्णकों नासका हांगउनक 
उपर शांभादयह । ४ कमल । ५ दध । ६ बालाका रूप । 
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| सब डरपि भजे बल पाला। आति व्याकुळ | भयो निराखा॥ 
कैसे थ हारि बाहर आयो । चोच फारि तेहि मारे गिराया ॥ | 
जनत नन्द यरुसति अजनारी। चकित 'चित्तरहे हार नहा ने ॥ 
युदा कहति कहा कोउ जाने | नित प्रति दात आनकी आन | 
भयो आज कोड सुकृत सहाई । विधिकी गति कछु जानिन जाई 


दोहा-जन्म अयी हे श्यानका) तबते यह डपाव ॥ 
ह्या सऱ्यो हसरे यतन, वोध गात अगम अगाथ्‌ 
सो०-किन थीं करी सहाय, का जाने मावी प्रवल ॥ 
को मेरे पळिताय, करां अयाना पावनं ॥ 


>> 


TET, 


ठ) बलाय छावर्या दार लाय । त्रम साळेळ ळाॉचन भार आय॥ 
मैं चलि जाउँ कहत कछु खाहू । ठुम कित गाय चरावन जाइू ॥ 
हन्द महर सो पिता तुम्हारे । सोसी मात . जाय बलिहार ॥ 
खेळत खात रहो अपने घर । दाघ माखन पकवान विधिधवर ॥ 
निराखि वदन सुनि वचन तुम्हारे । लोचन श्रवण 'सरात हमार ॥ 
दुष्टद्ळन भक्तन झुखदानी । वाळ मर मातुखो बानी ॥ 
घया में न॒ चरेहों गेया। अब वन मणा. जोत बळेया ॥ 
माखो सये ग्वाछ वन जाई। गाय ।घरावत हें बरिआई ॥ 
दौरत मेर पाँय पिराही। जब म बाढ सहाँ तरुछांदी १ 
जा न पत्याय बूझ बल भाई । देहि आपना सह दिवाई ॥ || 
यह सुनतहि यझुमति रिलियानागारि दूत ग्वाळन दुखमानी ॥ 

भं पठवत ळरिकहि वन जाई । आरर्वाह तानक भनाह छाई ॥ 


दोहा-जानहि कहा चरायके, अवहा माईन गाय ॥ 
अति वारो भरो सुवनं, मारत ताहे राय ॥ 
सो ०-हरि जमके सुखदाय, को जान हरिके नार || 
मघुरे वचन सुनाय, मोदे लया मन सातको ॥ 


PS > शशश 


१ प्रेमके अश्रु ॥त ) २ मेरोपुत्र । ३ डुलाय । 
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(>>. 
€ १२३ ) 0004008510 जि 0 अल क न्न 
अथ चदई भवँराखलनछीला ॥ 


ज CREEL > 
(नाकको स्वाय । जातजगाण जनान झुखयोये ॥ 


| योः कळेऊ कछु खुखदाई | जननी सी . बोरे हर्षाई॥ 
दे मैया भवरा चक डोरी! खेळत रहिइ त्रजकी खोरी ॥ 
इषि जतनि आरे पर भाखे। छु महितनये सोल ल राखे ॥ 
ले आये हरि तुरत निकारी । भये मगन अति रद्ध (नहा ॥ 
बार चार हर्षित झुख भाख । शया विन अरूकी छै रख॥ 
बिइँलि चले फेरत चक डोरी! खेलन सखन सग नज दोरी ॥ 
जैसे आप सखा लब तेसे। सुन्दर काट मनाभिन जैसे ॥ 
निराखि २ छवि गोप किशोरी । बार वार डाइट तृण तोरी ॥ 


सवहिनको मन मोहन भाव । सब नजतिय इरिसा सनळाव॥ 


जी हरिको भजे, कोऊ कोनड भाव ॥ 
ताको तेसेई सदा, प्रकदत तरिमुवन राव ॥ 
दो ०-मक्तनके सुखदानः भक्त बछल भगवान हार ॥ 

नारि परुष नहि मान, भरेम भावके वश संदा ॥ 


गोपिनके यह भ्यान सदाई | मेक न अन्तर हाड कन्हाई ॥ 
|| हरि उनके मनकी रूचि जाती। करहि बात -डनक मनमानी 
|| सारण चळत चिन्दै हंडि रोके । खेळत. मझ जहाँ तहँ टोके ॥ 
|| चकई भवरा डोरि फिराद | विनके भूषन सो अरु झाव ॥ 
॥ काह सो हरि वदन सकोर। काढू सो डंग बदन समघ 
|| काहू सो अँखियां मठकांव | आप दस अरे उन्हे हँखाव ॥ 
यवदिनके मन बसे कन्हाई। देखे विन इक पळ न सुहाइ ॥ 
|| इरिका खेळत माझ खिझावें। खट कोरी दै गारा गाव ॥ 
। अंद उराजने माहि दुरावें | इहि विधि हरिसो अंग छुआव ॥ 

IE, 


१ यात्र । २ स्तन | 
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यकि फारि आणुही केही । यकुदहि जाय डश्हनों ददा ॥ 
अन्तर शज गहि हरिहि दुरावें । कहे चलो नॅदर्रांने बुढा ॥ 
यशुमति पे तुमको ळे जेहें। झुटिळ भाइ किय हम न डरेहें ॥ 
दोहा-यो मज बनितन नेहवश, आनंद छांबे घनरास ॥ 
रसिक पुरंदर सावरी) बजम करते विलास ॥ 
सो०-अब वरणा सुखखानि) हरि वषमाडु कुमारक 
प्राण एकही जीन) २4 भन दोउ दृहकी ॥ 
अथ राधाजूके प्रथममिळनको छा ॥ 
हरि निकसे बजखोरी । मेघश्याम दछ पाठे पिछोरी ॥ 
|| अवणन कुण्डछकी छबि छाज । मार पँखनक्ो खुकुढ ।बेराजे ॥ 
|| दन दमक दामिने य्यातिथास | हाथ लिये झरें चकडोरी 
|| गये यछनके तट मनमोहन । नादीं तहां खा. काड गोहन ॥ 
|| ओचक दड पशा तँ राधा । प्रेम राशि गुण रूप अगाधा॥ | 
|| नयन विशाळ भाळ दिय सोरा । नाळ वसन तडकीं छविं गोर ॥ || ` 
|| चेनी पीठ करत झक झोरी । आलं छन पुंज दिननिकी थोरी ॥ | 
|| संग ळरिकि म आवत देखी । चिते रहे सुख रोक, निमा ॥ 
॥ रीझ्षि रहे घनश्याम कन्हाइ । अडपम'छान छखि रहे लभाडई-॥ 
॥ मिलि परी ठगोरी.। बूझत..रयास कान कै गोरी" 
रहते कहाँ. काकीहे बेटी ॥ अच्छा: नहा कडं ब्रजञभेटी॥ 
| काहेकी हम ज्जतन आव। खेळत - रहत आपने गाव ॥ 
दीहा-छुनत रहत अवणन सदा) नैद्टीटा जज माह्‌ ॥| 
घर घरते नित चोरके, माखन दविल खाई ॥ | 
पो०-ाविहॉस क्या घनञ्याम, तुम्हरा कहा चुराय र ॥ | 
) आंवहु किन जज धाम नेताहे खेलिये संगामाली। || 
|| रसिक शिरोमणि नागर दोऊ। प्रीति...पुरादन जान न काऊ ॥ | 
|| बजवासी रस॒ कुंजविदारी | बातन छ 0 > प्रम कुजविहारी। वातेन अरे लई हरिप्यारी ॥ 


१ अँगिया । २ 2 । दांत। ४ विजुराका चमक ।५ संग । ६मोहलांना | 
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| सनेह उन मन जान्यो । गुप्त प्रेम शिक्षुता प्रकटान्यी ॥ | 
कहत श्याम सन कत सकुचावहु ! खेलन कई हमारे आवहु ॥ 
दूर नहीं कछु खद॒न हमारो । श्रवणन छुबेयत बोळ उकारा ॥ | 
लीजो मोटि टेरि नँदपोरी । कान्ह नाम मेरी सुल गोरी ॥ 
सूधी बहुत देखियत छुमहूं | ताते साथ काजयत हमहू ॥ 
तुम्हें बवा वृषभाल ढुंड्दाई। वरी पहर खेल्हु इतआई ॥ | 
भैया गिनन नंद जव जेहे | तिनके संग हमई उतणऐेडे ॥ | 
जो लुम गाय दुह्यवन ऐहो। खरक माझ ता माका पडा 
रसिक शिरोमणि जान न राइई। इमि प्यारी संकेत इलाई ॥ || 
सुनत गूढ हरिकी मृडुवानी। मनही मन प्यारी सुसुकानी ॥ 


दोहा-गुत्त प्रीति प्रकटी नहीं, दोउअन हृदय छिपाय ॥ 

मनमोहन प्यारी चढी, घरको नयन चलाय ॥ 
सो०-चली सदन सुकुमारि, भनें उरक्षी सावरी ॥ 

जानी बडी अबारि, मात दास उर आनक ॥ 

कहत सखिन सो चली कुवरिदर | को जेहे खेलन इनकेघर ॥ | 


चलो वेग अपने घर जाही | भई अवर यसुनवट माहीं ॥ 
वचन कहत ऊपर झुख माही! वदय प्रेम दुख मन हारपाहा॥ 
गई भवन वृषभानु कुमारी | जननी कहति कहां डुठिष्यारी ॥ 


~® 


अबलो कहां अबार लगाई । गया खरक देख म आई॥ 
एसे कहि मातहि बहराई। अन्तत वस रहे कन्हाई ॥ 
विरह विकल तड गह न सुदाई। सुंदर श्याम मोहना लाइ ॥ 
खान पान कछु नेक न भावे । चंचल चित्त पुळाकतल आवं ॥ 
मात पिताको मानत तासा । नयनन हरि द्दानका आसा ॥ 
| कहत दोहनी दे मोहि मया । जहा खरक टुहावन गया॥ 
|| अहिर दहत तब गाय हमारी । जब अपनी ठुहि लेत सवारी ॥ 
घरी एक मोदि लगि तहँ जाई | तूमते आड खरक अलुराई ॥ 


५2 


१ घर| ३ सेनचलाय । ३ कोरात। ४ डर्‌ । 
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छ 


__.. राँचाजिके प्रथम मिळनेकी ळीळा । (११५) 
सिः शक लटप TIOOCTICNED YD SITTIN 


मन अटक्यो नैंदलालसों, गई खरक समुहाय ॥ 
सो०-मगं मग सोचत जाय, कब देखो वह साँवरी ॥ 
जिन मन लियो छुराय,खरक मिलन मोसो कद्यो॥ 
देखे जाय तहां हरि नाही । भई चकित प्यारी मन माही ॥ 
|| कहूं इत कबहूं उत डोले | भम विकळ कछु सुख नदि बोळे ॥ 
देखे नन्द सङ्घ हरि आवत । झलाकि रगे लोचन सुख पावत ॥ 
उसी श्याम राधिका ठाढी । लई बलाय प्रीति अति बाढी ॥ 
झो महर ळेखि खेलहु दोऊ । दूरि कहूं मति जेयो कोऊ ॥ 
सुनि वृषभाठुखुता इत आई । अपने साथ खेलाड कन्हाई ॥ 
हरि तन रहियो लेक निहारे । कोई कहूं गाय जिनमार ॥ 


र्ड 


नन्द बबाकी बात सुनी हारे | जाहु न मोटियले कतहूंटरि ॥ 
महर सोपि हमको तुम दीन्हो । राधे हरिहवाँह गहि लीन्हा ॥ 
तुमको कटं जान नहि देहो । जोजेहौ तौ पकरि ळे ऐहों ॥ 
भरी बाँह छोड्दै राधा । कहत श्याम ऊपर मन साजा ॥ 
खुम्हरी वाह न तजा कन्हाइ । महर खीझिद हमको आइ ॥ 


दोहा-परम नागरी राधिका, अति नागर बजचन्द ॥ 

करत आपनी घात दोउ, बँथे प्रेमे फन्द ॥ 
सो०-ससुञ्षि पुरातन नेह, बजञविलास हित तनु धरे॥ 
` जलन चहत वन गेह, युगल विहारी कुंजके ॥ 
तबहिं श्याम घन घटा उठाई । गर्ज मेव महि चहुँ दिशि छाई ॥ 
पवन झकोर दली झकझोरी । चपला चपळ चसक चहुँ ओरी ॥ 
|| दवगइ भूमि सकल ऑँधियारी । तेसिय तरु तर्सोळ छुतिकारी ॥ ||| 
॥ डरे देखिकै कुंवर कम्दाई। कहो राधिका सों नँद्राई॥ 
कान्हे संगलिवे घरजारी। भई अकाश घटा अति भारी ॥ 
लिये वाँहगाहि कुंवर कम्हाई । चळे युगळ बन घर हराई ॥ 
| मवळ राधिका नवळ बिहारी | छुछक अंग मन न राधिका नवळ विहारी | पुलक अंग सन आद्‌ भारी ॥ 


१ रास्तामें । २ देखिकै । २ बीजुरी । ४ शयामतमालरृक्ष । 


नवळनेह नवरंग मत भायों | नवल कुजबन शुभग सहायो ॥ 
|| नबर सुगन्ध नवळ तरू फूले । झुंजत अमर मत्तरस भूल ॥ 
शुभग यसून जरू पचन झकोरे। उठत श्याम छबि कुंजाहंडोर॥ 
बनज विपुल बहुरंग झुहावन | चारू विचित्र पुछिन अति पावन॥ 
गये युगल तहँ रसिक रखीले । नागर नवल प्रेम रखगाळं ॥ 


दोहा-विहरत विविध विलास बन, युगछ रूपव रास॥ 
गुणगावत सुनि वेद विधि) आहेपाते पाते कलास || 
।०-अति रहस्य छुखदाय, वनविहार नदळाळको ॥ | 
क्यों सुकहे कवि गाय, वेद भेद पावै नहीं ॥ || 

लोक ग!तगा।वन्द्‌ ॥ 


भेवेभेंदुरमस्बरं वनशुवः श्यामास्तमालडुमैनेक्तस्भीरुरय 
व्वमभेदतदिमं रावेगह घ्रापय ॥ ऽर्थनन्दानदशत छितयोः 


कुजहुस राचाना तवयोञेयान्तियसुनाकूले 
चले सदन अभु कुजविहारी | गृह पई अंकर्म 
प्यारीकी सारी हरि लीन्ही ! पीत पिछारी 
बादर जहाँ तहँ दिये उड़ाई । आये 
रही यशोमति हरिहि निहारी | ओढे 
मन धो कहत कहां यह पाई । पीत 
यझुमति तुरत आँखि पहिचानी । त्रजयुवतिन भुरये यह जानी ॥ 
पूछत हरिहि विहँसि नैद्रानी। तरुणिनकी सिखई इथि ठानी ॥ 
पीत पिछोरी किताहि बिसारी । यह तो लाल तियनकी सारी ॥ 
जानि लई जननी हरि जानी । तव इक बुद्धि ठुरत उर आनी ॥ 
में लेगाय गयो यसुनारी। तहँ बहु भरति हतां पनिहारी ॥ 
बिडरी गाय भजीं सब नारी । वची दैखुरिया बहुत सवारी ॥ 


~ 


होल भजो आर्को सारा। सो र चादर गइ हमारा ॥ 


१ कमळ । २ शेष आर श्रामहादवजो । ३ घर । ४ आलगनकरक । 
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राधाजक प्रथम मिंलनेकी लीला । (११७) 
| 
जेत पिछीरी लेमजी, में परहिचानत वाहि ॥ 

अथ [री न जायक, वर छ आवत दाह ॥ 
नि, पीताम्बर ताको कियी ॥ 
( यो आनि, कहतले आयी ताहिसी॥ 
| गइ सदन सखुहाइ । हाथ दाहना श भराई ॥ 


= रव, 


ep “ 


१1० ७९९७ 


| 
४ 


01] 
परम प्रीति हरि वसन दुरायों । जननी हू झुहरायो ॥ 
औरकी और कहत सुख बानी जननी दार दाख भय मानी ॥ 


CN 


कहत दीठि लागी कहूँ बारी। उर ळगाय पितात निहारी ॥ 
बूझत नेह विकर महतारा। कहा भया राधा तोहि प्यारी ॥ 
उ गई सूनीके | आवत कोन व्यथा भइ जाक ॥ 

इक छरिकिनी संगही मेरे । कारडस्या आय तिहि नेरे ॥ 
मूच्छि परी वह धरणि भझारी। म डर अपन जयि भारी 
दे मा बह मको जाया॥ 

हीं कौलकी बारी ॥ 


४०. ००, > 


कछ नीको नक भयारा ॥ 


१ 
| 


२) 
न 


सो०-एक सुता इ तात यो देवन छारपार ॥ 
भई आज ङुशछात सप्पेते छाडिली ॥ 
खाजा कडुक केवार पे जनना । घर गृह शहत फिरत भई हर्ना ॥ 
किंतनो कहते ताह २ हारा । दठाराकह वाहय जिनजारी ॥ 
कराकना सवन घरभाही । ताल बेडर कहू कोड नाह ॥ 
कबई खारक वावडे यंन जाइ । CE 'फ्र्त यखुनतवट साइ ॥ 
वत अकादो वरत पश घरनी | बात कदत लागत चाह जरनी ॥ 
सात ,बर्षकी भई कुमारी । बहुत म बर्षकी भई कुमारी । बहत महर वृषभाडु ढुलारी॥ 
बलाया 1२ भय्‌। 


कक यियरतफ<१८८ oo aR 
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कुशल कुलदेवन कोम्हा। विधि बचाय विषघरते लीन्हा ॥ 
शीतळ जळ छे तुरत न्हवाई । अङ्ग अगोछ बसन पहिराई ॥ 
|| जाराह बार कहत कछु खारी । अब कहुँ खेळन दूर न जरा i 
यह सुनि हँसी मनहि मम प्यारी | द्य व्यानहार उऊ जधिहारी ॥ 
कहत दूर अब कतहुँ न जेहो। गॉम वराह खेळत (लत रहिहे। ॥ 
जिनके शुणन विरंचि शुळाने। तिनके चारत कहा काड उ: i 
दोहा-जनर्ञ्ञन भर्जन कळेष, राथा नन्द्ङुमार १ 
गुत प्रकट छाला करत, जभ युगल वहार ti 
1०-दिखि अनूपन बाल मात पता गुरु जन ६ हि 
अछुर छखत विकराछ), नव किशीर चतच रत््य 
सर्व रूप सब घटके वासी। सव विथि करन सकळ सुखर्छी 
|| सव भाव सब फळके दायक। सर्वापार सब शण ळायक ॥ 
सर्व आदि सव अन्तर्योसी। सबते परे सकरक स्वानो ॥ 
माया ब्रह्म कृष्ण अरू राधा । मेम घी दि 
छवि श्रंगार मनहुँ इक जोरी । करत 
॥ वसे श्याम श्यामा उर माहीं। देखे विन भावत क्षण नाही i 
|| खेळन मिछु वृषभाठ किशोरी । आई नन्द्‌ _महारिक्ी पारी ॥ 
ठेरत मधुर वचन सळुचाई । घर भीदर हैं डच कन्हाई ॥ 


मे 
Ss 


[उ परस अगादा॥। 
हार श्या अर गारा ॥ 


८: #5 


|| तू पाहचानात इनकी भया | कहत वास्हा वार ळन्देया ॥ 
म यसना तट कार्ड भळान्या। बडिपकार साका इन न्याव 
दोहा-तूसकुचति आवति इहां, मं दे साह इलाय ॥ 
अति नागर जननी हृदय, दियी भरेम उपजाय ॥ 
सो०-भीतर लेहु उुलाय, कहत मात हारिसी निरास 


१ सपै । रे पाप।३ दोनों । ४ अद्भत! ५मानो छाव आर शुगारहाका 


~~ 
जांडा 


~ ५ 
ह । ६ हदय । 
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शाधाजूके प्रथम मिलनेकी लीला । (११९) 


चले दयास सुखदाय, लाख प्यारी आर्नद्‌ मया॥ 
न सैन लखि दोउ सुखपायो । विरह ताप दुख द्धंद्ध नशायी ॥ 
जनही मन आनँद अति भारी | भये मगन दोड रूप निहारी ॥ 
कहत श्याम राधा किन आवे | ठमको यझुमति माय बुछाव ॥ 
बाँह प्रि छाये वनघारी | यझुमति बोलि निकट बठारी ॥ 
देखि रूप मनर्मेझि [नी । बूझत नन्द महरको राना ॥ 
व्रजमें तोहि न कबहुँ निहारी । कोन गाँव हे तेरो प्यारा ॥ 
को तेरो तात कौन महतारी । कहा नाम तेरो हे प्यारी ॥ 
गयो डे काल्हि कन्हाई | भळी करी तू कर गदि ल्याई ॥ 
म्यकोखि जिन तोकहँ धारी । धन्य वरी तूजिहि अवतारी ॥ | 
देखि रूप यझुदा अभिलापी । सवितासौं विनती कारभाषा॥ || 
नयन विशाल वदन छुन छोटी । भली बनी हं सुन्दर जोटा॥ | 
बार बार वूझत हरपाई। है तू कोन महण्की जाई ॥ 


ोहा-सें बेटी वृषभाठुकी, तुमको जानत माय ॥ 
बहुत बार मिलनो अयो, यसुनाके तट आय ॥ 
सो०-अब मै लीन्ही जान, वेसो कुख्टा हं बडा ॥ 
ROSS 
ङाँगर वृषभान, गारि देत हँसे नदषरीण ॥ 
राथा बोलि उठी इतं आई। करा कछू बाबा लँगराई ॥ 
बसो समश्थ कब उन पायी । हास यझुसात राजा उरळाया ॥ 
कहाते महार कारात हम जोडी । अब कोजत है तरा चोदा ॥ 
यळुमात राधा कद र सवाश। त्र साइत वारान निरवारा ॥ 
॥ बडे बार कामछ अतिकारे | छै झुमनासुत आछ सबवार॥ 
|| आँग पारि देनी रचि यूथी । मान शुन्दर छविकी यूथी ॥ 
गोरे बदन बिन्डु करि वन्दन । माना इन्दु मध्य अंवनन्दन ॥ 
सारी नई सुस्ग निकाया । यशुमाति अपने हाथ सवार ॥ 
॥ वदन पाछ अश्वर सा दान्हॉ । उर आनन्द नराख छाव कान्हो॥ 
प अ 


5 £ 


१ जन्पालियों २ छिनार । ३ नटखट । ४ फुछेल । 


तिळ चावरी बतासे छे 
कह्यो कान्ह सँग खेळड जाई 
सुन्दर शयाम सुन्दरी राथा 
७, A 
ठं०-ळाबासिड परमअगाय दाऊ नद्‌ सदन बिराजहा ॥ 
~ — LSS le र 
॥ सूयकोाटककामणतं ठ्‌ 


>> 


1 
दोदा-खेलत दीड क्षंगरनलन, नर परम अहलाद ॥ 
र | 


मानो घन अरु दामिनी, करत परस्पर वाद ॥ 
सो०-अभिय वचन रसंमूल, अकथनीयछबि अमितगुण 
रहीयशोमाति भूल, युगल केशो छखि॥ 

|| चली महरि सा कदिसुङमारी। सदन आपन जानि अवारी ॥ 
| यज्षुमांत ॥नराख कल्य! हरशबाइ। खेल कार हार संग नंत आइ ॥ 


१ 


|| बोलि उठे मोहन सुनराधा । तूकत सकुच कर जिववाचा॥ 
बोलत तू आवत नाही | जननी सो डरपाते सनमाही ॥ 


तोको लखि मैया सुख पावे) देखि कितौ करि छोड डुलावे ॥ 
जुनि मोहनफे. वचन सयानी । चिते रही दुख मन सुलकादी ॥ 
बिहँलि चली बृषभादु दुछारी। इरि मूरति उर टरत न ठादो॥ 

|| गई सदन बूझत महतारी । कहांहुती अवबलोरी प्यारी ॥ 
|| बनी मूँथि ऑग किन कीन्ही । बदी भाळ. छाल किन दीन्ही ॥ 

॥ खेळत रही नंदके द्वारी । यशुमति बोलि निकट .वेठारी ॥ 


|| बूझन नास लगी पुनि मेरो। बावाको पछंड अर तेरो॥ 


मोहि चिते पुनि सुताह निहारी । कळ सवितासोंगोदपसारी ॥ 
„ दोहाऱमेरी शिर ही, बंदी 
~ © ००००. 


१ सत्रापुरुषका भाव । २जस संव और बीजशीक्षी झोभाहायह | ३सूयनारायणसा । 
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शिक आते मोद, ताहि वही गारी दइ 
शानी। वह जसी तेस हमजानी ॥ 
चूल वृषभाछु, खदाको ॥ 
१ । इॅसिळूपदानि लगी तब हमहा ॥ 
बाते । सरळ स्वभाव भरी शिक्षुतात ॥ 
नेर्हो । बेटी वाब आपनो ढीन्दी ॥ 
: उनही की करणी ॥ 
आनंद बढाये ॥ 


याम छानराला 
ससझुझि पति पासी॥ 


इई अति आनेद्यरा ॥ 
[त सब परगट करी ॥ 
ति उत्साह दंपाति हर्षि मन आनँद भरे ॥ 


लह श्याम श्यामा वेद गुण गावत खरे ॥ 

'प बर, बुन्दावन श्सखान ॥ 
ब हुछ। ह सदा, राथा श्याम सुजान ॥ 
दूळह दुलाहत चार 5८१ वृन्दा ना[पनक ॥ 
गावत {नव्य ववहार, २१ महेश गणेश व iE 
कहत यशामति सो हरि प्यारे । be रहत खिलोना डारे ॥ 
साधा जिन ळे जाय खुदाई । सांझ सकार सदाई ॥ 
चितै रहति झुरलीकी चाहीँ । भशे प्राण बलत इहि माही ॥ 
तेरे भावे नेक न माता । राखल्डठाय मान छा बाता ॥ 
बळहूको पादियाव न राई। राखु (सळाना सबाहि छिपाई ॥ 
MTN 0004 


GE CSE SSS 


३ ब्रह्मा । 


1 
नशे 
1 


2 


१ ठग । २ बीजरीती । 
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जननि हैसि ळाळन मेरे। कोले जाय खेलाना ते 
निक खुनत ताको जो पार्क । वाको ब्रजते बास नाऊ ॥ 
बिन देखे तू काको कहिहे। सो कह कखक पगदेह tt 
आदतही राधा ले जेहे । फिर तू पाछेते पाछतह।॥ 
अजहू राखु उठाय सबारी । मॉगेते ठाने देह गाश ॥ 
जननी हारेकी बतियां भारी श्रवण सुनत दुखे हात न थारा! 


॥| टेव आफ्नै खुतका जान ॥ [बंयञ्ञान . क्याट नाह मान ॥ 

दोहा-सैंतातिहे हरिके हरषि, महरि खिछीना जान ॥ > 
भरा चकई झुरालिका, गेंद बटा चौगान ॥ 

सो०-यशुमति छुखकी रास, मंद भवन भूषणपरम ॥ 


॥ कहत श्याभसो यकुमति मेया । पियहु दूध कछु रइ बलळेया ॥ 
१/ है ॥> ०३० शह 
॥| आज सवार ढुही मे गया | खोड दूध प्याव मोहि सर 


i 1] 

दूध रुचि मोहि न आवै । जो तू कोटि यतन कारि प्यांबे ॥ 
जननी तबहिं सोह कार ल्याई | यह घोरीको दूध कन्हाइई ॥ 
ठुमते आर कान मोहि प्यारो । ओट ध्ऱ्यो ठम्हरे हित न्यारो श्र 
तातो जानि वदन नहि ल्यावे । फूंकि फूंकि जननी पंयप्याव ॥ 


प्रात जगावत नन्द्किरानी । उठहुळलाडिळे शाइँगप 
भोर भयो जागहु मरे प्यारे। ठाठे ग्वाल वाळ सब दर ॥ 
"७ —_ ० 
हर्डुवाप झुख कमल दिखाई | करो ळलळेऊ मिलि दोउ भाई ॥ 
सदमाखन दधि रेनिजमायो । मागिळड अरु जो मन भायों ॥ 
सखा बुन्द, सब लेहु डुळाई | उठडलाल जननी बिजाई ॥ 
T EN ~ ये 005] > > 
दीहा-तव हसि चितये सेजते, उठे शयान सुखदान ॥ 
यशुनात जल झारी लिय, मुख थीयो ।नेजपान॥ 
सो०-बोलि उठे बलराम, उठे सबारे आज हरि ॥ 
१ निकालदेडं । २ दूध । ३ रातिका जप्राया। 


पय पीवत मोहन अलसाये | झुन्दरसेज जनमि पोढावे ॥ 
पर छु | 
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| हरषि मिले चनश्याम, दाङजू कहि श्रातसों 
झारे खो सव सखन घुळायो। देखि ददन सबादिन सुख पाया ॥ 
|| सखन सहित सन्दर सुखदाई. कियो कळेऊ कछ दोड भाई ॥ 
भये घ चले शुवाला। संग चले मोहन नदळाळा ॥ 
डर सुत वाळक सव घाये। घर घरकै वछरनळ आय ॥ 
सखा कहत सब सुनहु कम्हैया । चछ आज वृन्दावन भया ॥ 


uy 


यसुना तट सब वत्त चस्ह। वशीबट खेळत सुख पह ॥ 
अळा कहा दास का गापाळा। चले सकर वृण दावन ग्वाला ॥ 
कोउटेश्त कोड चरळ आव । कोड छुरा गण जार चढाव ॥ 
कोड रगा कोड वशु अजाय । कोड परस्पर हारा गाव ॥ 
“ ठेरीढेर सखुनत अनमोइन । कहत मो!ह सखव [नज गोहन॥ 
इरि ग्वाळन सँग टर डठाइ। इसे सकळ पूरा [ह आइ ॥ 
। झडत श्याघ अनक प्चिर रळीजा । अबके जाय तब हासदाजा ॥ 
| दोहा-गादत खेळत हँसत सब) सखा वृन्द गो साथ॥ 
| पहुँचे. बृन्दावन सघन, दृन्दावनके नाथ ॥ 
|| सी०-फिरत चरावत घेन, दीनबंधु हृष्टनदलन ॥ 
| कुष्ण कमल दल नेन, सव अंग सुन्दर सुखद॥ 


अथ अघाएुरवथ छाला ॥ 


सहाँ अघासुर वनमें आयो । कंस राज कारि कोप पठायी 
ताके एक बहिनहै भेया। मोर मथर्माह कुँचर कन्दया॥ 
एक पूतना जो ब्रज आई बत्साछुर अरु बक दोड भाई॥ 
|| तिनको वेर असुर उर थारी । कियो गव॑ मनम अति भारी ॥ 
आज राजको कारज काजे। और बेर भाइनको लॉज ॥ 
निरि समान अजंगरतलु थारी। पच्यो असुर मर्ग बदन पसारा ॥ 
|| वन घन नदी रुची सुख माहीं। मायाकृत पाहचानत नाहीं ॥ 
|| वाही मग निकसे नँढलाला | गाय वच्छ लान सब ग्वाळा॥ 


१ सींग । २ अजगर-सप । ३ मागन । 
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हार अंतथ्योसी जिय जानी । कपट रूप य लखि अभिमानी ॥ 
|| चाको आज तुर्त संहारों। अर मारि भूभार उतारा | 
|| ग्याळन आड पवत करि जान्यो । ताझु वदन गार कदर स पन्या tt 
|| देखि सुहावन ठण हरियाई | गाय वत्स बडे सव थाई ॥ 
दोहा-गाय बच्छ ग्वाळन साइत, सब दुख ग [य 
कहत पश्स्पर आज दय, SSS [ चराह अवाय ॥ 
सो०-सब झुख गये समाय,असुर सकारया नद तथा! 
अंधकार गयो छाया नाना बन घर 
| अकुछाय उठे तह ग्वाळा | गाय वच्छ सव विकल वेहाछा॥ 
कहत परे थं हम कहँ आए । वाह चाह घनश्याम कन्हाई ॥ 
सबके प्राण गये इहि वारा । ठुमावेन वान उवास्न हारा ॥ 
श्रवण सुनत प्रु आरत वानी । भय ढाखद च्िल्ता ड आनी॥ 
दीनबडु भत्दिन सुखदाई । पठ आच्‌ अदा खा आइ ॥ 
अघा अस्र उर अति हरषाई। छेयो आठ सा आठ लगाई ॥ 
विद्याधर सुनिवर गंघवो । अदि भय (वेकळ मगन खर सवा॥ 
तबहिं कृष्ण मन वुद्धि उपाई । आवगत गाल के 
मुखते देह डुखण विस्तारा । र्धा श्वास ६ 


क्त्व 


सक्यो नहीं तव असुर सम्हारा । किया ६ 
फटि गये शिर दशान ठुवारा । नकल माण ज्यात ३०4 [र 
सोवह ज्योति स्वग्ग को थाइ । बडु! आय हार स्मा 


| 


क्ट AND £} 


I रे 
कहत सखन आवह निकसि, में कारे लई सहाय॥ 
. सो०-3 ताहिसकाने ग्वाळ) गाय वः कु i 
|, मिल्यो तिनिर तिहि काल, जह तह हषे वचन सुनि 
वच्छ साइत बाहर सब आय । हारका दाख पश्दसुख पाय 
हम अज्ञान वृथा भय भाडं । श्याघ हबार साथि. सहाइ ॥ 


१ सप । २ दुखतवाणा । द्त्य । ४ कृष्ण । 
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न कान्हधनि धनि पिठु मावा। जिन जायो सुतको त्रज बाता ॥ 
गिरिसम असुर सप्पै तु धारी । ताहि दन्यो ठुमहों अखुरारी ॥ 
कहत कान्ह लुम करी सहाई । तव माग्यो भें असुर अन्याई ॥ 
जो तुम मेरे संगन होते । सो यह माच्यों जात न मोते ॥ 
॥ देखि अघासुर वध सुर ज्ञानी | वर्षि सुमन कहि जे जै बानी ॥ 
|| विद्याधर किन्नर गन्धर्वा। अति 

अधा असुरकी करत बड़ाई। हरि अघि जाकी ज्योतिसमाई ॥ 
करत अनेक यत्न झुनि ग्रामा । अंतकाळ डुर्लभ हरिनामा ॥ 
सोहरि अंतकाळ जगपाबन । बसे आप अव सुख डुख दाचन ॥ 
इहि सम और कौनफे भागा । कहत देव संव अति अड॒णगों ॥ 


दोहा-जे जै जे प्रु जगत हित, जगत्राता जगदीश॥ | 
जाको मारना प्रगट, तारन बिश्वा बीश ॥ 
सो०-हर्षि सुमन बरषाय, जय जय ध्वनि नभै करतसुरं। | 
गाय ग्वाळ सुख पाय,अति आनँड निरखत हरिहि। | 


तबहिं सखन लों विहँलि कृपाला । बोळे कर्णासिु गोपाळा ॥ | 
चलहु सकळ वंशीवट छाहीं । आई दह छाक तहादा॥ 
भोजन करिये खब मिलिजाई | वळराहांकि लेह अणुवाई ॥ 
हि चले तहँते वळबीरा। आये सब | वंशीयट तीरा ॥ 
बंशीबट अति सुभग सुहाधन । आर चहूँदोाशे बहु हुम पावन ॥ | 
चरत वस्स सब वनके भाहीं । वेठे आय भ्याम वट छाहीं ॥ 
आस पास मोपनके वालक । मध्य श्याम सुंदर जगपालक ॥ 
|| भोर सकट कळ कुण्डछ कानन । कोटि काम छवि मोहन आनन ॥ 
शरुकादि चित्रित तळ "यामा | पीतवसन वनमाल छलमा ॥ 
|| बहु विशाल लकुठीकर लोम्हे । शुंजनके आभूषण कीन्हे ॥ 
सखा वृन्द सब खुन्दर सोह । निरखत रूप र | अन भोहे ॥ 


। ३आकाश। ४ देवता व्य ता जय त! ५ वृक्ष 1६ सुन्दर । ७ बहुतसुघर । 


क्य 
ट ~ 


१ फूल । २ प्रम 
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सका ORIN CF नटी य्य मा व्य || 
| प्र सरन भन परस इलाखा । करत परस्पर दास 'वळास्या ॥ 
* ~ ४५ ७ ~ ~ | Las La NE 
दोहा-तहां छाक घर घरनते, आई भार भार भार 1! 
यशुमति पठये कान्हको, व्यंजन बहत प्रकार ॥ 
सो ०-छाकपठाई मात, हर्षि कहत हार सखनसा | 
द्िलवनी बहुमांत, सब मिलि भोजन कान ॥ | 
| चन भोजन वाथ करत कनन्‍्हाई ! छाक संब इकंठाव रखाइई ॥ 
|| जळते पुरइन पात भगाया। दाना बहु पछाशके लायो | 
४। छु फल वृन्दावनक नीके । छिथे मगाय भावत जाक ॥ | 
|| बेडे मंडळ जोरि गोपाळा । सध्य भ्यास सुंदर नदळाळा ॥ | 
॥| श्त भात व्यजन रख पागे ! पराल चश संवादहनक आगे ॥ | | 
| कछकहथारन पर चरि लोन्दो शाक खा छि अर्जारन नच कान्हो! | 


|| सुरली मुकुट कांख तर छीने भोजन करन छम स्स भान ॥ | 

| मधु मंगळ पर सैन्य खुदामा। रुवळ सुखमना अरु दाना || 

|| अपर अनेक गोप सुत छीने | जवस सव माळ श्याम ग्रवीने ॥ १ 

|| छेव परस्पर कौर छुडाई | कबहुँ कितनको देत कन्हाइ ॥ | 

|| कबहु काठ देन इळावें। डहैकिंतादि अपने खख नाउ" 

|| मीठे खाटे स्वाद बखाने । दास बिलास करत सुखखान ॥ । 
हा-देखत सुरगण सिद्ध खान) चढ विमान अकाश 


॥: 
लखि कौतुक चकित सबै, गये कमळ भव पास॥ | 


सो ग्वालन सँग खाय, छोरि छोरि करते कवर ॥ || 
अथ ब्रह्मके मोहकी ळीळा ॥ |. | 
माया मोडे खव माती । कह ब्रह्मा कह सुर सुनि ज्ञानी !! 


~ CO 


१ सुनि विराच छुरगणका दाती । अयो मोह उस्म यह आना 


न्य 


|| गोकुछ जन्म कोन यह आयो । मे कछु वाको भेव न पाया॥ 


~ 


— | 
|| परचोले देखो - प्रसताई । वाळ वेत्ल इरि ल्यावा जाई ॥ | 
- १ ब्रह्मा | 
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बह्माकेमोदळीळीला । ( १२७) 
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सवेज्ञ ईश भगवाना.। छेहें तुरत मँगाय सुजाना ॥ 
यह विचार विधि मन ठहरायो । ज्ञस्यों तुरत बृन्दावन आयो ॥ 
देखि सरितं वनमें अति पावन । पुहुंप छता टरम परम सुहावन ॥ 
अति रमणीक कदंम चहुँ पासा । वेशीवट मधि सुखद निवासा ॥ 
गोप मण्डली मण्डन मोहन | भोजन करत सखन सँग गोहन ॥ 
दाखि विरंचि चकित श्रम भारी । बछरा हारे लीन्हे बनझारी ॥ 
|| हरि अन्तर्यामी सब जानी । विधिके मनकी रूचि पाहिचानी ॥ 
तब पठथे द्वै ग्वाळ कन्हाई | छायहु वर्त्स घरि सब जाई ॥ 

दोहा-ग्वाल सकल वन हुँटिके, फिरि आये हारि पाहि ॥ 

त वत्सग दार कटु) खाज पाइयत नाइ ॥ 

सो०-तब हँसि कह्यो कन्हाय, तुम सब यहेँ बैठे रहो ॥ 

मधा दखा जाय, वल आप बहराय तब ॥ 

|| जबगे दूर बनहिं जनत्राता। तबहीं बाळक हरे विधाता ॥ 

प्रभुलीलाकी गम कछु नाही । गचित गयो लोकं निजपाहीं ॥ 

निजमाया सों करि मति भोरी। राखे बाळ वत्स इक ठोरी ॥ 

शुणसागर नागर नेंदनन्दम | वंदीदट आये जगवन्दन ॥ 

दीनबन्छु भक्तन हितकारी | यह-अपने मन मांझ विचारी ॥ 

बाळवत्स जो ब्रज नहीं जेहें। मात पिता इनके डुख पेहें ॥ 
ताते रूप खंबन को धारो । या विधि तिनको दुःख निवारों ॥ || * 

बाळ वत्स विधि लै गये जेते । भये श्याम तब आपुन तेते ॥ 

बैसोइ रूप वेसश॒णशीला । वेसिय बुद्धि पराक्रम छीछा ॥ 

| रङ्ग रेख जेसो जिहि माही । अंग चिह्न अंतर कछु नाहीं ॥ 

बोळन हैँसन चलन चतुराई | हेरन ठेरन फेरन राई ॥ 

भूषण वसन लकुट करजेसे । भये श्याम तब आपुन तेले ॥ 


दोहा-मारन उद्घारन यदपि, हैं समथ भगवान ॥ 
तदपि जान निज दास विधि) करीतासुकी कानी 


.$ सरोवर । २ फूल । ३ ब्रह्मा । ४ बछरा । ५ ब्रह्मलोक । ` 
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सो०-अपनो कारि विधे जान, अनजानत ढाठा करी ॥ 


ताते कान्हे आन, नन सायो वाविको कया ॥ 
दशा श्याम सघ सखन बुलाई । लावह घेरि वत्स सव जाई ॥ 
|| अजको चलहु सांझ नियराई । वषि चळे बाळक सञदार ॥ 
चहंपासः सब सखा सुदाये । मध्य श्याम बछरन अगुवाय 
चण विशाध रखाळ बजावत । अपने अपने. कैग छब गावत ॥ 
शँभति गाय शत्स हित लागीं । देखत ब्रज युवती अठरावा ॥ 
|| मोर सुकट कुंडल बनमाळा । हँखन मनोहर नयन विशाला ॥ 
|| «गोपदरज सुख पर छबिछाई । मनहुँ चंद्रकन अमिय निकाई ॥ 
|| अज वनिता सव तन मन वारत । निरखि रूप भेंटत चित वारत ॥ 
|| पहुँचे ्रजाहि शयाम सुंदर वर । गये वत्स बाळक निज निज चर ॥ 
|| गोसुत ग्वाळ बाळ हषोई | छीन्हे तात मात उस्लाई ॥ 
॥ दरप प्रीति करि भोजन दीन्हो | कृष्णचरित काहू नाहि चान्हा ॥ 
|| यछुमति कहत सुतहि मिलि प्यारे । वनहिरात कत करत ळळार | 


दोहा-में सबेर घरको चल्यो, सखा करत सुब रात ॥ 
देखि अगम वममें डस्यों। वे डरपावत जात ॥ 
सो०-बारबार पछिताय, ले बलाय यझुंमात कहत ॥ 


. स्यार्वाह गाय चराय, कारह जाय दइ सघ hi 
सुनिकै हैँसि कहत कन्हाई । काल्हि चशवन जात बढाई Nt 
|| लागी भूख बहुत मोहि देरी । भोजनको ठुरताह कछु दसा. 

सुनत झुरत माखन ले आई । तब ला खाइ जनान वाळ जाई ॥ 
॥ है जल तप्त घामको प्यारे। तेळं परसतडङ न्हाइ ळलार ॥ 
॥ जाति दनको अम मिट जाई । भोजन करह बहुसुदोड भाई ॥ 
म्हवाये । जेवनको वळराम शुळाये ॥ 

अति रूचि सों जेवत दोउ भाई । परम प्रीति परसतह माई ॥ 


छिः भअ ww 
१ नमीच आय पहुँची । ५ जेसें चंद्रके ऊपर अम्चतको बुँदे होळयापरकार 
कृष्णके घुखारविद्‌ पर गोरज शोभा देयहे । २ तेछलगायके । 
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|| जानि उनींदे सेज बिछाई । जननो - न भाई ॥ 


| दोहा-बाल वत्स नव कृत तिव्हे, बजवनिता अरु घेन ॥ 


| | विरंविके मन यह आई । ब्रजके छोगन देखा जाइ ॥ 


|| वेघाहा यहि चाहे झुळाबा । ह हार अविनादा नाहि जाना ॥ 


|| अति संभ्रम विथिज्ञान अळाया । गयो फेरिनिजळाकाह थायो ॥ 


° | वष दवस डाह अत बिताई । भयो थाकत अतं उर अमछाई॥ . 
|| दोहा-मोहविकल अंति देखिके, सुंदर श्याम सुजान ॥ 


|| भ प्तिद्दीन भेवे बढि जान्यो। मोहविवश मु छळ ठान्या ॥ 


कक्मांके मोहकोळीला । , (१३९) 
८०७2 > i “RIE II LIES RSOEh 


ळर 
लै 7 11००-०7 | 
हैँ उठे अचमन तब कीन्हा । चीरादुइुन रोहिणी दीन्हा ॥ 


श्याम राम सोबत दोड भैया । सुख पावत निरखत दोड मया ॥ 
अधम रहो विधि गर्व मवायो । ्रजवासिन कछु भेद न पायो ॥ 
बाळ वत्स हरि नये उपाये । सब जानत वेईहें आये ॥ 


७०७ 
पूरवप्रीतिहुते अधिक, करत रहत उर चन ॥ 
०-ब्रज् मंगल भगवान, अहा साचदानद्‌ प्रस ॥ 
भक्तनके सुखदान, लगे देन सुख घरन घर ॥ 


देडे करत विळाप कळापा । बिन बच्छन गेयन खन्तापा ॥ 
आय .विरंचि तुस्त तह देख्यो । घरही .घर सब कोठुक पेख्यो ॥ 
जहँतहँ दहत गाय पळुपाळक । खेळत निजनिज घर सब बाळक 
देखि विश्चि चकित मनसाही । हैं यह ब्रज केधा वह नाहा॥ 
भै विधना सब सूष्टि उपाई । यह रचना धा कनाह बनाई ॥ 


तर्य्याभी जानत सबही । बाळ वच्छ था ल्याये तबा ४ 


देखे बल्ल बाळ जई राखे । चकित बहार अका अभिलाखे॥ 
क्षण भूतळ क्षण छोक सिधांरो। बाळवत्स ठु ठार निहार ॥ 


प्रकट कियो जन जानि निज, विधिके उरमें ज्ञान ॥ 
सो०-हृदय भयो तब शुद्धि, ये पूरण अवतार प्रस ॥ 
धिक थिक मैरी बुद्धि, बेर वड़ायौ कृष्णसों ॥ 


१ उप्पन्नक्यि । २ ब्रह्मा । ३ भेद । जु 
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० हे रास । 
(छे). eT कत त तला 


यह अपराध बहुत में कीनन्‍्छों। निज अज्ञान न प्रमुको 'चीन्ह्यो ॥ 

पई गिळानि बहुत मन माही । सन्सुख होय सकत विदिनाहा ॥ 
भयो शोच उरमाझ विशेषा। परशु. प्रभाव तब परगट दक्या ॥ 
बाळक वत्स सहित सब साजू । छुष्णरूप सव लख्यो ससाजू ॥ 
। शिव ब्रम्हादिक देव अनेका | देखे अधिक एकते एका ॥ 
॥ चरण कमळ वन्दन परश केणे । गावत शुण गन्धव घनर ॥ 
डोवे चकित चित भर्म नशाम्यो। पूरण ब्रह्म कृष्ण पाहचान्या ॥ 
शरण शरण कहि अति अहुराई। पण्यो चरण कमलन परऊाई ॥ 
अनजानत में करी ढिठाई । क्षमा करइ विक्षवनके राइ ॥ 
में अथु ठुम प्रताप नहि जान्यो। ठम्हरी साया साझ अुळान्या ॥ 
चूक परी सोते निज भोरे। नाथन बने तुम्ह खख मार ॥ 


दोहा-में अपराधी होनमाते, परया मोहके जाल ॥ 
ममकुत दोष न मानिये, तुम मसु दोनद्या 
फ०-कह जानौं तुव भेव, सं बल्ला ठुम्हरों किया ॥ 


तुम देवनके देव, आदि सनातन आजत अज ॥ 

जो जनते बिगरे विन जाने । सो अपराथ न मस कळुसाने ॥ 

ज्ञ दोष उरभादीं । माता हूं मानत नाहीं. ॥ 
तोष पोष ताको वह करई । बिकसल चित्त अंके भरई ॥ 
ईदरसमादर जौोरिस होइ । कहो कोन परकीजे सोई ॥ 
निजतङ व्याधि पीर जन पावे। यदपि यव्न करि नहीं बचाव ॥ 
सेसेही प्रथु मोको कीजे । क्षमि मम दोष शरण गाह राज 
तम जाने बिन जीव सदाहीं । उत्पति परल्य मांझ समाही॥ 
तम करि कृपा जनावहुजाको । सो जाने तुम्हरी प्रथुताको ॥ 
झचिधि एक लोकको साई । जिमि कमि शूळर मांझगोसाई ॥ 
ठुम्हरे रोम रोम प्रति गाता। कोटि कोटि बह्लाण्ड विधाता ॥ 


| 


दा 

८ 

1) 
७७), 


1 जीतनेपें न आवे । २ अजन्मा । ३.बालक मूख । ४ दांत जीन । ५ गू- 
| क लरके मुनगा। . १ 2००8: 
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ब्रक्माक मोडकीळीळा । ( ११९) 
- पवन लात 
कोटि खद्योत अकाश करादीं । रवि सम क्यो दोहि सुनाई ॥ 
अब प्रम बने खैँभारे तोही । राखिय चरण शरण (नज साह ॥ 
दोहा-आंतिहो अगम अगाव हा र, अविगात गतेको जान|! 
ताझु पार चाहा ल्ह्या, न विधि आठ अज्ञान ॥ 
सी०-करिय विरदका लाज, ममकुत दोष न मानय ॥ 
दोनवन्यु बजराज, शरणागत पालन रे ३ 
जब विधि कही दीन बहु वानी शरण शरण काह आत सयमाती ॥ 


TS *>. 


तब नाहि बाळ बच्छ कछु देखा एक रूप कृष्ण [वाव पख ॥ 
कृपा करा तब श्रीब्रजनाथा । इस्तकमळपरस्या विधिसाथा ॥ 
अभरयाकेया वाच शोच भनिटायो । चसरणकमदत शीदा Ett उठायो ॥ 
बार बार पद्कमळ नदार । स्वाति करत उह कर जाणा ॥ 
जो जग चाम श्याम सुखराशा ज्यात स्वरूप तचे डश्बास्ा ॥ 
गणगण अगन नंगस नाह. पाव । ताड यश्ांदा गाद खक्ाय ॥ 
ब्र जळ अनल अनिळनभळांया पा च तत्व माले जगतडपाया [1। | 
काळ डरे जाके भय भारी । खा ऊखळ यांधि महतारी ॥ 
जग करता पाछन सहरता । विश्वम्भर सब जगक भरता ॥ 
ते गयन संग ग्वाछन माहा । ्रजम दाल दाल जूठानखाहा ॥ 
बडे भाग्य ब्रजवालिन कश्‌ । विनके प्रम सहत छुम घर ॥ 
|| छ०-रहत जिनके प्रेम घेरे, धन्य अज दासी सब ॥ 
ब्रह्म एक अनीह अवेगति, वरन वर जिनके फव ॥ 
यन्य श्रीवसुदेव देवाके, छत्र कोर जन पाइयो ॥ 
ऱ्य यशुमति नन्द्‌ जिन, पय प्याय गाद्‌ खिलाइयो॥ 
धन्य बजके गोप जिन-सँग, वन्य गान चरावही ॥ 
चार सुख में कहा बरणी, सहस सुख नित गावही ॥ 
_ धन्य बालक वच्छ तिनते? नाथ पह बालक वच्छ तिनते, नाथ यह दर्शेन लियो ॥ 


5 पट्जोजना ( सुनकेहवा ) २ वेद । ३ एस्सी । ४ अम | $ पर्त | | 
६ आकाश । ७ शेष। 
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। Le इ ले || 
यह नित्य बजलीला तुर ह 
सिपि ही ॥ 


वार बार मनाय युग पद्‌, नाथ पद्‌ बर माँगह ॥ 
हैरहों बृन्दा विपिन रज) वरणपुंकज लागहू ॥ 
दोहा-करि स्तुति गहद वचन, दज एलक शरीर ॥ 
पर्यो चरण पंकज बहुरि, विधि आते नन अधार 
सो०-तब हँसि बोले शयाम, गवेग्रहारी भक्त हित ॥ 


op 


जाइ आपने वाच, वचन हमारा मान अब | 
और काहि अब करों विचाता | दुम कर्म यमन दाता ॥ 
तुमत हे यह सव संसारा। सन्‌ सायाका Hd पारा 
ताते अव मम आयर कॉज । त्रजक! टा डर (वेण दाज। 
जात तडक घाप नशाही | बहु रो डु कोका ह सुख माहा !! 
डार उरहार [वावच घाडराया । (बद iT नठ्ाया ॥ 
प्रभु आयसु माथवर चारा । पाय प्रवाद हत दय 
ब्रज दा।हन फिर पाप नशाख ॥ लाठ ऽ र आ ३ र्य | 
वार बार चरणन गायन । वाथ नज छाक गय सुखपाइ || 
ग्वाळन यह कड मम नजान्यो:। वादि सरमय सवाहन सनम्ान्या ॥ 
हरिसो कहत वळे कर्हळांइ ! हम ठुछ विना छाक नहि खाइ ॥ 
॥| तुमसव भाजन माझ झळान । बच्छ जाथ बन दूर हराने ॥ 


__-.ऑ.->-..+.5 


हि 


१ वृक्ष । २ पक्षी । ३ चाकर । ४ नेत्रजळ । ५ बज़की प्रदक्षिणा करक। 


नु पि Sa. | 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative . 


ब्रह्माके मोठकीलीला । ( २३२ ) 
ee Sab Grover Van Trust boners गो 


| खोजत क्याट पाय। सा म॒ छ ठम पह पहुंचाय॥ 
दोहा-अब राखौ सब घेरिके, दूरि निकसि नहि जाहु ॥ 
तब सुचिते वैके सबै, रुचि सों भोजन खाडि ॥ 
सो०-एसे कहि बजराय, सखन सहित भोजन कियो ॥ 


यच्छ धारि आगे कार नाक । कँगयनपर धर लान्हे छाके॥ 
जन जन शड बजावत गावत । बनते बने ब्रजाहे हारे आवत॥ 
घर आये ब्रज मोहन लाळा । कहत यज्ञामाते सा सब ग्वाळा ॥ 
अहो महरि बन आज कन्हाइ । महादष्ट इक मास्या जाई॥ 

(ग रूप निंगळे शिशु बच्छा। करा आज सबको हार सच्छा ॥ 
गिरिकन्दरसम (तिन सुखबाया। पाठेश्याम [ताह छुरत नशौयों ॥ 
याके बळ हम बदत नकाहू । फिरत सकळ वन साहत डछाहू॥ 
जीते सब असुर बन साहा । यह काइते हाप्यी नाह ॥ 
वीते व्ष कहत सब ग्वाळा। आज अवा. माऱ्यो नंदलाला ॥ 
यह पशु छाला अपरम्पारा । कोन कानको सुरन पारा ॥ा 
यरुमाते खन चाक्रत पछिताई | स बरजत वन जात कन्हाइ ॥ 


दोहा-केती करवरते बच्यी, तङ न नेकडरात ॥ 
ति विचित्र गति ईश्की, जानी जात नवात॥ 
सो०-खोझति यशुमाते मात, मानत नाहे मेरो कह्यो ॥ 


श्याम सनाह सुसकात, अव बनम नाह जाइहा | 

हरिकी लीळा कहत न आते । सुर नर असुर सव भरमावे ॥ 
पय पीदत पूतना नळाई । पटक्यो ढुणा ।शलापर जाइ ॥ 
तीन लोक सुखमें .दिखराये | यमछा अजुन इसे ठदान ॥ 
|| वस्सासर बक बहारि नशायों । अघामारि विधि गवनवाओआ॥ 


यकुमति यह पुरुषास्थ खा त काया यह पुरुषाण्थ देखा । तापर खझणाळतात ।वशखा ॥ 


sere ENTIRE 


—— MMS 


Sere 


१ जळपीयों । २ भीतरघुसक । ३ माऱ्यो । ४ ब्रह्माको गवं दूरकर्‍्या । 
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(१३४) ` ब्रजविछास। ee 


मारे आये नैँद्ळाळा। घरघर कहत फिरत सव ग्वाळा। | 
खान खान ब्रज सुपर डाठे धाई।चकित विळोकत हरिएख आई ॥ 
सन सन करत यह अनुमाना | इनकी सर काऊ नहि आना ॥ 
यई द ब्रजके रखवारे। येई. हैं पति प्राण हमारे ॥ 
Me (य नी 
॥| कहते परस्पर खुनहु सयानी । हेये ऊणपति हम यह ज [1 
अस मगन अजक नरनारी | रूहत परम झुख हरिहिनिहारी ॥ 
बक्षज माहन सुन्दर सुखराखा । भोजन मांगत यजश्ुमति पाखा॥ 
दोहा-खाहु छाल जो भावई, रुचि यो सखन समेत ॥ 
, सद्‌ माखन व्यंजन सरस, करि राखे तुम हेत ॥ 
धी ०-देरोटी नवनात, और माह नाव बहा ॥ 
दया मात आत मात,खाद सतानाळसखबसगी 
गादाहन रोला त § 
—_ व्य NNN Ww 
हासं जनना सा कहत हतं कन्हया । ढाहान दे डाहहा म ग्या ॥ 


याश दूमार काजरि शया । लुरतहि इहिल्यावोंदे भेया॥ 
भयो मोहिं बळ माखनखाई । अव न डरात बुझ वळ भाइ ॥ 
|| तोहि नहीं पतियार आदे । वेठि ऊँठकर भाच वदावे ॥ 
| अरी आव देखि इसि माता । उरळंगायलिये संचळ्गाता ॥ 
कहल कहा इतना डाय पाई । हापि निरि सुख बालि बलि ज डे 
छ दाहना दूई करमकाता। हर्षित बरे उडन सुखै 
बछण छाए ठुरव थन लायो । भात ढुद्दत 
सखा परस्पर कहत कन्हाई । हमळत 


दाता ॥ 
राख हष वढायो ॥ 


लुम करत बडाः 
र डुहन दड कडु एदेन माइ यथा | तव करिये मरा सरभया॥. 
॥ जव लागे एक ढहो तबताह। दशा न दहा ही ता नन्द्‌ डुहाइ॥ 


॥ दोहा-सखा कहत संव झूउही, नंद दुहाई खात ॥ 
भात साथ हम इुहहिंगे, देखहको अधिकात ॥ 
=-= भि >. 1. बज 


३ माखन । २ गेया दुहिनेको भाव | 


-— 


FSR 


यड ' 
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|| निज घर मर्थाते ऐखही जानी । के भरे घर आय ॥ 
|| भ नहि मथन कबहुँ दूषि कीनी। लुम मोहि सोह बबाकी दीनी ॥ 
|| साते मथन करन म लागी । छुम्हरो वचन सकी नहिं त्यागी ॥ 


RF कान्ह हषोय, अली कही तुम बात यह ॥ 
मात ठुहाहगे गाय; हम तुन होड लगायके ॥ 


भीवृषभाइ छुँवरि सन माही । श्याम झुरत क्षण विसरत नाही ॥ 
दरश ळाळखा दृगन न थोरी | देखोइ चहत बहोारि बहोरी ॥ 
उठे प्रभात | । झुरत श्याम दश्ानकी कीन्ही.॥ 
जननी दोखे 'कह्यो दुळराई। जाविकिते राधा अतुराई ॥ 
खरकाह जात एुहाघन मेया । डुहत सबेर ग्वाळ सब मेया ॥ 
कारह'तनक म विछेब लगाई 1. उठे अहिर सब मोई रिखाई ॥ 
गई गाय सब बच्छ प्याई। रीती दोहनि ळे फिरे आई ॥ 
छुमहू खीझन छागे तब मोदी । जातसवार आज कहि तोही ॥ 
एस काहे जननी सझझाई। वरते. चढी ब्रजहि सुहाई ॥ 
नदसून आइ हरिप्यारी । दुहत गाय गृह द्वार विहारी ॥ 
दुहत परस्पर अति सुख पायो । निरखि बदन छवि हर्ष बढायो ॥ 
राचाहे देखे सहार नैद्रानी 1 लई बुळाय निकट. हर्षानी ॥ 
दोहा-दंपातिको खख दाखक, आदत यशीमांत माय ॥ 

गार बार लाख युगल छावे, मनही मन बॉलिजाय॥ 
सो०-महारे सुदित सुसकाय, मथंन कह्यो. दधिङुँवरिसों॥ 

भान. दुहाई 1दवाय, आयसुते ठाढी सइ ॥ 
नेति पाणि मन अति अडुरागी । रीतोइमाट बिलोवनळागी ॥ 
तेसइ भई श्याम गाति भोरी । मनलाग्यो जहँ ङुँदरि किशोरी ॥ | 
बुषभांहला लाइ छ ळेया । बिसरि गई ठाढी कित गेया ॥ 
दम्पति दशा देखि नँद्रानी । रही चकित नाहि जात बखानी ॥ 
राधा खो काहे प्रगट जनायो । किन यह तोको मथन सिंखायो॥ 


LEY 


१ देरी । २ नेदरायके धर्म । ३ दोनों कृष्णाधिकाकी । 
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तब नंद घरनी मथने बतायो । राधे हरि तन ध्यान ळगायी ॥ 
'दुहन श्याम गेया बिसराई । रया वुषभ पाव अटकाइ ॥ 
दोहनी श्याम माँग तब लीन्ही । तुरत सखा इक छ कर दॉन्हा ॥ 
कहत उदो हरि करो चडाई | हँसत गोप बालक सझुदाइ॥ 
दोहा-हँसत कहत हारंसी संब, कह तुम रहे छुमाय ॥ 
- | सुनत सखनको बात नाह, प्यारा सा। तलाय ॥ 
| सो०-प्रिया वदन दृग लाय, रहं शयाम इकटक नराखे li 
देह दशा बिसराय, झाल गय संब चठुरता ॥ 
यशुमृति ' कहत सधिकहिटेरे । येढँग हरी प्यारी तेरे ॥ 
एसो हाळ मथत दधि तेरो । हरि अयो सानुं चित्र चितेरो ॥ 
तेरो सुख सम शाहि नदि श्राज । नयनमलाखे खंजन गालेळाजे ॥ 
चपळाइईँते चमकत हेरी! करिहे कहा श्यामको तरी ॥ 
मेरो कहो खुनत कछु नाहीं । हे थो कहा झुणत -मनमाहीं ॥ 
इकटकदीठि तबाहि तेल्याई । वडकी छुरति सब विछणाई ॥ 
अंबहाँ ते ऐसे टॅग योही । अवह 
एसे ठैंगाहे -लगायो श्यामहि । काज नहीं कछु तेरे घामहि ॥ 
चितये Lan nS ~ ~~ 

1 मतिहि करे टकलाई । हिलि!मिछि खेल श्याम सँग आई॥ 
करदो बैठि आपने धामहि । घेऊ डुहनदे मेरे श्यासादे ॥ 
देखत तोहि शयाम सुधि जाई । तू चितवति तड झुधि बिसराइ 
सूधेरहि जो इहां ठु आवे । एसो ठँग मोको नहि भावे ॥ 
दोहा-करत अचकरी आयत, यह नाह माह सुहाय ॥ 
सूधे खेलहि इयाम सँग, केत इत मति आय ॥ 


2 
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तब कछु मन खुथि पाय, बोली अति भोरे वचन ॥ 
मोहि खीजति बरजद सुत नाहीं! नित उठि मोहि बुळावन जाहीं 
मोहि कहत बिन तोहि निहारें। रहत न मेरे प्राण सुखारे ॥ 


22 


टा 


१ नेत्र 1२ चित्रके समान । ३ चंद्रमा | ४ वीजुरी । ५ चपलता | - 


सो०-ऐसे महारे रिसाय, सीख दई हरि भाव तेहि ॥. 


| 


UT साकवाससमधाम्यामा 
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छोह लगत मोको सुनि वानी । तब आवत में ह्यां घरजानी ॥ 
सुख पायति आवलि म ताते । तुम कछु लावत ओराहि वाते ॥ || 
यसति खुलि प्यारीकी बानी । भोरे भाय ससुझि सकुचानी ॥ || 
बाह पकरि उरख ळे ळावति। प्यारी मनसा रोष मिटावति ॥ 
हसत कहत मे तोसों प्यारी। मनमें कंछ बिलग जनिलारी ॥ 
सिखबत तोहिंसीख झुणकारी। म तेरी जैसे महतारी ॥ 
सुानेयत महरि खुवर अविकाइ । गुहकारज कळु तोहि सिखाई ॥ 
सुनि यझुसतिके वचन खग्रीती। बोळी अति नागरि शिक्षुरीती ॥ 
मया सोखों टहळ करावे ! खीझत जात देखि जो पावे ॥ || 
खुनि यझ्॒मति राधाकी बानी। श्रीवृषभाड लाडली जानी ॥ || 


दोहा-आते सप्रेम दुळशायके, लई बहुरि उर लाय ॥ 
शीरावाके चित्ते, दीनो क्षोभे सिटाय ॥ 
1०-कांप वरणी जाय, हरि प्यारीकी चतुरता ॥ 
लाना सहज सुभाय, बातनही यशुमांति भरे ॥ 


कहत सखा हरिसो झुसकाई । दुहत कहा तुम आज कन्हाइई ॥ || 
काल्हि डुहत रहे होडलगाई । विस्तर गई सब आज बड़ाई ॥ 
गिरति. दोहनी कम्पित हाथा | नोवत वृषभ वत्सले साथा .॥ 
सुनि ग्वाळनके वचन गोपाला। कछुक सुचि बिहँसे वैदलाला॥ * 
बच्छ छोरदियो खरिक चळाई । आप जननिसों कहत कन्हाई ॥ 
सुरळी सुकुद देहि पट भरो । सुनि आऊं दाऊ मोहिं टेरो ॥ 
जननी हरषि झुरत सब ठीनो। छै हरि मुकुट शीश धरिलीनो ॥ 
चारू पीत पटं कटि लपटाई । कर सुरळी ले मधुर बजाई ॥ 


: सुरळीमे कहि प्यारी प्यारी । गये बुळाय खरिक सुखकारी ॥ 


लाख प्यारा हारका चतुराई । कहात यशामात खो अछुराई ॥ 
जात वराह ग्राताह भ आइ । खारक डुहावनका [नजगाई ॥ 


१ बालपनकी रीतिसों । २ प्यारकर । ३ क्रोध । ४ बैलके पायनमें लोमना- || 
डारके दहोहो । ५ कमरमें पीतांबर कस । : > ॥ 
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पायो ग्वाळ खरिक कोड नाहीं । खोजति म आई इत माही ॥ | 
| दोहा-इहाँ अजिर गेया दुहत, देखे आय कन्हाय ॥ 


0 


तनके दोहनि तनक कर, देख रही चित लायी 
सो०-सुनि अति सरस सुभाय, सने प्रेम प्यारी वचन ॥ 


यशुभति मन सुखपाय, कहत कुषॅरि सों जान घरी। 
जा प्यारा घर आवत राइयी | उमरा 1मळन सहार खा काइया। 
यह झुनि कुँवरि चढी हर्षाई ! मन हरि ळीन्हो कुँवर कन्हाइ ॥ 
गइ खारक करदोहान लान | ।चदवद मग जहँ श्यान प्रवीते ॥ 
तहां मिली बहु,सखी सहेली । बुझति राधहि कहा अकेली ॥ 
आत दुदावन सात पठाया । तह! खारक काड आहर न पाया 
इत आइ म ग्वाळ बुळांवन । जात खारक अव गाय डुहाचन || 
बाल उठ हार तब इत आवा । हम डु!इ दई दाहना लावा ४ 
डुहन देन काहे श्याम चुछाई । झुनत गइ प्यारा सुखपाइ ॥ 
कहांते खखा सव मन सुछुकाई । कहा भात इन आय ळगाइ ॥ 
बरखान यह जाह कन्व्या ठया : । आई कहां |] डुहावन गया ॥ ॥ | 
हार यख छांख डुषभाडाकराारा। प्रस दंदश नइ वड साथ भारा ॥ 
मोहन छू दाहना करते । अया शांत रस वदा भई वरत ॥ 
दीहा-घेनु दुहावत. लाडिली, दुहत नन्दको लाल ॥ 
सो सुख कांपे जाय कहि, देखत बजकी बाल॥ 
सो०-बळरा पद्‌ अटकाय, गोथन लीन्हों हाथ हरि ॥ 
प्रिया वदन इग,लाय, दूध घार छांडत छलन॥ 
दुहत धड़ अदहा छाव वाढा । प्यारा पास डुहावन ठाढी ॥ 
| एक घार दुहना म डार । प्यारा तन इक धार पखारे ॥ 
|| हरि करते पय धार छुटाहां । छसत छीट प्यारी सुख माही ॥ 
नमहु सयडू कलडू पखारा । शाभत जह तह चन्द्र सुघारा॥ 
कथा प [नावच खार मयङ्का। लसत सुधासह खाय कलङ्का ॥ 


~ 


 १छोटी।२ हाथ । ३ मा चन्द्रमा । ५ अम्टत । 


(वामा 
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| छखतनीळेपट कनक किनारी । मोरत छुखादि सुदित मन प्यारीध 
| अनहं शारद शशि सुधा उदारा । घमदाभिनि धप्यो इक बारा॥। 
॥ इहि विधि रहत बिझलत दोऊ। हेतु दिये थोरे नहि कोऊ ॥ 
सनहुँ उभय आनद सर भारी । मिळत चहत मोद विखारी ॥ 
| हाव भाव रस दम्पति पूरे | निरखत लछितादिक डुर दूरे॥ 
इहि विधि श्रीवृषभाइठुळारी । हारि प छ डुहावत प्यारी ॥ 
बिलूसत ब्रजविछास अ्जप्यारे | ये सुख तीन अवनते न्यारे ॥ 


दोहा-दुही कुँवर नैद लाडिखे, श्रीराधाकी गाय ॥ 


we nS 


दोहानं देत न हास मिया, भागत हाहाखाय ॥ 

|| सो०-व्या त्यों हसत कम्हाय, ज्यों ज्यो श्रेय [कर्त] 
सो सुख वरणि नजाय, अरझे दोङ प्रेम रस ॥ 

फिर हाहाकर कहत कन्हाई । अकबैदेही नन्द दुहाई ॥ 

| फेरि करी हाहा हँखि प्यारी । दई दोहनी बिहँखि बिहारी ॥ 

॥ हाव आव करि मन हरि ळीन्हे!.। कुँचारडि कान्ह बिदा तब कीन्हो॥ 

यह छबि निराखि सखी हथोनी | चळी अध्रद्धै कछुक सयानी ॥ 

प्यारी निरखि श्याम सुन्दरकों । चरून चहत पग वळत न घरको ॥ 

' अंतरनेक न हरिसों भावे । पुरजनसकुच बहुरि सकुचाव ॥ 

| धिक यह ळाज कहत मन माही । निरखन देत श्याम जो नाही ॥ 

कछु दिन ज्यों त्यो और बिताई । दूर करों पुनि इहि डुखदाई ॥ 

|| यह विचार मनमें ठहराई । चली सदन डर राखि कन्हाई ॥ 

सुरि सुरि नंद नॅदून तन हेरे! आवलि विरह बिथा तन थेरे ॥ 

॥ आगे धरत परत पग नाहीं । मन फेरत मन मोहन पाही ॥ 

|| चितवत श्याम खरिक महँ ठाढे! प्यारी तम मन आनंद वाढे ॥ || 

। दोहा-भये हैगनते ओट दोउ, गये सदन सुखरास ॥ || 


|| १ श्रीराधिकाजीके मुखपर सुनहरी किनारी लगी नीलीसारी अत्यंत सोभा || 
|| देय उसकी त्रजवासीदास उपमा देय कि जैसे। २ मानो शरदऋतुके चन्द्रमाको || 
|| एककालमेंही मेघ ओर वीजरीने देच्यो होय । ३होनां । ४ सरोवर । ५ नेत्रनते । 


६ घरको । 
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| ` ह लिड प्यार यो ससियन पास॥. 


विरह विकल प्यारी गई, ज्यों त्यो सांखियन पास॥ 
सो०-सखियन आवत देषि, औवृषभाउ कुमारिको ॥ 


उर आनंद विशेष, हाथ सब ठाडा भइ ॥ 
बझति सबै सखी सुसकानी । कहइ राधिका ऊँवार सथाना ॥ 
और अहिर तुम्हरे कित प्यारी । हरि छुःहे दान्ह गाय छुम्हाशा ॥ 
|| यह छुनि चकितं भई मति भारी । गिरी घराणे सुस्झाय कशान ॥ 
| | सखी सब आतुर थाई । लई उठाय ङुँचार उस्लाइ ॥ 
| क्यो. नागरी गिरी सुरझाई । दूध दोहनी दइ गराइ ॥ 
॥ यह वाणी कहि सखिन सुनाई। कारे मोहि डलीरी माई ॥ 
॥ भई विकल कछुतड खुधि नाहीं। कहत सखी सब आपशमाहा ॥ 
|| अबही देखत नीके आई । कहा भयो कारे ।कत खाइ ॥ 
| यहतो कारो कुँवर कमन्दाई । हमहूं को जिन फेक लगाई ॥ 
|| जाकी सुर मुसकन विष वांको। याके रोम रोम विष ताका ॥ 
॥ तन मन हगन खांवरो छायो । देहगेह सब नेह अळाया ॥ 
॥| सव सखियन मन यह ठहराई । ळेराधिकरहि सदन पहुचाई ॥ 


दोहा-छेइ महरि कीरति सुता, अपनी देखड आय ॥ 
कहुँकारे याको डसी, गिरी घराणे झुरज्ञाय ॥ 
सौ०-ल्यावडु उणी इुळाय, वेग यल याको करहु ॥ 
गयो वदन कुम्हिलाय, ज्यों त्यों हम लाई इह ॥ 
जननी खुनत उठा अछुछाई । शेवाते धाय कठ छपठाई ॥ 
$| प्रात गई नोक डाठ वरते । म बरजा सान्या नाह अरतें ॥ 
'आवाह हठीळी कहो न माने | साई करात जु सनख आन ॥ 


डरी मात ळखि अँग सब जूडे । आवहा शाथरू स्वदजल बूड॥ | | 


महरि नगर ते शुनी बुलाये | खुनत सकल आहुर डाठे वाय ॥ 
मंत्र यंत्र बह भांति जगाव । थक सकल कुछ नद न पाव ॥ 
गारुड द्वार जा रह मन माहीं । महरि विकळ अति मन पाछताहा ll 


नशा 


८७ 


१ पृथ्वी । २ कोरे कीरतिमेया । ४ पसीना ¦ 


=, | 
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“फिर फिर बझत सखिन इुळाई । कह प्यारी कहि ठमहि सुनाई ॥ 
कहत सखी सब परम सयानी । सुनहु भहरि इतनी हम जानी ॥ 
हम आगे यह पाछे आई । गिरी धरणि डुहनी ढरकाई ॥ 
यहा कह्यो कारे मोहि खाई । तब हम आतुर लई उठाई, ॥ 
सी कारो हम्नहूं पुनि देष्यो । लग्यो सबन विष याहि विदोण्यो॥ 
दाहा-सा अंब हन तुम सा कह, म नल यह बात ॥ 

1 गारुड रायह, नंदमंहश्का तात ॥ 


> 


सो०-स्यावइ ताहि इलाय, देखतही विष जायगो ॥ 


तुरतहि लेहि जिवाय, हम नीके यह जानहीं ॥ 
देखह था यह बात हमारी । एकहि मंत्र जियावहि झारी ॥ 


~ च्छ 


चिमुवन झुनी ओर नाहि एसो । हे बह नंद महरिको जेसो ॥ 
कीरति महरि सुनी यह बानी । अपने स्नाहि सां खानी ॥ 
इकदिन राधा हूं यहवादी । सोला कही हती यह जानी ॥ 
कीरति चली नंदके थाह | बोलन आहुर गारड श्यामहिं ॥ 
महरि यश्मोद॒हि जाय पुकारो । अहो गारुडू सुवन तुम्हारो ॥ 
मेरी झुता छाडिछी गोरी । विहृळ विकल परीमति भोरी ॥ 
प्रातहि खरिक दुदावन आई । तहां कहूं कारे -डसिखाई ॥ 
नेक पठे सुत काज विचारे । यह. यश हेहे बडो तुम्हारो ॥ 
| सुनि यझुमति कीशतिकी बांती। कहत महरि तुम भई अयानी ॥ 
मंत्र यंत्र कह जाने मेरो । अतिही बाळ वर्ष घैट केरो ॥ 
` || किन तुमको दीनो वर्हैकाई । येह तुम बूझो णुणिन बुलाई ॥ 


दांहा-न वाकत तुम वचनं झुनि, यह अचरजकी बात ॥ 
श्याम भयी कब गारुड, तुस आई अतुरात ॥ 
सो०-अबलों सुनी न कान, भयो इयाम कब गारुडू॥ 
बालक आंत अज्ञान, यत्र मंत्र जान कहा ॥ 
महरि गारुडू कुंवर कन्हाई । इक दिन राधा मोडि सुनाई ॥ 
_१ पुत्र । २ बावरी 1 ३ छःवषेको । 
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एक छश्किनी कारे खाई । जाको तुरतदि श्याम जियाई 
३६ ~ 
ताते मे आई अछुशनी । पठबहु सुति नेक नद्रानी ॥ 
है मस कँघीर विकळ अधिकाई । प्रात. खरिक कारे कड खाई ॥ 
क 


बडो छसे यशुमति यह छीजे । वेगि, इळाय कान्हरो दीज ॥ 
यह सुनिके यशुमति छ॒सकाई । अबहि हती मेरे घर आइ ॥ 


इं राधा मोइत कछ कारन । छुप द्व सन म छया देषारन || 


वहा सखी लळतादि सयानी । प्यारिहि देखि हृदय अडुमानी ॥ 
याह डर; वक्थ कार । न 
प्रेस "प्रीति हडारह जारे । छगे न मंत्र झुणी सब हारे ॥ 
थके सकल करि विविध उपाई । यह विष मोहन बिन नहि जाई॥ 
सखी एक हरि पाल पठाई । तिन मोहन खो जाय जनाई ॥ 
दोहा-अहो महरिके लाडिले, मोहन श्याम सुजान ॥. 
~ [oS न्य I क्य ~® कहौ Fn 
कित सीखे यह गीदुहन, हम सा कही बखान ॥ 
सो०-हुहि दीनी जिहिमाय, आज भोरही खरिकमें ॥ 
वेग विलोको जाय, निज नयनन ताकी दशा ॥ 
जवे ढुहि दीन्ही तुम गेया । अहो अनोखे गाय दुहेया ॥ 
घर लो कुर्वैेरि जान नहि पाई । बीचहि धरणि गिरी झुरझाई ॥ 
देखत संग सखी सव थाई । जेसे तसे ग्रह पएुँचाई ॥ 


॥| स्या अब तल॒का झुथेन सम्हार । परा [बकर नाइ गन उदार ॥ 


सकरूकात सलु स्वेद बहाई । डळाटि पळडिभरि रेत जँभाई ॥ 


॥' कदत माद काथ अइखाई । कया यत्म बहु गार्ड आइ ॥ 


ताहि कळ उपचार न लाग । तुमरा नाम लत कछु जाग ॥ 
हा पठड इक सखा सयाना। यह [वष- छुरा निदच जाना ॥ 
काण आइरूप तुम्हारा । सुसकानावष ता ऊपर डार ॥ 


र अब जा चाहा दाह जयाचा । वाग चलां [जन गहर लगावा ॥ 


नाताहावकल वह (वरह अधारा ! दरश दिखाय दरा तड पारा ॥ 


ण सुसकन विषधोरे ॥. 


यामा राुाा्‌ (| 


खाको 


> नाप 


तुम अख्विनीकुमार कम्हाई । वेगि चलो इरि छेहु जिवाईं ॥ 


दोहा-नजर दीठ इकरावरी, टेर कहत हम कान्ह ॥ 
नहि जागति तो देहिंगी, नन्द द्वार सब प्रान ॥ 


सो०-व्याकुल जननी तास, वराने महर बृषभाडुकी ॥ 


` गई यक्षोमति पास, वेयि जाय सुधि लीजिये ॥ 
कारात आगन नंत कन्हाइ | काना बदा सखा सुसुकाइ 


|| जो कहुँ डसी उुजङ्गम प्यारी । तो हम आय देहिंगे झारी 
॥ एसे कहि हरि खदर्महि आये । देखि यशोमति निकट इुळासे 
|| तू कछ जानत मंत्र कन्हेया । चूझति विस यशोमति भया 
|| कीरति महरि बलावन आई । ऊुँवरि राधिका कारे खाई 


आनह झार वाग सँग जाइ । ऊचार जवाय आवाइ भाइ 
गारुड भया अळ छत जाना । आज सुना ्रबणन यह दाना 
मया एक मत्र भ्र जाना । तरा सा काह सत्य वखाना 
आहें काट्या सा राष्ट जु आव । मोप. क्याइ भरण न पाव 
जनाने ऊद्योसत जाड कन्हाइ । दड रादफाड जाय जिवा 
जनना वचन झखुनत ्रजनाथा । चळे दाष कारातंक साथा 
चला महार हार सग 1ळवाइ । गइ डुषभाङु पुरा सशङुदाद 
दोहा-र्दतिमहरि छखि कुँवरिको) अतिहि गई कुम्हराय ॥ 
शिथिल अंग वाणी निरखि, लीनी कण्ठ लगायी 
सो०-तबहिं श्यामके पाय, परी छुवारे लके महार ॥ 


मोहन देइ जियाय, आते व्याकुळ गरा खता ॥ 

आये गारुड कुँवर कन्दाई - ! कैंवरि कान्हने यह सनि पाई ॥ 
धन्य धन्य आपनको जानी । हृदय हषे दृग आनंद पाना ॥ 
प्रगट रोम तलु स्वेद बढ़ाई । विहल देखि जननि अळुळाइ ॥ 
न्तर भाव भेद हरि जाने । रसिक शिरोभाणे मन उसकाने ॥ || 
तब कछ पाठिकै कँवर कम्डाई। छुरछि अंगसा दइ छुवाई ॥ |. 
१ घर । २ अनिद्जल । ||| 
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बूझत बात जनान सा प्यारी. । आज कहा यह हे महतोरी ॥ 
जननी कहति हरषि उरलाई । तोहि मरतते कान्ह जिवाई ॥ 


यों कहि महरि हृदय अछुरागी । नंटखुवनके _ पांयन _ लागी i 
बडा मत्र लुम कया! कन्हाई । खवा इप्तार भरत Iजवाई ॥ 
दोहा-उर लगाय सुख चमके, पानि छाने लेत बलाय ॥ 
` अन्यकोखि यजुमति महारि, जहां अवतरे आय ॥ 
सो ०-कछ मेवा पकवान, कही खान घनश्याम सी ॥ 

बिदा किये दे पान, कीराति शयाम सुजानको ॥ 


महरि मनाइ मनस अछुमानां । जोरा अळा विधाता वाना ४ 


ब्रज घर घर यह बात चलाई । बडो गारूडू डवर कन्हाई॥ 
सखी कहत हरिसों इ॒सकाई । भरे अछे हो गार्डराई ॥ 
प्रगट्यो गार्ड नास लुम्हारो । भले आज जुम दिह उतारो h 
जननि कहति मेरो अति वारो । अवधो कोन करे निरवारो ॥ 
जान्यो कठिन वसन जकारो । अव यह मंत्राहि मतिहि बिसारो॥ 
फिर कारो कहूँ करहि पारो । हम तब लेहै नाम छम्हारो ॥ 
यह गारूडी कहां ठुम पाई । प्यारी एकहि टेर जिवाई ॥ 
अब हम जानी वात ठम्हारी । जाइ आपने खदने बिहारी ॥ 
रसिक सुङुटमणि ऊुंज बिहारी । हैसवशकीनी घोष कुमारी ॥ 


विवश भई सब रजकी वाळा । गये सडून मोहन नँदलाला ॥ || 


्रजावळलास बळ्सत ब्रज प्यायं। जवास जनका रखंवारा ॥ 
दोहा-कारोसुत नँदरायको, जाकी लीला नित्त ॥ 

तिनहांको हरि डसतहैं, जिनकी उज्ज्वल चित्त ॥ 
'सो०-थन्य धन्य एज बाल) धानि. धनि ्रजके ग्वाल सब॥ 


“१ मैया । २ बेटी । ३ घर ¦ ४ शोपनकी कन्या । 
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तत्क्षण लोचन कुवार डघारे | सन्सुख छुंदर श्याम ।नहार ॥ || 
नरखत दृगन परम सुख लानो । लकुच संभार वलन .सम कीनो || 


करत लाज तू कारी प्यारी । करिवर बड़ी आज विधि टारी॥' 


Vinay Avasthi उभेच लीक Doriations ( १४५ ) 


अनके संग नद्लाल, दुहत चरावत गाय नित ॥ 

|| भात होत बळ मोहन लाखा । गाय वच्छ सबळै सँग ग्वाला ॥ | 
|| चर चरावन ब्रज वन माहा | क्रीडा करत सकळ मग जाही ॥ 
|| देखि खुदित सब ब्रजकी बाला। वृन्दावन गये मद्नणुपाला ॥ 
गया बगर गई वन माहीं। बढे .कान्ह कद्मकी छाहीं॥ 
सखाळयं संग सुबळ खुदामा। कीडा करत सहित बळरामा.॥ 
|| ग्वाळ जहाँ वहीँ गाय चरावें। आमद भरे कृष्ण गुण गावें ॥ 
|| करत विहार विविध सब ग्वाछा | गये दूरि वन सघन विदाला ॥ 
|| काऊ ययन धरन धायो। कोऊ बछरन छे बिलगायो ॥ 
हळवर रहे कहू वनजाई। आप अकेले रहे कन्हाई ॥ 
॥ मन मन कहत श्याम रुखलाई । सखारहे कत बन विरमाई ॥ 
|| गारनिन कड छानयद नाही । गये निकसि धो कित वन माहीं ॥ 
आळस याल जानि मननाही। बैठे बंशीबटकी छाहीं॥ 


दोहा-सखा वृन्द हलधर सहित, लिये बच्छ अरु गाय ॥ 
eA (र क 
बृन्दावन घन छांडिके, रहे ताल वन जाय ॥ 


सो ०-मन हरषे सब ग्वाल, देखि भूमि सुन्दर परम ॥ 
फरे विपुल तरु ताल, आति रस मय मीठे मधुर॥ 


अथ चडुकवथ ळाला ॥ 


|| गोधन दन्द दिये बगराई। लगे खान फळ मन हरषाई ॥ 
|| अचयो बरूश्स ताळ रसाला | बाढ्यो उर आनंद विशाला ॥ 
॥ सुरत नन्दनन्दनकी आई । कह्यो सखन सों कहां कन्हाई ॥ 
|| ल्यावहु घेरि जाय सब गेया । चलो वेगि जहँँ कुँवर कन्हैया ॥ 
|| खुनत सखा हलूघरकी वानी । बनमे श्याम अकेले जानी ॥ 
॥ आतुर गयन धेरन घाये। टेर दूई सब खाल बुळाये॥ 
। तहां असुर इक घेलुकनामा | खरके रूप रहे वनधामा॥ 
सोयो इतो विटवकी छाया। सुनत शोरकर तामस धाया॥ 
|| अति बलवान विशाल, कराला । परम भयंकर मानहु काळा ॥ 


क 
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दाऊ कहि सब ग्वाळ एकारे | भाजे जित तित भयके मारे॥ 
असुर महावळ गर्व बढाई | बळके सन्छुख गरजो आई ॥ 
मत्त ताळके र्‌ बळराई । देखि असुर भम रिस उपजाइ ॥ 


दोहा-बळ सँभारि उठिकोपकारि, असुर प्रचान्यो जाय ॥ 
अग्रज माता इयामको, तिहुँ पुर जासु बडाय ॥ 
सो०-बलको आवत जानि, असुर जोरि दाङ चरण ॥ 
चपर चलाई आनि, बहुरो हठ ठाडो अयो ॥ 
बहुरा फिर मारनको धायो | बळ ऊूको तामस तव आया 1। 


| जवाहे असुर फिर चरण चलाया। गाह राना करकोप फिराया॥। 


घढक्यो छै तरूताळ हिलाई । भयो प्राण बिन तरूहि गिराइ ॥ 
तरूसा तरू ट्टे भहराई । उठ्यो कल वन घन घहराई ॥ 
और बहुत घेलुक परिवारा । कीन्हों बळ सबको संहारा ॥ 
माऱ्यो असुर महा दुखदाई। ग्वाल वाळ सब करत बड़ाई ॥ 
आये सब वृन्दावन मारही । जह तहँ श्यामहिं “व्रत जाहीं॥ 
चढि चढि इमन एुकारत ग्वाळा । आवह हो मोहन नंदलाला ॥ 
ल्याये धारे मिली सब थेन्‌ । आवड मधुर बजावहु .वेनू॥ 
कोमळ चरण कहू मति धावहु। कंटक कठिन महीं इत आवहु ॥ 
ऐसे हरिको टेरत जाहां। ठृषितंभये सव वनके माहीं॥ 
ग्वाळ बाळ सव यमुनहि आये । वळरस मत्त न पहुँचन पाये ॥ 


: दोहा-गोप गाय अचवत भये, कालीदहको नार ॥ 
निकसत सब अकुलायके, वेठ गये जळ तीर ॥ 

पो०-परे सकल सुरझाय, जहां तहां विष झारते ॥ 
ग्वाल बच्छ अरु गाय, भये मनो विन प्राण सब॥ 


गौरँभन ग्वाळनके बैना । श्रवण न माँझ परत कछु दैना ॥ 


तरु चढि इत उत गैयन हेरत। ले छै नाम साखनको टेरुत ॥ 


>>> >>“ 


हार ठाठे बशावट छाहा। बाराह वार कहत मन माहीं ॥ | 
अर्वा रहे सच सग चरावत । निकासे गये धोकितबन धावत ॥ 


पया ७. करप 
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कारादह तन आहट पाई। शोधलेत उत चळे कन्हाई ॥ 


॥| बन घन टुडत हार तह आय । गाय ग्वाळ सब मूच्छित पाये ॥ 
|| मनम ध्यान करतही जान्यो । काळीअहि ह्यां आय समान्यो ॥ 


रहत इहां खगपति भयमानी । अँचयो इन ताको विषपानी ॥ 
अमीदृष्टि अशु सकल निहारी । तुरत उठे सब भये खुखारी ॥ 
देखि कृष्णको अति छुखपाई । मिळे सकल भ्रेमालुर थाई ॥ 
बोले हरि शूटुकचन खुहाये । तुम सब मोहि छोडिके आये ॥ 
कितते कित इतनिकसे आई । म बन दूँहि रह्मो पछिताई ॥ 


दोहा-खोज छेत आयो इहाँ, देखे सब बेहाल ॥ 
मुर्ति परे काहे धराणि, भयो कहा जंजाल ॥ 


सो०-गाय वच्छ अरु ग्वाळ, उठे एकही वार, पुनि ॥ | 


कहा कियो इह ख्याल, देखि मो! अचरज भयो ॥ 


खुनि हरि बचन परम छुखदाई । कहत सखा सब सुनहु कन्हाई॥ || 


अचयो लषित यसुन जल आई । तबाह गिरे सब तट अकुछाई ॥ 


|| कारण हम कछु जान्यो नाहीं । अये प्राण बिन सब क्षण माही ॥ 
॥ इड हम जानी कुवर कम्हाई । तुमही हमाहि जिवायो आई ॥ || 
|| हो तुम जज जनके रखवारे । तहं तहां तुम हमाहि उबारे ॥ || 
॥ तब हरि बलदाऊको हेरो । क्यो चहु वन होत अँधेरी ॥ 
॥ सखा बोलि ल्याये बळरामाहिं । हँसे देखि सुन्दर घनश्यामाहिँ ॥ | 
|| बड़ीदेर भइ ठुम्है कन्हैया | रहे अकेले वनमें भैया ॥॥ 
|| चळहु वेगि अब घरको जाही । लेह लिवाहि गाए वन माही ॥ 


हेरी देव चळे सब गबाळा | गावत शुण सुन्दर गांपाळा ॥ 


:॥| गोधन आगे दूये चलाई । सखन. मध्य मोहन बळभाई ॥ 
चले ब्रजहि ब्रज जन सुखदाई । निराखि वदन छबि मदन लजाई ॥ 


| दीहा-सुनि बज सुन्दारे परस्पर, कहत मुरलि सुर घोर॥ 


आवत वनवासि अहर निरी; आगम नंदकिशोर ॥ 


|| सो०-धाई गृह तजि काज, निरखनको मन भावतो ॥ 
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सुन्दर सुत ब्रजराज, लाज साज सब छोंडिकै ॥ 


|| चे देखो अवत बळ मोहन । सुब छुदाम सुदामा गाइन ॥ 


मेघश्याम “(हुए गेयन पाळे । शीश झुकुट कटि कछनी काळे ॥ 
कमल वदभ क्र वेण बजावे । गोरी राग मिले सुरगाव ॥ 
नयन विका कमल ते आरे । कोटि मदन की छाबिको बाऊ ॥ 
ङुंडळ श्रवण वदन छवि छाई । गोरज छवि कहुँ चंद्र छिपाई ॥ 


|| निराखि छुदित सव त्रजकी वाला। पहुँचे आय सदन नेद्ळाळा ॥ 


ब्रज जीवन बल मोहन भया । निराखे जनान दोड लेत बलया॥ 
ग्बाळ कहत यनि यङा माता धनि थाने बळ मोहन दोड जाता 


|| नरतत धरे देव ये कोळ । न्रज अवतार लिये पक ॥ 


चहें सब ब्रजके रखवादे । गाय गोपके राखनहार ॥ 
गर्देभ रूप अशुर इक भारो | ताई आज हलूवर वन मारा hl 
हम सब यभझुनातट सुराई 0 तहा कान्ह खद भरत जब इ ॥ 
दोहा-अब हम काहू उरत. नाहि, येह हुन सहाय ॥ 

बल मोहनके बल फिरत, वन वन चारत गाय॥ 


सो०-परत गाढ जब आय, तब तब होत सहाय हार ॥. 


चिरजीवे दोउ भाय, यञुमाते ये तेर डवर ॥ 


यशझुमति सुनि ग्वाळन की वानी। कह्यो गग सथ सत्य वखानी ॥ 
नित नव चरित सुनत हारे केरे। ह कोऊ ये बडन बडेर ॥ 
धन्य धन्य ये ब्रजमें आये । धन्य धन्य हम सुत करि पाये ॥ 


|| अछुलित कर्म दुहुनके जानी । दोड जननी मन मांझ सिहानी ॥ 


श्याम राम दोऊ नँदरानी । लिये लाय छाती हृषोनी ॥ 
भूखे जान तुरत अन्हवाये । षट्रस व्यंजन सरख जिमाये ॥ 
भोजन करि अचये दोउ भाई। लीन्हे पान संत सुखदाई ॥ 
पोढे सेज दास हितकारी । ब्रज जन वासीहे बलिहारी ॥ 
चिंतामणि हरि जन सुखदानी । काछीकी चिन्ता उर आनी ॥ 


ग्वाल गाय नित वनका जाहीं। ठुखपावत काळीदह माहीं ॥ || 


आ यायाय यासक 


£ 
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पः पणा वटका टाटा 


वः रहबो जळमाही । वृन्दावन ढिग नीको नाहीं ॥ 
न्य 
शा 


कालिदिकाडि इहां ते दीजे | यझ्ुनाको जळ निर्मळ कीजे ॥ 
दोहा-यह 1वचार मनन करत, नय नींद वश श्याम ॥ 
यशुमात हार पाढ़ायक, आपलगा गुह कान || 
सो०-खरे न बोलन देत, घरमै काहूकी महरि ॥ 
बल मोहनके हेत, जागि परें मति नींदते ॥ 
शिव सनकादि दिवसनिशिध्यावे।कंबदूं जाको अन्त न पाव ॥ 
ब्रह्म सनातन आरनेदखानोी । खोनेद सदन लोवत खुसदाना ॥ 


देखो नंद कान्ह अति खावत । अमित जामि बनके सुख जोवत॥ 


भागत मादिं कहो किन कोऊ । आए हडीले भया दोऊ॥ 
करसो पोछव सुभग शरीर । कहिंयत यहे हा पीरा ॥ 
निजपलका तहँ लियो मैगाई । सोये हरिकं 1ढेग नैद्राई ॥ 


यझुमति हे पोरी तहँ आई । बिळेबाते आका आवकाइ ॥ 


५5 र 


जाग उठे तब कुँवर कन्हया। कहा गइ नाढ्गित मैया ॥ 


संग सावत जान्या बळ भाई । अतिहा श्याम उठे अङुळाइई ॥ 


जागे नेंद अरू महरि यशोदा | हरिको ऐँचि छियो नंद गोदा ॥ 


काहे झिझाकि उब्यों अनियासा। ठुरतहिदीपक कियो कासा ॥ 
सपने गिरो युन जर जाई । काहू भोको दियो गिराई॥ 


दोहा-नित प्रति में बरजतरहों, तू हाठे यमुना जाय ॥ 
सुघि रह गई अन्हानकी, जिन हो लाल डराय ॥ 


फे०-कोरे छ मॅदराय, पाढाय [नेज संग तब ht 


अब तू बृन्दावन जान जाइ । तहां कामा सहत बलाई ॥ 
सोये दपांते बीच कन्हाइ । तुरत[हेगई नाद फिर आइ ॥ 
सपना झाने जनता अऊुछान। । कहत नंद सा यछुदाराना ॥ 


दल्यो धो कह स्वप्न कन्हाई । या त्रजक जीवन दाउ भार ॥ 


१ सुखमानी । 
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दादन तू जाय, किहे कारण [जत [तत फिरत ॥ | 


|| यहे यत्न इनको अब कीजे । गाय चरावन जान न दीजे ॥ 
|| गुह्संपति द्वे तनक ढुठौना । इनहीं लौ बळ भोग ठठटोना॥ 
|| येवन जात चरावन गेयां। हँसी करत ब्रज लोग लुगैयां ॥ 
| देपति आपससें इहि आंती | करत विचार बीति गइ राता ॥ 
|| तारागण सब गगन ` छिपाने । गये तिमिर अम्बुज विकसाने ॥ 
|| उठियशुमति लागी गृह काजा । भूलिगयो निशि शोच समाजा ॥ 
|| मात स्थान यसुन नित जाई। नंद्‌हि तुरतहि दियो उठाई ॥ 


मथन हारि ग्वालिनि सब जागीं। जित तित दही विछोवन लागीं॥ 
दोहा-हरिप्यारी सुरभीनको, अस्यो जुदाथे विलगाय ॥ 
सो हरि हित माखन लिये, मथति यशोदा माया 
सो०-सदमाखन निज पानि, मथत तुरत मथनी धऱ्यो॥ 

_ बड़ भागिनि नँद्रानि, माखन प्यारे छाल हितं॥ 


॥ लगी जगावन हरिको जाई । उठहु तात माता बलि जाई॥ 
|| अगट्यो तरणि किरणि महि छाई । खोलि देहु सुख कमल कन्हाई। 
|| सखा द्वार सब तुभाहे ब॒लायें | तुम कारण सब थाये आवे ॥ 
|| उठि तिनको मिलिकै सुखदीजे। होत अवार कलेऊ कीजे ॥ 


तव इरि उठिके दरशन दीनो । माता निरख सुदित मतकीनो ॥ 


|| दाऊ जू कहि श्याम पुक्काऱ्यो। नीळांबरगहि मुखते टाऱ्यो ॥ 
|| मनु घनते शाशि भयो नियारो। ग्रगट्यो सुन्दर सुख उजियारो ॥ 
|| हसत उठे सुन्दर दोउ वारा । गौर श्याम अति सुभग शरीरा ॥ 
|| शयन भवन ते वाहर . आये । रूख दोड जननि परम सुखपाये॥ 
|| दैतवनले दोउवन कर दीनी । चौकी बेठि . सुखारीकीनी ॥ 
` || मातन निज निज कर झुख घोयो। नयननको आरख सव खोयो॥ 
|| अचरन खो सुख कमळ अँगोछे । डर लगाय सब अंगन पोछे ॥ 


दाहा-करइ कलेऊ लाल दोउ, तब कहुँ बाहर जाउ॥ 
मथ्यो तुरत मीठो मधुर, माखन रोटी खाउ ॥ 
०-दई दुहुनको मात, रोटी अरु माखन मधुर ॥ 


१) 
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हराषि परस्पर खात, माता अंतर हेतु लखि ॥ 
अथ काळीदमन लीळा ॥ 


ऋषि नारद्‌ दरि भक्त सयाने । प्रभुके मनकी. रुचि पहिचाने ॥ 
गावत गुण इरि परम हुलासा | गये तुरत मथुरा नृप पाखा ॥ 
देखि कंस आदर अतिकीनो । करिदंडवत वरासनदीनो ॥ 
नारद कहो कुशल नृपराई । कछुक शोचवश परत लखाई ॥ 
दुम प्रताप मुनि कुदळ खदाई । एक शोच मोहि बडो शुसाई ॥ 
यदोड ऋ्जमें नंदकुमारा । जानि परत मोहि कोड अवतारा ॥ 
कहत जिन्हे बळराम कन्हाई । तिनकी गति मति जानि न पाईं॥ 
ठुणावत्तेसे देत्य पठाये । खो उन पळ इक माहि नशाये ॥ 
बकी पठाय दई पहिलेहीं । ऐसनको वल सब लेलेहा ॥ 
उनते भयो नहीं कछु काजा यह सुनि समुझि होत मोहि लाजा॥ 
अवसुनि तुम कंछु कहह विचारा। जिहि विधि मार्ट नंदकुमारा॥ 
झुनि हरिके झुण नीके जाने । सुनि नृप वचन मनहि सुसकाने॥ 


दोहा-तबव बोले सुनि नृपाति सों, सत्य कही तुम तात ॥ 
वे दोऊ अबतारहैं, इन गति जानि न जातं ॥ 
सो०-हैं ये तुम्हरे काल) प्रगट भये बज आयके ॥ 
नंद गोपके बाळ, तुम इनको राखो मतिहि ॥ 


|| एक वात मेरे मन आवे । करहु कंस तुमको जो भाचे ॥ 


काळी अहि रह्यो यमुना आई । तहां कमळ फूले विषुलाई ॥ 


|| फूछ तहांते मांगि पठावहु । दूत पठे नंदहि डरपावहु ॥ 

४ >>. ०२७, ०७० > ~ AS पट 

|| यह सुनि ब्रजके छोग डरे हैं। यहे वात वेऊ खुनि पेहे ॥ 
® ० ~ « क AN ~ 

|| जहे अंशि फूलके काजा । तंहां घात करिहें अहिराजा ॥ 


यह सुनि कंस बहुत सुखपायो । भको मंत्र सुनि मोहि बतायो ॥ 


।| धनि धनि कहिएनि२दिरनावत।हरषि चले मुनि हरि गुण गावत 


तबहिं कंस इकदूत डुळायो । म्रजहि नंदके पास पठायो ॥ 


दीनो ताको पत्र छिखाई । कहियो यहै नंदको जाई ॥ 


ह १-7 
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कोटि कमल कालीदह केरे । पहुँचावहुछे काल्हि ड ॥ 
कंसराज आत काज सगाय । बानहे ठुमका तुरत पठाये ॥ 
चल्यो दूत आतुर ब्रज घाई । जानि लड खव कुचर कन्हाइ ॥ 
दोहा-आप रहे ता दिन घरहि) वनहि पठाये ग्वाल ॥ 
ब्रजवासी जनके सुखद, बजजीवन नंद्लारू ॥ 
सो०-दूतहि आवत जान, आप गये बहराय हार ॥ 
सुन्दर शयाम सुजान, खेळत ग्वालन संग ।नाछ॥ 
आये नन्द यझुन जल न्हाये । पठत सदन छींक भइ वाय ॥ 
॥ महर साळन मन अठोाऊन जान्या। आज कहा उर शाच समान्या 
|| तबहीं चल्यो दूत जब आयो । नेद सहर घरहा भ पाया ॥ 
वोळाळये पाता कररासा । नृपद्धा कह! सुखागर भारा ॥ 
कारादहक॑ फूल मगाय । ता कारण आत डाट पठाय ॥ 
| जा नाह मोको फल पठावह । ता कांड अजम रहन न पावह ॥ 
॥ गोप नन्द्‌ उपनन्टाजतेका । डारा मार न राखा ण्का ॥ 
॥ जा नहि काल्ह कमल अपाङ | ता दड खुत तरं काच भगाऊ 1! 
|| यह सुनि नन्द्‌ गये सुरझाई । आर गोप सव लय डुछाई ॥ 
|| तिन सबको सब वात सुनाई । परी आय यह आव काठनाइ ॥ 
॥ कोटि कमल कालीदह माही । कहा कान चा काढून जाहा ॥ 
कह्यो फल जो काल्हि नपाऊं। तो खुलत तेथे बाधि मेंगाळ ॥ 
दोहा-मेरे सुत दोउ नपा उर, खटकत हे [दनरात ॥ 
आज कही यह वातसौं, बल भीहन पर घात ॥ 
सो०-चढिहै बजपर धाय, कास्हि कंस आति कोप कर ॥ 
बन्यो मरण अब आय, को राख कित जाइय 
साद अपने जियको डर नादा | जाच श्यांन वलका उश माहा ॥ 
अब उवार देखियत नहि कोई । वळ मोडनाहि राखि को गो 
वरू माह राख वाथ तपाला । जड सदन बल माहन लाळा ॥ 


४ हृदय | ५ गृह । . 


ce 
14) 


१ विचार ! २ चट्टा । 
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नन्द्‌ वचन सुनि सब त्रजवा दुखित मन परम उदासी ॥ 
काहू पे कळु वात न आई । अति भय त्रसित गये सुरझाई ॥ 
चकित महा ब्रजवाली उठाढे | मानहुँ चित्र विह्न लिखि काढे ॥ 
नन्द्घरन बजनारे विचार । अति व्याकुळ नयनन जलं ढार॥ 
ब्र्जाद बसत लब जन्माखिरान्यो!इडि वियि कंस न कब रिसान्यो 
कालीद्हके फूल सँगाधे । कोम विधि जातस्तो पाये ॥ 
असिहि शोचबश सब नर नारी भये कंस भय बहुत दुखारी॥ 
कोड कह शरण चलो सब जाही।शरण गये कहिये कछु नाही ॥' 
कह देहु जितो धन चाह । एसे सब मिळे बाद्धे उपाह ॥ 
दाहा-यह शोच सब निलि परे, नहा कहू नरबार॥ 


नञ सांतर भवन) घर घर यहां विचार 


~ डू र. ह ~ 
सा०-अन्तय्य 


गी जानि, खेळत ते आये घरहि ॥ 
नॅदरानि, हंग भर लिये लगाय उर ॥ 


[| $ 

वितवत माता झवर कन्हाई । बूझत कत रोवत दुख पाइ ॥ 
बझहु जाय तात खा वाता । म बाळे जाड बढ्न जलजाता ॥ 
ठुसदी काज कंस अळुळाइ | बाहर मत कहुँ जाइ कन्हाई ॥ 
जाय तांतको शीच सिटावां | अपने मंडुरे वचन सुनावा ॥ 
आयो श्याम नंद पे वायो | जान्यो मात पिता दुख पायो ॥ 
बहूत नंदहि कुँवर कन्हया। तात ड़राखत कत तुम अरु मया ॥ 
भोलो बात कहा किन सोई । कदा शोच वश हॉ सब कोई ॥ 
नंदलाल कन्या बेठारे। कहा कहा तुम सा भ प्यार॥ 
जवते जन्म भयो सुत तेरो। करत कंस ठुमसा भरझर।॥ 
केतीकॅरवर टरी तुम्हारी । ळुळदेवन कीन्हा रखवारा ॥ 
प्रथा अथस पूतना आई । शकट ढणा पाने आया थाई॥ 
वत्सबका अघ पुनि दुख दोन्हा । सबते काहे राख वीधंछान्हा॥ 
१ अतिशय । २ लवळीन । ३ गृह । ४ अन्तरक जाननेहारे । ५आंख । 


4 


| , ६ मीठे । ७ बलाये । 
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इष्टेदेवको शाशा मवायो । जहां तहां लुम श्याम वचायां ॥ 


(२ डे ) Se बजविलास dst Donations 


दाहा-कालादहकफे फूल अब, पठये भूप मंगाय ॥ 
सबत यह गाढा परी, कोकरि छेय सहाय ॥ 
सो०-जो नहि आवैं. फूल, लिख्यो कंस मोहि डाटिकै॥ 
करा ब्रजाह ।नेमूळ, बाध मँगाङ तव खुंतन ॥ 
बाबा लुम काहे दुख पाई । कहत कोन धों करे सहाई ॥ 
सा दवता बजहिके माहां। रहत हमारे संग सदाह ॥ 
लीन्हों जिन सब ठोर बचाई । करिलेह साइ देव सहाई ॥ 
सोई कंसहि फुल फठैहै | ब्रजवाखिनको शोच मिडेहे 1 
कंस केश गहि सोई मारे | असुर मारि भूभार उतारे ॥ 
सब ।मेलि सोई देव मनावो । अपने मनते शोच मिटावो ॥ 
खुनत महर हारे सुखकी वानी । भये सुखी धीरज उर आनी ॥ 


शरण शरण प्रश्न शरण तुम्हारी । अवहू करहु सहाय हमारी ॥ 
जाते कस चाख मिटि जाई । रहे सुखी बलराम कम्हाई । 
मात पिताह हार इहि ईँगलाई। आप चले खेलन हाई ॥ 
सखन मध्य गये कुँवर कन्हाई। कहो खेलिये गद मेंगाई ॥ 
दाहा-श्रांदामा यह खुनतहा. गयो धाम निजं धाय ॥ 
अपनी गढ्छै आयके, दीन्हों हरिकी आय ॥ 
सो०-चलो खेलिये घाय, बाहर घोष [निकारसक ॥ 
काड आय न जाय. गद्‌ खेळ बानह तहा॥ ` 
सखन संगल बाहर जाई। रच्यो गेंदको खेळ न्हाई ॥ 
इक मारत इक भाजत जाही! रोकलेत इक बीचहि माहीं ॥ 
आपस सांझ परस्पर मार। नाना शँग करिकै किलकारें ॥ 


र न ध्पाप 45 


भाजत मारत दूजो जाहीं | मारत धाय दा खो ताहीं॥ 
श्याम सखनका खेळत माही । यमुना तरट तन लीन्टे जाहीं ॥ 
३ कि यासा 1२ बाल । ३ कुलदेवता । ४ बीच । ५ घर । ६ अपने | 

. ५७ककिनारे! 
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अपन जात कमळके छाळम । खखा संग लीन्हें खव ख्साळना , | 
|| का जानाह यह हारके ख्याळा । यसुना निकट गये सब ग्वाळा ॥ 
शाम खखाको गद्‌ चढाई । अग मार सा गयो बचाई ॥ 
पशा गद यछुना जळ साही । हे गयो खेळ भग तिहि ठा ढा 
पकर थाय फट श्रांदामा । मरी गद देह तुम श्यामा ॥ 
जान बूझ तुम गद्‌ 1गेराइ । बनिह दीन्ह गद्‌ मँगाई ॥ 
आर सखा मोको मति जाना । मोसों मतिहि ॥ढठाइ ठाना ॥ 


दोहा-सखा हसत सब तारिदे, अली करी तुम कान्ह॥ 
दीन्ही गेंद बहाय जल, देहु श्रीदामहिं आम्ह ॥ 
सो०-सकल लोक शिरताज, पार न पावे ब्रह्म शिव ॥ 


| ताहि गेंदके काज, फेंट पकरि झगरत सखा ॥ || 
छांडि देहु मेरि फॅट सुदामा । ररि वढावत थोरेहि कामा॥ 
बढ्छ गद्‌ रूह तुम भाखा । फट न गहा कहा म तोसो ॥ 
छड बडा न जानत काडू । करत बरावर पकरत बाहू ॥ 
इप काहका दुनाइ वराबर । चुस उपज अब बडे नद्वर ॥ 
ऐसे हम अव गये बिलाई । तुमह बराबर नाहि कन्हाई ॥ 
॥| खुनडु श्याम हम तुम इक जोठा। कहा भयो तुम नदक ढाथा ॥ 
॥ गेंद दियेहीं वने मँगाई । मोसों चलिहे नाहि ढिठाई ॥ 
॥| उड सभार बाळत नाह मासा । कारहा कहा छुताई तासा ॥ 
| छान पान करत बराबर आइ । त नाहे जानत मार घुताइ ॥ 
॥ अथम पूछना दाकटा माच्या । .कागासुर अरु ठृणा पछास्या ॥ 
|| वत्स बकासुर अनके मादा । माज्या सा कह जानत नाहा ॥ 
|| अघ माऱ्यो पुनि देखत तोहीं । ऐखो धूत न जानत मोदीं ॥ 
दोहा-तुम मारे सी साँच सब, कतही लाल डरशहु ॥ 
कंस कमल अब देहु तब, हमहि मारियो जाहु ॥ 
सो०-काल्हिहे परिह जानि) पकरि मँगह केस जब ॥ 
£ १ झगडा । २ न रहे। ३ धूर्तता । 
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|| केशा पकरि गहि ताहि पछारो। देखहुगे ठम द 
॥ कोटि कमळ तिहि आज पढाछं। त्रजवे ताको चाख नशाङ ॥. 


Dror जा == 


ज 


व्रजविछाख । 
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|| कालीदह जळ पियत मरे सब । गहि ज्याङ सोई काळी अब ॥ 
लीन्ही रिल करि फेटे छुड़ाई । चढे कदम पर घाय कन्हाई ॥ 


नीचे लखा इँसन सब छागे । त्रादासाके डर हार आग ॥ 


॥ रोय चळे श्रीदामा घरको । जाय कहत में महार झहरको ॥ 
|| देरत कहि कहि सखा कन्दाई। छेहुगद में ल्यावत 
|| यह कहि नटवर मदन गोपाळा । कूदे परे जलमें नैंदळाला ॥ 


न 


ठो 
जाइ ॥ 


हाय हाय करि सखा पुकारे | भये बिन बहुत डुखारे ॥ 


~ 


रोवत चळे बर्जाह सब थाई । अँ को दोष छाई ॥ 


दोहा-कोमल तजु आते सावरी, साजे नटवर साज ॥ 
जम पेठि गये तहां; अहँ सोबत अहिराज ॥ 


मट 


|| सो०-यहि अंतर हरिमाय, भूखे है हैं जानि हरि ॥ 


खेळत ते अब आय, मोसों भोजन मागे 
यझुमति चळी रसोंई कारन। तदहं छींक उठी इक ग्वाळन ॥ 
ठिठकिरही उर शोचत ठाढी । भळी नहीं कछु चिता वाढी 
आई अजिर निकसि पछिताई । चळी बहुर लो दोष मिठाई ॥ 
माँजारी तव पंथ कटाई । बहरो यकुमते आई ॥ 


~ 


|| व्याकुळ भई निकरि गइ कारे । कर्डे था खेळत मेरे बारे ॥ 
बायें काग दाहिने स्वर खरै । सुनि आई अवि व्याङु फिर घर ॥ | 


क्षण बाहर क्षण आंगन माह । ठेरत हरिहि शांत सन नाहीं ॥ 
~ >>, ४ 
तबदीं नंद चळे घर आरत । दख्या शवान श्रवण फट कारत ॥ 


DN 


'दहिने काहू .रोय सुनायो । भाथेपर हे काग उडायो ॥ 


१ कमर । २ पुकारत । ३ गधा । ४ कान । 
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खन्छुख गररी करत ळराई । डरे नन्द्‌ अशङुन बहु पाई ॥ 
आये वर मन मलिन विशेखी | व्याकुळ माछिन वढ्न तिय देखी॥ 
बूझत यशुद्‌हि नन्द ड्राई । काहे तव सुख गयो झुराई ॥ 


दौहा-घछी रसोई करन हों, छींक भई सुहि आज ॥ 
आगे हवै माँजारि छनि, गईं दूसरे आज ॥ 
सो०-तबते मोजिय शोच, हरिधो खेळत हें कहां ॥ 


सखुझ कस कृत पांच, मर मनम चास आतं॥ 
|| नन्द कहत पेठत घर माही । मोहि शकुन नीके भे नाही ॥ 
॥ आज कहा यह ससुझि न जाई । हे थो कित बलराम कन्हाई ॥ || 
महारि महर मन त्रास जनाई । खोजत हरिहि चले अङुलाई ॥ || 
|| सखा सकल इहि अंतर धाये । रोवत ्रजहि पुकारत आये ॥ 
महरि महर सों आय जनाई । यमुना बडे ऊुँवर कन्हाई ॥ 
सुनि दम्पैति बूझत अङुलाई । केसे कहां कहो खझ्ुझाई ॥ 
खेळत कदम चढ़े हरि थाई | कूदि परे कालीदह जाई ॥ 
सुनतहि परी धरणि महँँ मेया ! कीनो सपनो सत्य कन्ह॑या ॥ 
रोवत नन्द यसुन तट आये । वाळक सब नंदहि सँग धाये ॥ 
्रज घर जहां तहां यह वाता । त्रजवाखी धाये बिळखाता ॥ 
कहां पप्यो गिरि ङुँवर कन्हाई । दई बालकन ठोर बताई ॥ 


कहत श्याम तुम दियो दुख, मोको बेसं बुढाय ॥ 


'सौ०-छांग उठे सब राय) दान वचन खान नंदके ॥ 


कहत [वकल सब काय, हार तुम बजसूनो कियी।॥ 
|| नन्दहि गिरत सबहि गहि राख्यो । ताक्षणको ढुख जात न भाख्यो॥ 
|| कहत गोप नंदहि सझुझाई । बन्यो मरण सबहीको आई ॥ 
|| हरि बिन को जीवे अजमाहीं । कहो कान्ह किहि जीवन नाहीं॥ 

हार विन क ७०७७०00 य दी म व्यक i 
` १भय।२ बीच | ३ नद्-यशादा | ४ रात पाटत । ५ अवस्था । ६ पकर । 
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॥| मोह मगन अति यशुमति सेवा । ठरत मेर लाल कन्हैया ॥ 
॥ आज कहां लुम बेर छगाई । साखन धच्यों खाड किन आई ॥ 
|| अति कोमल तुम्दरे सुख यागू | जेवहु लाळ छेह में रोगू ॥ 
घोरी दूध धर्‍्यो ओठाई । लुम निज फर डुहि गये अन्डाई॥ 
|| सद्माखन अतिहित में राख्यो । आज नहीं तुमने कछु चाख्या ॥ 
|| प्रातहिते में . दियो जगाई । दयन करि जु गये दोड भाई ॥ 
|| मे चितवत तव पंथ कन्हाई । देखत आज अबार लगाई ॥ 
बेडो आय संग दोड भैया । तुम जेंवहु म ढेहुँ वळ्या ॥ 
शोकसिंछु बुडत नँँद्रानी । तडुकी सुधि बांधे लव शुलानी ॥ 


दोहा-ब्रज युवती छान महारके, वचन प्रम आधार ॥ 
~ 6 २ ह ~ [a 

अकुलानी रीवत सब, वढा काठन उर पीर ॥ 
| ¢ जे ~ A ड क. 

॥ सो०-बरजत यशुदहि ग्वाल, यह कहि कहि हरि हैं अछे॥ 
ht 9 वियो ~ ७ ~ > 

| सुत ॥वयाग विकराल, जात नहीं काह जातका ॥ 
|| चौकपरीतलुकी सुघि आई । रोवत देखे लोग लुगाई ॥ 
|| तब जानी दह गिरे कन्हाई । पुत्र पुच कहिके उठि थाई ॥ 
॥ त्रजवनिता खव संगहि लागीं । श्याम वियोग विधा सघ पागीं॥ 
१ > ~ ३, Do ~ ~» Ae 
॥ कान्ह कान्ह कहि सकळ एुकार। तोरतळट उरलो कर मारे ॥ 

अति व्याङुल यछुनातट जाई । गिरी धर्णि यंशुमति अकुलाई ॥ 

खुरक्षि परी तडुदशा शुलाई । प्राण रह्यो हरि सुरंतिसमाई ॥ 
|| ्जवाखी सव उठे एुकारी । जळ भीतर कह करत छुरारी ॥ 
| संकटमें तुम करत सहाई । अव क्यों नाहि बचावत आई ॥ 
H तिही ७२० ws 
॥ सात पिता अतिही दुख पादे । रोय रोय सब कुष्ण बुळाबं ॥ 
॥ आय गये हलूघर तेहि. काला । देखी जननी विकर बिहाला ॥ 
| नाक मूंदि जळ सींचि जगाई । जननी कहि टेश लगाई ॥ 
| बार बार ॥ नान हलधर ठेऱ्यो । भयो चेत कछु बलतन हेऱ्यो ॥ 
दोहा-कहत ठो बलरामसो, बनांह तज्यो लडु जात 


१ लड़का । २ विछोहा । ३ सम्पूण । ४ ध्यान 1५माता। . न 
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कान्ह तुमाहि बिन रहत नाहि, तुमसो क्यों रहिजात ॥ 
सो०-मगन शोच सर माज, कहत ले आवहु कान्ह कोउ॥ 
भूखे हेगड सांझ, आज कछ खायो. नही ॥ ं 


कबहेँ कहत बनगयो कम्हाई । कबहुँ बतावत घर समुहाई ॥. | 


|| कान्ह कान्ह कहि टेर छगावे । कित खेळत कहि लाळ बुळावे ॥ 
|| आतहा मांह [बकल नॅद्रानी । करत बोध हलधर गृदुवाना ॥ 
।| कतरावत तू यछुमांत नया । नाक EJ वस थार कन्दया॥ 
श्यामाह नक कहू डर नाहा । तू कत डरपत ह मनमाहा ॥ 
तेरी सों भें कहत पुकारे । वह काइके मरे न मारे ॥ 
जिन काली भय होह दखारी। तू अपने मन देखु विचारी ॥ 
पहिले बकी कपट करि आई । तब दिन दशके हते कन्हाई ॥ 
शकटा ठणावर्च पुनि आयो । तू देखत हरि तिन्हैं नशांयों ॥ 
वत्स बका अघ बनम मारे | वध जळत सब सखा उबार ॥ 
अब वे कालीनाथ ढऐह। कमल पठाय कखसका दह ॥ 
मोहि भरोसो कान्हर केरो। मानो संत्य कद्यो झुठ मरो ॥ 
दौहा-मोहि इहाई नंदकी, अबही आवत श्याम ॥ 
नाग नाथ ले आवहीं, तो कहियो बलराम ॥ 
सो०-सुनि हलधरके बेने, आति उदार हरिके चरित ॥ 
अयो कळक उर चेन, जो कछ कराहि सु सोह सब 
बाह पकार बळक। बढाई । लबलाय उर र लगाइ ॥ 
अति कोमल तडधरे कन्हाई । पहुँचे काळीके ढिंग जाई ॥ 
हारको दॉख उरगका नारा । रही चारुएख चिहू नेहारा ॥ 
कइत कान तू इत कत आया। आत कोमल तडुकाका जाया ॥ 
बाराह बार कहाते अङुलाई | व भाज इतते कितजाई ॥ 
देख नाग मागक जवहा | छू है भस्म . क्षणक स तबहा ॥ 
सुनत नाग नारीका वाणा । बोर हास हार सारण पाणा ॥ 


क त ना वस लाला 
१ कसम । २ माज्यो । २ वचन । ४ सपे-काछा । ५ खा । 
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_ कालीदमनलीला। .... ( १५९ ) 


( १६०) बक्षविलांत । 


बोन क क ७ 


पठयो मोहि कंस नपराद । तू याको अब देह जगाई ॥ 
कंस कहा तू इनहिं बतेटे। एक कमें तू जरिजेहै॥ 
अजहू भाजि कलो कारि भरो । लगत देखत तशु तेरो ॥ 
मर्ह कस जिन तोहि पठायो । तूकत_ इहां मरणको आयो ॥ 
बाळक जानि दया अति मेरे | दुख पह पिठ माता तेरे॥ 


दोहा-अरी बावरी सप्पसी, कहा डरादत मोहि ॥ 


यापे कमल लदय, लमही हाह नाथ जज ॥ 


सुनत वचन अहिनारै रिखानी | छोटे वदन कहत बडिवानी ॥ 


खरग्पतिसा सरवर जिनठानी | ताहे कहत नाथन अज्ञाना ॥ 
देखतही हेह जर छारा । कार्तक तू बपुरा सुकुमारा ॥ 
बणुरो मार्ह कहत आहनारा । बाळत नाहिन वात रुभारा ॥ 


अबहीं तोहि बएुरि करि डारों। एकहि लात खसमछुवमारा ॥ | 


aS 1? 


सोवत काहू मारय नाही । चाळ आइ बात खदाहा ॥ 


|| ताते तू पति देहि जगाई! देखो म याको सनस्वाई ॥ 


जो पे तोहि मरन डाच आईं | दा ठूहा किन लत जगाई ॥ 
तब हारि झटाक ताहं दगारा । दावा चरण पूछ अकाश ॥ 
मस्तकी नेक वरणे सो ळाई | काळा उरग उठ्या अ कुलाइ ॥ 
आयो जानि गरूड भय वाठ्यों। दख्या वालक आगे ठाढ्यां॥ 


तबहिं क्रोध कारे गव बढ़ायां। झटाक पूछ आत रिसकार घायो॥ || 


दोहा-दांव घात लाग्यी करन, सहसा फन फटकार ॥ 
बार बार एुंकार कर, डारत विषका झार ॥ 

सो०-जरत यसुनको नीर) जात फन उतरात [वष ॥ 
परसर्त नाहि शरीर, आरंमंद्मीचन रयामके ॥ 


१ मोह २ गरुड) ३ छोटा ।. ४ पात | ५ गथ्वा । ६ सहख-हजार । 
७ पानी । ८ स्पश । ९ कालीका गवे निवारणवारे ¦ 
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जैसो मैं बालक प्रकट, अर्बाह दिखावहँ तोहि॥ | 
, सौ०-तू किन देत जगाय, देखी से याके बलांह ॥ 


विन, ) >.., की रन कील पदक बन दि ॥ 


Vinay Avast GSAS Veni Nrust Donations ( | १ १ ॥॒ ) 


। ह परस्पर आहे की नारी । देखह यह बालक अति भारी ॥ 
विष ज्वाळा जळ जरत यछुनको । याकेतल परसत नहिंतनकों ॥ 
ब्र ब 


छ सत्र यंत्र था जान । आतकासमल विष नेक नमाने ॥ 
(पनन करत आहघाला | अबला बच्या पुण्य पित माता] 


| दत पल कामारी सह महे स जि र 
| 
| 


तब अहिराज श्याम तन हेरी | कहत पूंछ दावी इन मेरी ॥ 


| अविहि क्रोधकरि ओछुर थाई ।. हरिके अंग गयो छपटाई ॥ 


~ २ 


, कोलकनिथि हरि सब गुण खानी। दियो दांबइहि अहिको जानी ॥ 


मुनि गन्धर्वा। अति व्याकुल आये ब्रजखबो ॥ 


| ड्रग सारि सन सन पछिताही । हरिको रूप ससुझि मनमाहीं ॥ 
| । कहें गवकरि अति यह आयो | काळ विवश पगइतहिं चलायो ॥ 


| [a ~ Ce fe >. 
| दोहा-काछी हरिसों लिपटके, गवे कियो मन मांह ॥ 
| कहत मोहि जावत नहीं, मैं सपेनको नह ॥ 
| 
| 
| 


FRET छि मारा 


। सा०-भजन गते गोपाल, गवे भरे छुनि आहि क्चन ॥ 
गिन्हो बुष विशाल, विकल भयो अहिराजतन ॥ 


बहि श्यामतन अति विस्तारो । टटन लग्यो अंग खव सारो॥ 
शरण शरण तब उरश पुकारो । म नाहे जान्यो रूप तिहारी ॥ 
जीवदान प्रभु मोको दीजे | अपनी शरण राखे मोहि लीज ॥ 
| यह वाणी सुनतहि भगवाना । सकुचि गये हरि कृपानिधाना॥ 
"४ यहे वचन गजराजसुनायो | गरुड छांड़ि ताके हित आयो ॥ 
॥ यहे वचन सुनि दे पढ्सुवाको । वसन बढाय दियो पुनिवाका ॥ 
| यहे वचन सुनि लाक्षा गृहते | लीने राखि पाण्डचन जरते ॥ 
' यृहंचाणी स हिजात न श्यामहि । दीनबव्छु करूणाके घार्माह॥ 
छीनो अग॒सँकोच कपाला । देख्यो विकल शिथिल जबव्याळा। 


१ प्रिहृळ । २ चोटी । ३ राजा । ४ शरीर । ५ गनेन्द्रमोक्षाख्यानका हाथी । 
६ द्रौपदी । ७ छुगडा-वस्न । ८ नाग । 


ठा 


| 
र्ण 


उडप 
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| पगसो चाधि नाकधरि फोरी । ळीनो नाथ हाथगहि डोरी ॥ 
॥ कूद्चिढ़े हारे ताके शीशा। सनसन करत वचार ओ हीशा ॥ 
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स यह झुम्यो हता !वाचपाहा । कृष्ण अवतार ह! ब्रजमाहों ॥ | 
७० 


नाशी बल्चहे, बज कृष्णा [र ॥ 
छन घात, बार बार पाळतात सन ॥ 


छ 

स्तुति करत लज्ञात, रहो दीनह द्व अति ॥ 

देख्यो ञ्याळ विहाल कपाला । दियो दरश नि नंदयाळा ॥ 
दाखि दरदा मनहर्ष बढाई | बोल्यो दीन बचन आहेराई ॥ 
भे अपराध दियो विन जाना ! क्षमो नाथ हुम क्षमानिधाना॥ 
तामस योनि कोडे विषजानो । कौनभांति तुमको पहिचानों ॥ 
अब कीव्ही प्र मोदि सनाथा । दीनो दरश जगसके नाथा ॥ 
अकरण शरण नाथ तव वाना । कहत सन्त सब वेद छुराना ॥ 
ते अपराध क्षमा सब कीजे । अब प्रथु शरणराखि मोहिलोज.॥ 
आज धन्य यह मेरो साथा । जापर चरण दिये अम माथा ॥ 
खख मेरे ॥ 


अब ये चरण परलिप्रथु 
जा पदकमक पुनात छुः 


दोहा-जिन पद पंकज पशसते, गति पाई झा 

ओ- सुर नर मुनि वन्दित तिन्ह, सन्तत भाण 
सौ०-फिशत वरावत गाय, ओऔवृनन्‍्दावन ज चरण ॥ 

भक्तनके सुखदाय, बजवासी जन दुखहरण ॥ 

जे पद पंकज परम सहावे | प्रभु न आज खुलभ कार पाये ॥ 

गरुड त्रास ते इत भाजआया । अला किया माह गरूड सखताया॥ 

जाते दरश अदा. प्रकषतेरा । अब भय ताप [मंड्या सब मरा ॥ 


|| शिव विशश्वि सनकाडिक ध्याव जे प घ्यात लगावे ॥ 
॥ जे पदपदा सलिल ₹ तस्‌; व्ही पादन करिता ॥ 


१ ब्रह्मा । २कीडा । ३पाप। ४आकाश्ञगंगा । ५कम्रलसे पद्‌ । ६ सद्व!9सहृजी 
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र I ee] क 
आज भया म नाथ खनाथा । गह्यो नाथ मम प्रश निमहाथा ॥ | 


सुनत दीन काळाकी वानी । दीनबंडु अतिशय सखमानी ॥ 
फनय्ाते चरण सरोज छुवाये | ताके सव सन्ताय नश्चाये ॥ 
तब ब्रजनाथ भक्त हितकारी । यह अपने ममाह विचारी ॥ 
काळीको ब्रज देश दिखेये । कमळ मौर यापे छै जेये ॥ 
चि है रजके लोग. डुखारी । करा जाय अव तिनदि सुखारी ॥ 
कम कसको देडे पठाई । काल्हि चढ़े गो ब्रजपर आई ॥ 
ळीन्हे अहिपर कमळ लदाई । चले भ्रजाहि बन जन सुखदाई ॥ 


लियो नार्थं गहि अहि उचकाई। फनपर ठाढे कुँवर कन्हाई ॥, 


दोहा-उरगनारि कर जोरि के, प्रथुके सन्छुख आव ॥ | 


हरत विनय अति दीन, पति दित इरेहिसुनाय॥ || 


कहत शम सु 
नेक धीरथरू मति अकछुछाई 
| नि यह कहत कान्डना 
॥ भइ ।वनाखुत व्याकुछ नया 
| निरी वराणि ब्याकुछ सुरक्षाई। रोयउठे सब कोर 
ब्रमवासी सब भये बिहाला । कहत कहां मोहन बँदलाला ॥ 
ति भई हमारी .। आवत नहीं धाय बनवारी ॥ | 
प्रावहिति जळ मांझ समान । हुमहि विना युग याम बिहाने ॥ 
1 


pe 


अबको बसे जाय ब्रजमाहा। क्षुग छुग जावन लुमाह।बनाइा ॥ 
आतं व्याङुल रावत नदराइ । विकळ ननहुँ कणि मणी नैवाई !! 
यहुमाते पाय चरूूत जळ माहा । राख चि नज सुवचा गाड योदा ॥ 
हळ्वर खबाहेनको समझाव- न न काड घार न पाव! 


fe. I 


१ दुःख । २ बोझा ! ३ कालीकीनाथ पकड | ४ कालीकी पत्नी । ५ सम- ||| 
झावत । ६ दशा। ७ घिह्लार-ठुच्छ | <दीड। र 


“कुन 


र्क्त टु हुरुल बु, 


ळे ता 
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> 


दोहा- कहत यशोदा नंदसों, छम वग बारहि बार ॥ | | 


~ 


आर [कत [दन ।जयहु) मरतनहा माहमार ॥ 


र 


। नंद अथे बिन प्रान, मळ परे झुनि तिय वचन! 
|| तवाहि धाय बल पिता जगायो । वार्‌ बार कहि कहि सझुझायों ॥ 
बृथा मरत काहे सब कोई । कान्हर भारन हार न कोई ॥ 
हलथर कहत सुनहु बंजवासी | वे अन्तयोमी अविनाशी । 
सब शुणसाशर आनंद राशी । 
सरा क्या खत्य कार माना! 
यसुनाके भीतर तिहिकाला । 
बोलि उठे आतुर बळराझा । 
सुनत वचन छंखि के उठि धाये। 
कोड जळमे कोउ बाहर ठाढे । 
प्रगट भवे जळते तेहि काला । मरज जन जीवन नॅदके लाला ॥ 
कमळ भार काली पर ढीन्हे । नटवर भेष मनोहर कीन्हे ॥ 
परम खुखरासी॥ 
छं०-हरि वदन लाखेके राशि सुखकी संदित बजबार्द 
मनइ इईडत नाव पाई परम उर 
मात पितु लखि जो भयो दुख जात सो 
पुलकतनमन हराष गद्गद्‌ धम जल लोचन बच्यो || 
चकित हरितन लखत इकटक मिलनको आतुरहियो ॥ 
श्याम निरतत आहे कनन पर खोर यम्द्नतवु कियो । 
अवण कुण्डल लाळ लोचन चारु मुकुट बिराजहीं ॥ 
सनई मरकत गिरि शिखर माणि मोर तापर राजहीं ॥ 
पीतपट कटिकाळनी उर माल माणि भूषण सजे ॥ 


- 8 
- है श्रीकृष्ण । २ नाझनहीं । ३ पानी । ४ दुःस्वसभरे । ५ देखकर । ६ मनको 
F जुभानहारा । ७ प्रसन्न । ८ नाचत । 


59 
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भह जय व्वाने गगन वर्षाह सुमन सुर आनंद भरे ॥ 
गन्यव गुण गण गगन गावत तान तालन अतुसरे ॥ 
उरमनारा श्याम सन्छुख करत प्रस्तुति आवहीं ॥ 
नाथ अब अपराध क्षाम कर कर कृपा पाति . पावही ॥ 
खि चरण निज शीश याफे अति बड़ाई इन लई ॥ 
री बढाइ आरको प्रश नाहि तुम कबहूं दई॥ 
» अह्याण्ड भार शिर राखि मन गवित कियो॥ 


क्षमय बं अपराध आहंके झुभग सुन्दर सावर ॥ 
दाहा-डान आहनारनके वचन, करुणामय यदहुराय॥ 
उतार पर आहंशाशते १ यशुनाक तट आय ॥ 
सौ०-तट पर कमल धराय, कालीको आयंसुदियो ॥ 
उरगद्वाप अब जाय, करइ बास निभय संदा॥ 
तब काली क हु कृपाछा। तव वाहन डर डरत विद्याळा ॥ 
धनि ऋषि शाप दियो है ताहीं। ताते .आय सकत ह्यांनाही ॥ 
भागि बच्यो इत आई । नातरलेत मोहि सो खाई ॥ 
~ ` 
चरण चिद्व छि तव फण मेरे। परिहि गरुड़ आय पश तेरे ॥ 
तू अद्भ्षाति ख़गपतिहि डराई । अपने द्वीप करहु सुख जाई ॥ 
याते बडो कोन सुखनाथा । अभयदान पद्‌ परस्यो माथा ॥ 
जे पदे“'कनछ भजन परतापा । जन प्रह्वाद मिटे सन्तापा ॥ 
ते पद चिह् शीश परारी । जन्म जन्मको भयो सुखारी ॥ 
उर्गिन सहित नाइ पद्‌ माथा। गयो उरग द्वीपहि अहिनाथा ॥ 
जज ध्वनि नभखुरन बखानी । धन्य धन्य जनके सुखदानी ॥ 
१ आकाश । २ पुष्प । ३ आज्ञा । ४ गरुड । ५ दःख । 
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टित्रिह्माण्ड दवतन अधिक इन यह भरिलियो॥ || 
सुर असुर नर नाग खग मृग कीः जन सब रावरे ॥ | 


छ, कुक 
हे प्‌ 
ह... 


| राखि काळी अहि ठीन्हो। जळते काहि कुष 
फन पर चरणनचद् : गराई । कांठन गरुड़का जा दहा 
दोहा-धन्य धन्य प्रभु धन्य कहि, सुदित झुमन वर्षाय) 
गये देव निज निज सहन, हृदय परम सुख पाय॥ 
सो०-द्वीप पठायो व्याल, सुरगण सुर लोकहि पठे ॥ 


|| धाय मिछे सगरे त्रजवाली । विरह ताप तडुकी सब नाशी ॥ 

माता दोरे कण्ठळपटानी | पळकरोभतन हृदवानी ॥ 
नयन नीर अति प्रेम अधीरा । उरलगाय भेटत डर पीरा 
काहे कहि भरो याल कन्हेया। हट्टं करन सो केस वळवा ॥ 
थाय नन्द्‌ उश्सों ले लाये | गये प्राण मानहं फिरि आये ॥ 
गहूद बन नयन जल ठारो । कहत जन्म फिरि भयो छुम्हारो॥ 
बार वार उर खो लपटः!वत । दाण उरकी ताप लञ्ावत ॥ 
प्रमाङुर” देखी बळ माता | मिळे रोहिणी सा झुखढाता॥ 
निरखि वदन कह यङुसति मेया। भे वरजोनित तुम्हें कब्हेया ॥ 


कस कमळक फूल सगाय । जवास खव आताइडशयं ॥ 
दोहा-में गेंदहि खेळत यहां, आयो यमुना तीर ॥ 
मोहि डारि काइ दियो, कालीदहके नीर ॥ 


|| यह सुनताहे अहि उठ्यो डराई। मोको फनपर लियो चढ़ाई ॥ 
|| कमळ छियो निज पीठ रूदाई। आएहि आय गयो पहुँचाई ॥ 
|| एसे जननी वोध कपाळा | छुनत वचन सब ब्रजकी चाळा ॥ 
१ डर । २ प्रसन्नतासे । ३ गृह । ४ जळ ! ५ समझाकर । 
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आयो निकसि गोपाल, ब्रजवासी जन सुखकरन॥ | 


यछुना तार न्हात मात जादू । लुम वरजा समानत नाइ काह ॥ ; 
॥ म निशि स्वन माझ डणन्या। खाड कळू आय मरक्डान्या ॥ | 


|| तब ऐसे में ताहि बतायो । कनल काज मोहे कंस पठायो ॥ | 


२.8; 
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हरिकी छश्सों छांव। कठिन विरहळी शूळ मिटावे ॥ 


१। र 
| श्पाम बिना बहुते डुख पायो । सोर्हार तिनको ताप नक्षायी ॥ 
। ळखे सखा सब आरत बाठे । प्रमाठुर भिळवेको ठाढे ॥ 
| तिम पाश्च कन्हाई । निळे धाय सव कण्ठ लगाई ॥ 
|| कहत धस्य कन्हेया। जो लुम कक्षो कियो सोइ भया ॥ 
|| उमदा! सब ब्रजके सुखदानी । कंस मारिहा तुम हम जानी ॥ 
[| कहा भयो जो तुमदी बारे । ह ठुम्हरे गुण सबते न्यारे ॥ 
[| भट्टा सदपि सखिइनको छोटे । कोनकाज गजछम्बो मोटो ॥ 
(| तका पय हु द 
£ दोहा- हुम हस पर रस कार गय) सी अब दहु लाय ॥ 
ध्य Ds Cs याक ° 
सुनतांह हार हास उठ, निल बहार हपॉय॥ 


मनाइ मन्‌॥ 


} 9 
4४6 
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| सो०जबहलूघर अरु रयाम,मिले 
भे 


| 
|| निरखि अगन नरबाम, भेद न कोऊ जानव्ही ॥ 
जो कही करी सोइ श्यामा ॥ 
वब हरि कहो नन्दां जाई । मेरे मनहिं बात यह आई ॥ 


\, 


आज बसे सब युमा तीरा। अति रमगीक सुगन्ध समीरा ॥ 
| यहां कीजिये भोग विलासा । होल आत सब चलूहि अबांसा ॥ 
(| कमल पढडाय कंसको दोजे । खुवड वात अब विछँँबनकीजे ॥ 
|| गोप जाय आये पहुँचाई । काल्हि चढ़े नहु नजपर थाई ॥ 
यह सुनि नन्द्‌ बहुत सुख पायो । सव घजवासिनके मन भायो ॥ 
हरत ग्याळ बहु घरन पठाये । षट्रख भोजन बहुत मैँगाये ॥ 
यङुनातीर गोप सवाई | भोजन कियो बहुत सुखपाई ॥ 
नम्दशाथ तब शाकट सग । कोटि कमल तिनपर लटवाये ॥ 
बहुत भार दघि घृते कीन्हे । ते अहिरन कांधे धर छीन्हे ॥ 
अपनी सरजे गोप सुदाय । तिर्नाद संग करि नृपहि पठाये ॥ 

दाहा-बहत विनय कार कसका; दोन्ही पत्र [छखसाय ॥ 


> 


काहियो मेरी आरत, बृपञ्ची ऐसी जाय ॥ 


र 
| 
| 
i 
1 
| 
।| सघ कोड कहंत धन्य बळराना | लुम 
| 
| 
j 
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१ पीडा । २ छोटे । ३ एथक्र। ४ ख्री। ५पवन । ६ घर । ७ छकडा । 
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सो०-गयो कमलके काज, कालीदह मेरो सुवन ॥ | 
तुब प्रताप ते राज, आप गयो पहुँचाय अहि ॥ || 

कोटि कमल नृप सांगि पठाये | तीनिकोटि दहँते हें पाये ॥ | 
सो राखे जल मांझ सजाई | आयसु होय तो देडे पठाई ॥ |; 


2 


॥ तब गोपन सों कुँवर कन्हाई | ऐसे बोलि उठे झुलकाई ॥ | 
|| तपसों छीजो नाम हमारो | यह कारज हम 
|| कमळ शकट दधि घृतके भारा । चळे गोपले दपक द्वारा ॥ 
राजद्वार शकदन पडंचाई । जाय पशरयत खा ज्ञ 
तुरत पोरिया भीतर थाई । समाचार सब नृपहि सुन 
॥| खुनत बात यह मनाहि डरान्यो । आपानकार आय! अहुः यो । 
।| देखी शकट भीर अति भारी ! भयो चकित खु!व डाळ विलास 
- कमल देखि भय भयो विज्ञाळा । रशे ताहि भनो व्याल कराछा ॥ 
नन्द्‌ विनय तब गोपन भाषी । दीनी पत्र भेट सब राषी॥ 
गोपन बहुरि कहो नृपराई । नन्दसुवन यह क्यो कन्दाई ॥ 
दोहा-हम कालीदह जाय यह, केया राजको काम ॥ 


बृप हमको आनत मही, कहिथो 
सो०-सुनत शयाम सन्देश दाख कमल अ! 
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|| दैत्य गये ते खबहि नशाये | काळी ते ऐसे बचि आये ॥ 
|| ताहीपर कमळनले आये । खहस शकट भरि मोदि पडावे ॥ 
|| कवडे कहत गोपनको. मारा । इनको हाते तुरत निकारं 
॥ फेर कळू मनर्म भय पावे । करत विचार न कछु बनि आये ॥ |! 
। पुनि सँभारि घीरज उन कीन्हो । गोपन बालि भीतरदि लोन्दी ॥ 
| हृदय दुखित ऊपर सुखमानी । पहिराये दीने मनमानी ॥ | 
सरोपाव नन्‍्दहुकी दीन्ही । कहियो काज बढो हुम कीन्हो ॥ | 

१ पुत्र । २ कालीनाग । ३ केस । ४ सर्प । मारे । ६ हजार । | 


मनहीं सन यह करत विचारा | यासा मेरो नाहि उवारा ॥ | 
| 
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सर्‌ सुत बळशाम कन्हाइ । एक दिवस ढोखेहाो बुळाई ॥ 
यह छुने अति उर्षारथ कान्हो। काळीदहके फूछुन लीन्हा ॥ 
यह काहाबदा किये सब ग्वाछा। भयो कंस उर शोच विशाला ॥ 
मन| अन साचत हरिके छुन। रह्यो काठ ज्यों भीतरहीछुन ॥ || 

दाहा-तब दावानछ बोलिके, कह्यो मरमं सबताहि ॥ । 


YN रे, 


ग1०-जाय की जियो छार, बज सब बजवासिन सहित ॥ 


2" 


हि न नन्दकुमार, ऐसी यल विवारि उर ॥ 
दाधानळ खाने नुपकी वाती । चल्योरिसाय गर्व उर आनी ॥ 
कर अस्म इक पळ महँ जाई । सहित गोप नँद सुवन कन्हाई ॥ 
कपको काज आज करि आऊं। जो कहुँ एक ठोर सब पाऊं॥ 
इहा गाए कमळन पहुँचाई । आये यमुन तीर हवाई ॥ 
हुर्त सब निकड बोळाये । सुनत सकळ ब्रज जन जुरि आये॥ 
गोपन कहा नन्द सा आई । छिये कमळ नृप अति सुखपाई ॥ 
द्या हष तुमको पाहराथो | सुदित तन्दळे शीश चढायो ॥ | 
अपने सब पदिरःव दिखाये। ळाखि सव त्रजवासिन सुखपाये ॥।|| 
इरिको नाम सुन्यो जब राजा । हरपि कह्यो कीनो उत काजा ॥ | 
इक दिन बल सोहन दोङ आई । देखहुँगो - में डरहां बुराई ॥ 
यह खाने नन्द्‌ बहुत खुखपायो। हरषि भूप सो सुतन डुलायो ॥ 
करी कृपा अति नृप हरिपाहीं ! लव नर नारे हरषि मन माही ॥ 
दोहा-कहत श्याम बलराम सों, हॅसि हँसिकै यह बात ॥ 
म तुम देखन लिये, कह्यों बुलावन तात ॥ 
सौ०-त्रज अन परम हुलास) इक सुख हारे अंहिते बचे ॥ 
| मिच्यो कंसको चास, दुतिय कमल पठये नृपाह ॥ 
। अथ दावानलवणेन लीळा ॥ 
| यहि विधि म्रजजन अति सुख पायो। खान पान करि विवस वितायो॥ 
२ 
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राख । ३ हर्षित । ४ पिता । ५ कालीनांगते । 
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वहां असुर दाचानळ आयो । चाहतहे सब त्रजहि वया ॥ 
|| देख सब ब्रजजन इकठाही । कियो हषे अपने सन माहीं ॥ 
प्रकटी दावानछ चहुँ ओरा | अतिहि प्रचण्ड पवन झक झोरा॥ 


~ 


जागि परे सच ब्रज नर नारी । कह चहूँ दिशि गी दवारी ॥ 
भये चकित सब अति मन माही काह दिशि मंग दीखत वाडी ॥ 
चहत चरून भाज नहीं वकास । लत खव सारशाचडलारू्‌ ॥ 
आयगइ दव आताह निकट्हा । चल कहल खव यमुना ते 
|| अब न दाखयत कहू उबारा । बढा अनल पहुचा नमन झार 
॥| त्रिजक लाग अतिहि अकुछान । जर खळल मन माझ डराने ॥ 
| ७. ~~ > ~ १०१ य 
|| छं०-आति विकल सब डरे बज जन देखि अनल भयावनो॥ 
भई थरं नभज्वाळ पूरण धूम घुंध डरावनो ॥ 
लपट झपटत जरत तरुवर गिरत बाडे नहरायके ॥ 
उठत शब्द अधात चहु दिशि बढत झरज्ञहरायक ॥ 
फटत फल फूटत पटकद्ल जरत वरत छताघनी ॥ 
कॉस चटकत बाँस पटकत अँगार उचटत नभतनी ॥ 
हरिण मोर्‌ वराह वन पझु विकल पम्थ न पावही ॥ 
जरत जहे तहँ जीव खग मग विपुल जत तित थावहीं 
दोहा-दावानल आते कोव कारि, छियो दश्ड दिशि घेर ॥ 
उठी अनल ज्वाला प्रबल, मानइ अचल सुमेर ॥ 
सो०-धूम घुन्ध विकराल, भयो अँघेरौ गगन संब ॥ 
| लि बन चमकत ज्व(छ)ताडत माल जनु सघनघेनी। 
|| भये दोखे ब्रजलोग डुखारे । तब सब हरिकी शरण झुक्षारे ॥ 


ठुणा शकट बक अघ लुम मारे । कंस चासते लुमहि उवारे ॥ 
$ तिनका । २ आग । ३ मार्ग। ४ आकाश । ५ असि । ६ धरती। 


सोये सब मिलि यघुना तीरा । राखि हृदय सुन्दर वळवीरा ॥ 


द्शहू [दाशत घरत आव । तृण तर्‌ खग बग जाच अशांचे ॥ | 


|| कहत श्याम तुम करो सदाई । जरत सकळ ब्रज लेह बचाई ॥ 
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जई जह परी गाढ हम. आई । तहाँ तहा तुम करी सहाई॥ 
अब हरि यत्न कछ खो कीजे | हमाहि बचाय अञ्निसे ळीजे॥ 
ब्याकुछ गोप नन्द सन माही । करत विचार बनत कछु नाही ॥ 
यशुभति सबहिम कडत पुकारे। दई परचोहे ख्याल हमारे ॥ 
नाता. रूप असुर बहु आये । कोउखन कोड पडु रूप बनाये ॥ 
कोळ पवन रूपे आयो । भयो तहां कोड पुण्य सहायो ॥ 
आज डरगंखे! बच्यो कन्दाई । बड़े भाग्य नृप त्रास नशाई॥ 
अब यह बाढी आअश्रि अपारा । होत सकल ग्रजको संहारा॥ 
किमिं बचिहै यह बाळक दोऊ। मेहि लखि परत उपाय न कोऊ॥ 
दोहा-छुनि जननीके वचन प्रभु, लखि सब बज बेहाल 
कह्यो सबन धीरज घरो,मति डरपौ लखि ज्वाल॥ 
सी०-कौतुक निधि गोपाल, को जानै तिनकै गुणनि॥ 
दुख सुख जिनके ख्याल,जनके हित कारक सदा॥ 

तब. हारे कह्यो डरो मति कोइ। बिनवहु देव बहुरि लब खोई ॥ 
जिन सहाय कीनी अबताई | सोई करें सहाय खदाई॥ 
हरिहीसि सबसों आंखि ऊँदाई। करिगये आश्रिपान सुखदाई ॥ 
हेगह चहँ दिशि शीतकताई | रह्यो न अश्िलेश कहुँ राई ॥ 

॥ खोलि देहु दर्ग सब हरि बोले। सुनतहि छुरत सबन इन खोले ॥ 
देखि चकित सबब्रज नर नारी। कहत धन्य धनि तुम बनवारी ॥ 
चरांणे अक्लाश बराबर ज्वाला । लपट झपट अतिही विकराला ॥ 
नहि बरस्यो नहि सींच्यों काहू। गयो बिलाय कहां थां दाहू ॥ 
केसे यह सब अश्नि ब॒ुझानी । हम यह कछ न काहू जानी ॥ 
तब हँसि बोले कुंवर कन्हाई ! वह करनी यह कहि न सुहाई ॥ 
तणकी आग प्रथम बहु जागे । फिरे तिहि दुझत बिलंब न छागे॥ 
|| छुनत श्यामकी कोमल वानी । भये सुखी सब तास नशानी ॥ 


दाहा-जाव जन्तु खग मूंग जत, भय सुखा ततकाछ॥ 
3 सप। ३ लंत्र। 
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इम वलो तृण हार्‌त सब, शा रूत बन सुख याल क्या i 
च > 

श्याम सहायक जाइ, ताह कहा डर कानको ॥ 
९ ~~ ० >. बु ५७७ बह 

यह न बडाई वाहि, पाँच तत्व उनके किये ॥ 

कहत परस्पर त्रजकी नारी | हे सखि बड़े वीर बनवारी ॥ 

देखत कोमल भ्यास सलोना | यह सशि जानते कछु डोना ॥ 

नाथ्यो नाग पताळहि जाई । लायोतापर कमल लाई 9 

सांगे कमळ कस तृपराई। कोटि द्वमल तिहि दिये पठाइ ४ 

|| दावानळ नभ चरणि बराबर | घेर लिवे ब्रजके नारी नर॥ 

नयन संदाय कहा था कीन्हों । रहो नही कछु ताको चीन्हों ॥ 


के 
[| 


छ यहरी कत्ता संसारा ॥ 
लख हरि चरित यशोदा मेया। चकित निरखि छु लेति बलेया। 
रूस सुत चारत छादत नदराइ | करत गाप गण सकल बडाई ॥ 
कहत दच खान आते अलछुरागा | ह त्रजवाल td बडभागा ॥ 
| जनक सग श्यास सुख शाला । करत रहत नि नच रस लोला ॥ 
|| दोहा-एक दिवस निशि यसुन तट, बस सब गोपी शवाळी 
। होत प्रात निज निज सदन, आये सहित गोपाली 
। सा०-हरि जनके सुँखकार,दिलसत विविध विलास बज॥ 
| न्तन प्राण अधार, बजवासी जन जाहि बलि ॥ 
| हार ऋज जनक दुख विसरावनाकरत चरित सुर सुनि मन भावन 
|| तुरत सकळ ब्रज लोग शुळाये। कौन कस क 


>>> 


छा 
। स्‌ र कमळ मँगाये ॥ 
| कब हार यसुना जलूहि समाये) कालीनाग नाथि कब छाये ॥ 
|| केच दावानर जारत आयो । एक दिवस निशि कहां बितायो॥ 
॥| नाद जानत कडु नंद यशोदा | करत श्याम सोइ वाळ विनोदा ॥ 
॥| माखन मागात कुवर कन्हाई। वार बार जननी सों जाई ॥ 
| त तदराती । सद माखन दरिकों रुचि जानी॥ 
॥ १ दिन रात 1२ घर । जु 
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कहत तनक तुस रहत ळलारे । छुम्हे 


भं बाळे भूख लगी तुन भारी | बात बनाबत सुर्ता 
बूझत बात काइकी कान्हाहि। क 


पिये ॥ 
इुळाशी ॥ 
हत श्याम खो छुनत न कानहि॥ 


झूठहि देत इँकारी जननी । भूल गई सब हरिकी करनी ॥ 
~ ~ 
तब छो मथि दघि माखन कीन्हो । लुरतहि ले सुतक कर दीन्हो ॥ 


दोहा-लले अधश्न परासे करि, माखन रोटी खात ॥ 
क शसा मधुर काह, सनत प्रफाछत माती 
सो०-जो प्रु अलख अपार, डुल शिव सनकादिक ॥ 
अन्य नन्दकी नार, ताको सुत कर मानई ॥ 

अथ घळस्वाखुरवध ळीळा ॥ 


2 


नित सः हाई । तात मात ब्रज जन छुखदाई ॥ || 
छुद्ति सकळ घ्रजके नर नारी। निशिदिव सुख हरिवेद निहारी॥ || 


A 


क दिन श्याम राम दोउ भाई । खेळत सखन संग बन जाई ॥ || 
विधि सब करत कलोले । भांति भांतिकी वाणी बोळे ॥ 
कबहूं मोर हंसको नांई। बोलत हैँसत श्याम खुखदाई ॥ 
कबहू मधुरे स्वर सबगायें। मध्य श्याम घन वेणु बजावे ॥ 
बहो चहल तरुन पर जाई । कूदि परत गहि डार नवाई ॥ 
नाना विधिके खेछन खेछें। बाळ विनोदू मोद्रल केले 
तहां अ्रलम्ब असुर इक आयो । कसतादि दै पान पठायो॥ 
सो छल रूप गोप वडु धारी | सिह्गो आय सूबे सखनमेझारी ॥ 
ताको ग्वाल न काहू जान्यो । यहवो असुर श्याम पहिचान्यो ॥ 
वरुदाऊको दियो जनाई । ताहि हवनको रच्यो उपाई ॥ 
दोहा-सखा बुलाये नकट सब, !तनांह कहा नंदलाल ॥ 
> > ~ ~ 
फूल बुझाय अब खेलिये, भये खादेत छुने ग्वाल॥ 
> ~ [aS 0 (८००४८ ५७5. 
सो०-हे बालक करि राय, सखा लिये तब बाद सब॥ || 
दश भ >> 
आधे इक दिशि आय, आधे एक देशा अये ॥ || 


१ बतायं ! २ मारनका । 
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लीम्होा!हलधर जोट दलुज अल हो॥ 

| आपसमें यह होड लगाई | जो हारे सो _पीठि चहाई ॥ 
भांडीर वनळो छै जाही । केर इहां पहुँचाचे ताही ॥ 
लको नाम बावन छागे! | वझङियी वल खबते आगे ॥ 


नद 
(नज 


i 


f 


चछे सखा चढि चढि 


निज निज जोट सखम जु 
> ~ aS 
ही। चढे दडुज वळ घीच मरोरी ॥ 


भांडीर' वन्न पहुँचे जाई सखा सब ठांव छुवाई ॥ | 
असुरं चल्यो लै बलको आगे ! प्रकट्यी दछुज शरीर अभागी ॥ | 
तब घेळतेव कोप करि भारी | कुशि एक ताके शिरसारी ॥ 

| धीरा । उतारे परे तब श्रीबलवीरा ॥ 


विधि प्रस्तुति बलहि सुनाई रुदित सकळ सुर खाने सलुदाई ॥ 


ज > 


= > >> 


। बडा कया यह काल, कपट 


| ` सो०-नन्य यन्य बलराम, धन्य तुम्ह 
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खुनत चकित ब्रजजन पिठुमाता॥ 


जननी छुद्ति लिये डरळाई ॥ 
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१ देत्यप्रलम्बासुर । २ दाऊजी । ३ मुक्का । ४ फटगयो ।५आकाश । ६ मार 
> >> >या ~~ ७:०७. ९ 
ऱ्योजातो ७ आयमिले तब हँसे कन्हाई । 
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भई गगर्न ते जय जय वानी | फूनकी वषः वषांनी ॥| 


दोहा-ग्वाळ बाल चाकित सबै, दौरि गये बल पासी | 


अन्त 26 टाक ०८ एथडजितामापप्याटाजवधययययनटनट- 
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| "बळ मोहन दोड बीर निहारी । दोऊ जननि जात बलिहारी ॥ 
| रे जान बनहिते आयो । दोड भइयन भोजन करवाया ॥ 
| जो सुख छद्दत नंदकी रानी ५सो शारद नहिंसके बखानी ॥ 
|| दोहा-छुतसनेहयशुमति मगन, निशिदिन जात नजान ॥ 
| करत चरित सन्तन सुखद्‌, भक्त वछल भगवान ॥ 


सो०-नित नव परम इंळास, अजबासीं हरि सँग लहत॥ 
बिल्सत विविध विलास, बाट घाट गृहवनसघन॥ 
थ पनिघडलीला ॥ 
। पनिघट यसुनाक तट्याहा | ठाइ श्याम कदमका छाडी ॥ 
सखा बुन्द चहु आर [बराज । काट कास छाव निरखत लाजा 
शीश सुकुठकी लटक छुहाई । खुईँग खोर केसर छषिछाई ॥ 
कुडल झलक अल्क चुघणूणं । व कनक खडा चातका ॥ 
। चडकीला ळटका बनमाला । परसात वरण सरीज विशाला ॥ 
|| सुत्तमाल माण भाळ सुहाई । डर वदर पे आते छाबछाइ ॥ 
अरूण अधर दशा न नस ते नाका । उर घलकान मोहना. जावा ||| 
चडकाळा पट पात विराज | काट तट क्षुद्र घादका राज ॥ 
भज विशाल अषण यत साह । कर युका सादत मनभाह H 
तलु घन श्याम रसाऊं नना । हासं इह कहत सखन सा दवा 
| कनक छडुाट्सा पगळपटान्यो) भषण साइत न जात बखान्या ॥ 
| गहि द्रम डार ।1तेरछे ठाडे । अग अंग अनुपम छाब बाढ i 


|| दोहा-कबहुँ बजावत अधर थरि, करि मुरली व्वानेघोर॥ 
निकट बुलावत वन मुगन, कबहुँ नचाबत भीर ॥ 
सो०-श्हे गगन घन छाय, झुखदछांह शीतल किये ॥ 
वषोऋतुको पाय, निरखत सुत नँदरायको-॥ 

हरित चहुँ ओर सुहाइ । मनहँ काम मसनंद बेछाई ॥ 
बहत समीर धीर सुखदाई । शीतळ अधिक सुगंध खुहाइ ॥ 
es. सका । २ चरणकमळ । दसन २ 


[> म र Ses 
22३७-७६ या 
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बहत यझुन बाइलते पूरी । परत भवर जड तहँ छबिरी ॥ 
उठत श्याम जळ झुभगतरंगा । छबितरंग जिमि हरिके अंगा । 
या छबि सो पनिघट हरि ठाढ़े संग गोष वबाळकहित बाढ़े ॥ 
यसुना जळ 1तेय भरन न जाही । ग्वाळ भोर देखत सकुचाही ॥ 
॥| इरिके शण सनम सच जानें | रोकत टोकत- शंक न मानें ॥ 
॥ ताहे जाय सकत कोड नाही । दरा लालसा अति मनाही ॥ 


सबके अम्लथ्यामि कन्हाई । युवतिनके सनकी गति पाई ॥ 
तब इक इद्धि रची बैंदछाछा । रसिक शिरोमणि मदनगोपाळा ॥ 
सखन एक तरुवर बेठाई । पनिघदते सघ भीर मिडाई ॥ 
आपरहे टम ओट छपाई । हेरत युर्वतेनमग चितकाई ॥ 
दादा-इाह अन्तर आवत लखा, युवता इक पबश्याय 
Fs rom ce cas ts 

आपरहे दुम ओट हरि, यडना तट गइ बाम ॥ 

De ATS रह oT 
सा०्-नागोॉर जलाह हार) बार गागार शर घर वला! 

CS ee ~ ~ 0 र य मर (आळी 
पाळत चितरचार, बदल दिया छड़ाय माहे ॥ 

> [eS ९° ~ ~ 


गही चठर ग्वाछिनि सुज हरि 


[। पाई कनक छक्कटिया करकी ॥ 

सब खो ठुम करिरहे ढिडाइई । 
रि] 

i 


ह वसेहि मोसो लगत कन्हाई ॥ 
देच लग तब हरि हँसि गागा 


ई 
~ 


20५ 
Mh 221. 
क्य 


|| कहत कि रीतो वटनाह छेहों । जळ भर देहु कङुटि तव दे 
कहा जो छम नंद खुवन कन्हाइ । डे बापकी जाई ॥ 
एक गांव चल बास हमारो । भे नहि खहिहो कहो छम्हारो ॥ 
एक कहा तो दश मे कहिहा। न कछु तुमसा डरपि न जेंहों॥ 


A A 


कहत लकुटिया देरी भेरी । मे भरि देहो गागरि तेरी ॥ 
देखत रूप  झुनत श्डुवानी । ग्वालिनि तलुकी दशा भुलानी ॥ 

लागी हृदय मदनको सांटी.। मन पर गयो प्रेघकी घाँटी ॥ 
कसतेळकु!टे1गेरत नहि जान्यो। विवश भई चित चेत हिरान्यो ॥ 


$ वृक्षकेनीचे । २ कामदेवकी साटी । 
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दोहा-तब घट भारे हरि भावते, दीम्हो शीश उठाय ॥ 
> ०24 ~ Fas 
नक सुंघ ता तनुनहा, बजाह समुदाय ॥ 
सो०--कियो दृगन में धाम, सुन्दर नट नागर सुखद ॥ 
a 

मत दख तत श्याम, पंथ ताह दाख नहा ॥ 
डत अपर ग्वाळोनि इक आइई। कहत कहा तू रही शुळाई॥ 
सूघे पंथ चकतहे नाही | कहा शोच तेरे मनमाही ॥ 
अबहीं हँलति भरन जळ आई। कहाचली इत आप गँवाई ॥ 
ताकोदेखे कहत खुळ आळी । सोपे श्याम मोहनी घाली ॥ 
में जळ भरन अकेली आई । मेरी गागारि कुष्ण छुढाई ॥ 
तब म कनक लकुदि गडिळीन्हा | उन मोतन लस्िके हँलिदीन्हो॥ 
बहे हँसनि मोहिं परी ठगोरी। तवहीं ते भें हेग चोरी ॥ 
कहा कहा तोसों अवआली । मेरेचित वह चितवन झाली ॥ 
बस्यो श्याम भेरे हम नाही । ओर कळू भोहि दीसत माहीं ॥ 
सुनत वात वह ग्वालि सयांनी। आप विलोकन को अतुरानी ॥ 

साहि बॉहगहि घर पहुँचाई । आपगई जलको अतुराई 
देख्यो जाय श्यामतहँ नाही । इत उत लखिशोचति मन माही ॥ 

कू CoS 

दाहा-हार दखतं तरु आंड, ग्वालीनमंन दुख पाय ॥ | 

चली नीर अरि गागरी, बार झार पछिताय ॥ 

रु. य tS र a लिन ~ यी 
सी०-भनकै जाननहार, देखि ग्वालिनी बिकल अति॥ 

प्रकटे नंदकुमार, आय अचानक निकटही ॥ 
गहिलीन्ही अकम भरिग्वारी । ताके तनुकी सपनि निवारी ॥ 
तातन चिते कह्यो तूळोरी | तोहि कबई देख्यो नहि गोरी ॥ 
मन हरिलीन्हों रूप दिखाई । बहारि भये तर ओट कन्हाई ॥ 
मिलि हरिसों सुखपायो ग्वाली । छकी प्रेमरस ळखि बनमाली ॥ 
नाहे जानतम को कित आई । भई मगन मन तलु बिसराई ॥ 
घरको पंथ भ्रळिंगइ नागारे। इत उत फिरत शीदालिये गागारि॥ 


3 नन्न। २ माग | 
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SIRT चणा: 


और सखी इक उतते आई । देखि दशा तिन निकड घुछाईं॥ 
कहा फिरै मूली मगमाहीं । बूझत सखी सुमत कछुनाहीं ॥ 
चौंकपडी सपने ज्योजागी | तासों वचन कहन तबळागी ॥ 
श्याम बदन एकमिल्यो हुटौवा । तिनमोको कछु कोनाडोना ॥ 
सैभरि गागरि शीशचढाई । + ओखक सोहें अंक भरिलाइ ॥ 
खीनाहिं कबहेँ बजखोरी ॥ 


SICIRETYSRSTINETESCSET EEL 
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बिरांखे नेदको तात, नडे जलादका दद जान i 
सोसाखि सावधान करिताको। चली आप आतुर यझु [को hl 
देखी श्याम युवति हिगआई । ठाढे तरुकी आट ई ॥ 
ताछु अंग छबिरहे मिहारी। गोरे बढ्न चूनरी कारी ॥ 
छूटी अलक वदन छविछाई । मनहुँ जरूज अछि अबाल सुदाई॥ 
हाथन चूरी चारू विराजे । कनक छँदरियन अति छाबछाज। 

सहज ऑँगार उरोज उठोदे । अंग अंग झुठि सुंदर सोह ॥ 
ग्वालिनि हरिको देख्यो नाही । जाने कहूँ गय वनमाहा॥ 
जळ भरिचली मनाहि पिताई। गागरि नागरि शीश डठाई॥ 
औचक श्याम गही छट आई । यह कहि कहां चली अतुराई ॥ 
चिक परस उरलो करळायो । ग्वालिनि सर्नाह हषे अतिपायो ॥ 
ऊपर कहत वंककर भोहन। छांडिदेइभेरी छट्मोहन ॥ 
उर परखत कछु सङुच न मावत। ओर ग्वालि सी बोको जानत ॥ 
दोहा-छांडि देइ छट देखिदै, बज युवती कोउ आथ ॥ 
हाहा भें पांयन पराते, तुमको न | 
सो०-इतने हीको मोहि, सोह दिवावत बावरो ॥ 
+ इनऔचकमोहिअकमेलाई । १ मेघ । २ कपळ । ३ भारा । ४ पंक्ति । 
५स्तन। ६ ठोंढी । 
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|| यो कहि श्याम छांडि लड दीन्ही। छुरि ससकनि नागरिघश कीन्ही 
| चली भवन शह 11 जिय यह कहति कहा हरि कीना | 
रहि जाई । भूलगई मारग निहि आई ॥ 
बिसराई । रहे हृगममें श्याम संमाई॥ 
| य आई । तब कछु जियसे गई लजाई ॥ 
ज्यों त्यों करि पहुँची गृह घाही । डरते श्याम टरत क्षण नाइँ ॥ 
सखी संगकी बू 
ओर दशा भइ हे कछु तेरी । कहति नहीं इमला सखि हरी ॥ | 
हा कहा ठुमक्षों री आळी । मोहो मोहि श्याम वनमाली ॥ | 


सि 4." 


1 

ह 

2 2 
FEE 
se 
| 

४] 

£ 


| यो नहि तोहि, ताते बख देखत तनक ॥ 
` 
| 


| सुनहु सखीरी वा यछुन । में जल भप्यो अकेली पनिघड॥ | 
लेगगरी शिरसारग डगरी। कितहूं त आया! सो ढिगरी ॥ | 
~ ~ —_ ७. ८५०३ २. 
॥ न्‌ दः 


आर्क आन गदा लद मरा 


सनत वात सव सखी सयानी । श्याम घिलोकनको अलुरानी ॥ 
यो यह अधिक उळाहू ॥ 
लेळे आई जळकी गागारि ॥ 
कख्यो कुंवर नेदक्ो जाई ॥ 
चटक छडक मन मोहे ॥ 
वेशाळ अधर अरुणाई ॥ || 
ठगत फिरत हो नारि पराइ ॥ || 
छुमरो कहो 


| घर घरते थाई सघ नागाई । 
चली य्न तट आतं अठुराह । 
मोर झुङुट काथकछना सा €। कुंड 
पी बस्न ळाखंचाडत ळजाड । 
देखत कझ्या सासन ढग जाइ | 

|| 


4 ७५. 
51 4 
FE 


काहि उग्यो कैसे ठग चीम्हों | छूमरो कहो कहा ठग लीन्हों ॥ 

न शी धर । 

कौन ठग्यो कहि कहा बखाणे । ओर्शहके ठग तुमको जाने ॥६। 
१ कमळ | २ बि 
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, कहा ठग्यो सो हम लाह मान । कहा नाम यार तब हम नन ॥ 


ठगके लक्षण माह बतावहु । केसे भोका ठग ठहरावड ॥ | 
दोहा-ठगलक्षण हमपे सुनहु) फासी बढे उसकान ॥ | 
रूपठगोरीते ठगत) बज तिय मन घन भाव ॥ | 
सो०-फिरत विकल बेहाल, लोक लाज कुलकान तजि॥ || 
उगी नंदके लाळ, भई ।वेदततई लोक तिय ॥ | 

|| अपने लक्षण मोहि रगावहु । जसे तुम सब चतःह खुशवहु ॥ || 
|| कहति कि प्रकटी तिहँपुर बाता । ्रजतिय ठगत नेदको ताता ॥ | 
॥ यह अति कहति कहत सब कोई | सुर नर झुनि वेदड नहि गाइ ७ | 
१ तान लाकको ठाकुर जोइ । नज बानतनवरा कान्हा सई tt 
॥। या सुनि खव ग्वालानडुसक्ताना । कहा सखा छान हारको बाना॥ । | 
हरि लुम वाद उळटि यह ठानत । तुम्हरा न गरता हम जानस ॥ | | 
| 


अतिहि कान्ह तुम करत ढिठाई । छाडे दूह अब पह रूगशर ॥ | 
|| काइकी दारतहौ गगरी । काहू लट गहि करत अचगरी ॥ | 
|| काहूको अंकम भरि ळावत | ब्रज ळोगनप सवन हलावत ॥ | । 
॥| तुमते मग कोड चलन न पावत । बाट घाट डरपत खव आवत ॥ | 
|| यरुना भरन देत नहि पानी । बहुत अचगरी अब लुम ठान ॥ । 

| 


219 


| कहो तो यञ्जुदाहे जाय सुनाव । फार लुम्द ङखलं बँधवाव ॥ | 
दोहा-यह झुनि हारि रिस कारि उठे, इँडुरी लइ छुड़ाय ॥ | 
कहो जाय सब मातसों, लीजो मोहि बधाय ॥ | 
सो०-मोहि कहत ठग चोर, आप भई साड़ांने सब ॥ | 
डारी गागरि फोर, कहत जाइ डुगली करन ॥ | 
तब युवता सब हार (ढग आइ । कहत इडर दह कनहाइ ॥ | 
तो तुमको गहि छै जै हैं । यझुमति पास अ नेक डरे ऐं ॥ | 
बाट घाट तुम करत ढिठाई । काइ ने नेक डरात कन्हाई ॥ | 
इँडुरि छ फोरी व गागार। आज दाउ तुम्हरा लागार ॥ 
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तब हरि चढे कदम पर जाई । इँडुरी दीन्ही, जलहि बहाई ॥ 
बदन सकोरत भौंह मरोरत । छुरि छुसकनि सबके चितनचोरत॥ || 
झह भयाखों जाई । सब मिलि लीजो मोदि बुळाई ॥ | 
ईँडुरी जहि बहाई ॥ || 
ऐसी करि तम मोका पायो | मानहु मोको मोळ गायो ॥ | 
यह खुनि युवति कहत सुखकाई । कहति यशोमति सो दम जाई ॥ |; 
वदिन विस नमोहन । बाँधे मात ऊखछी गोहन ॥ | 4 
ह्याई रहें $ | जाड कहूं तो नन्द दुहाई॥ | ः 


EIT 


1 
दोहा-काम्हाहि सौह दिवार्यक, छ उरहन सब बाम ॥ 
ऊपर रिस अंतर सुखी, चली नंदके धाम ॥ 
महेरि निज धाम, दधि माखन हरिके लिये 
ज बाम, झवत देखी भीर आत ॥ 
खिझाई । ताते सब उरहन के आइ॥ 


कहत सयति सब रिरू भरिआई। एसो ढीठ कियो सुत माइ ॥ 
करत कुळकार्म 
डि बह 


4७.) 
ट्र 
© 
|) 
35 
~ 
न ० 
) ~ 
al 


भरम देत नाहि यझुना पानी । रोकत आय 
काहूकी गागरि ढरकायै । इँडुरी ले जलमाहि ब 
काहूको घट डारत फोरी । गारी देत सह नित 

महरि कहत ठुमसा सकुचाहीं। हरिके छण तुम जानाते नाही ॥ 
अब नारीं ब्जबास हमारो । करत अचकरीछुवन तुम्हारा 

नेक नहीं सकुचत मन माहीं | महरिसुतहि तुम वरजत नाह ॥ 
|| यशुमति सबहिन कहत निहोरी। कहा करा सो ठुनाह कहास ॥ 
|| जो हरिको में छा गाह पाङ । तो ठम सबको अवाद्‌ ।देखाङ ॥ 
तमठं जानति हो शण हरिके | ऊखछ सें बँधे म घरिके॥ 
मारन ळशी सांटि छै जबहीं । बज्यों मोहि ठमहि तब सबहा ॥ 


दोहा-अब वर आर्याह जबाह हारा तबाह करों सोड 
लरिकाईते अचकरी) में जानत गोपाल ॥ 


oor 


PS ST 


१ यशोदा । २ घाट। ३ पुत्र । 
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सुनतहि मेरो नाउँ, कोजानं भाज जाय 1केत॥ 
यह अपराध क्षमो सब हमको | यह कहत ह! म अब तुमको ॥ 
इहि विधि यवतिन बोध कराई। महरि खबनको घरन पढाई ॥ 
इतते घरन चली सब ग्वाळी । उतते घर आवत बनमाछी ॥ 
हेगड भेट बीच मग आई । तुरत नयन हार गय लजाई ॥ 
मात बुलावत जाह कन्हाई। बहुत बड़ाई कारे हम आइ ॥ 
निरखि बदन हँसि कळो कन्हाई । भे सञङझाय छेडँगो साई ॥ | 
सकुचतही आये घर मोहन | द्वारहिते छागे हरि जोइन॥ | 
देखि जननि घरकारज लागी । गोपिन डरहनके शिल पाग 
भीतर रोहिणि पाक बनावे । कहि कहि तिनो दात सुनावे॥ || 
हरूवे हरूवे तव हरि जाई । झुनत आप पाळे चित छाइ॥ 
यहे कहाते यङ्ुमति रिखि आई। गयो कहांचा भाजि कन्दाई ॥ | 
पनिघंट रॉकत चूस मचावत । यशुना जळ कोड भरन न पावती 


~ 


दोहा-गारि देत बेटिन बइन, व आवत ह्यां घाय ॥ र 
| 
k 


== 


हाहाम सबकी कराते, क्योंहू खोट छुटाय ॥ 
सो०-ईँडरी . देत बहाय, सबकी गागरे फोरिकै ॥ 

कत था गयी पणाय, यह काह काह 1यरवत खु हि [|| 
जाति पाँतिसा कह लँगराई । मारेहु मानत नाहि कन्हाई ॥ 
तब पाळेते हरि उठि बोळे | मधुर वचन कोमल अति भोळे ॥ 
|| तूमोही को मारन जाने | उनके छुणन नाहि पहिंचाने ॥ 
कहति ऊुबे मानत तू लोई । तिनके चरित न जानत कोई ॥ 
कद्मतीरते मोहि बुछाव । वाते गढि गढ़ि आप बनावे ॥ 
मटकत गिरे शीशते गगरी । मास लगावत मेरे सिगरी ॥ 
फिरि चितई देखे हरि पाळे । सुन्दर श्याम पीतपट काळे ॥ 
कह तू कहां रह्यो मो पार्दी। म कह तोको जानत नाहीं॥ 


१ घोरेधार । 
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हि सुख दूखतही नँदनारी । तुरतहि भ्लिगई रिख भारी ॥ 
कहतकि उरहन सब ळे आवें | झठहि खोर कान्हको लावे ॥ 
म जानत शुण उन सबहीके । बातन जोरि बनावत नीके ॥ 


व्य 


व सब यावनका सदमाता | फिरत संदा हारसा अठिळाता ॥ 

दौहा-कहां इयाम मेरो तनक, वे सब योवन जोर ॥ 

अब उरहन जो आवहीं, तो पठऊं सुख मोर ॥ 

शौ०-तूकित उनढिगजात, में बरजत मानत नहीं ॥ 
लावल झूठी बात, वे संब टीठ शुवालिनी ॥ 


4 


यह कहि चूम खुतदि उरलायो। भन सोहन मन हर्ष बढायो ॥ | 


ब्रज घर घर यह बात जनाइ | पंनबद राकत कुवर कन्ह 
श्याम वरण नटवर वपुकाछ । सुरळा मघुर चजावत आछ॥ 
ळरत अवकरा जॉ सन भाव | यछुना जळ कोर भरन न पाव ॥ 


| बैठत आप कदमकी डारी। सबन बुछावत दे दे गारी॥ 


~ 


काहूकी गागरि गहि फोरे | काहूकी इँडुरी गहि बोरे॥ 


| काइूको अंकमगहि छावै। काहूको घट भूमि छुठावे ॥ 
नयन सेनदे चिवडि चुरावत | काहूसा मन अपनो लावत ॥ 
|| बज युवती खुनि सुनि डठि थाव।बिनहारे दरश न क्षण कळ पावे 


कांड बरज कांड कहे कट 1व!घासबक ध्यान श्याम सुन्दरनिधि 


मन क्रम वचन तेन्ह शतं हार सानाता नह न मानत घरसा ॥, 


नि न जागत रावत माहा।नद नदन क्षणावसरत नाही ||| 
दोहा-यह लीला सब करत हारि, ब्रज युवतिनके हेत॥ 
कृष्ण सजै जो भाव निहि, तेहितेसो फलदेत ॥ 
सो०-चिन्तामणि जेहि नाम, चितत फलदायक जनन॥ 
सबहींकी सब वाम, जेसोको वेसो सदा ॥ 


सुने यट अबुषभाङ दुलारा । पांनवड ठाढ ङुज ।बहारा॥ 
। देखनको चिव आते अघुराई । कत्या सखन सा ऊुवार बुलाइ ॥ 


So 
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चलहु य्नतट ल्याचहि पानीसुनत बात यह सच ह | 
देखे तहां कुंवर नेंद्काछा । सुन्द्रश्यामल नयन विशाला 
रहे साझ हार दाठ छगाह । भच्यो नीर प्यारा छुसकाह ॥ 
मंद मंदगति चळतिं खुदाई । मोहन मना मोहना छाई पौ 
चले श्याम संगहि उठि लागे । विवश भये प्यास सस पामे ॥ 


॥ सखियन बीच नागर! साह । गागर दारय हार्मन घोडे ॥ 
डळत ग्रीव लडकत नकबंसर । वढ्न बिन्दु आड दियि कंसर ॥ 


दोहा-लोचन डोल विश अति, शुश्श्वितवत आय 
ख्रुकुटी घंतुष कटाक्ष शर) हारे इग जगन लयाय ॥ 
सो०-अँग अँग छबि समुदाय, मानहुँ सेना कानके ॥ 
अंचल ध्वज फहराय) ठटकि चूत हारे मन हरत ॥ 
|| रीझे श्याम निराखि छावे प्यारी | रूग हि चले लागि बनवारी ॥ 


|| कबहँक आगे जात कन्हाई । कबहु रहत पाछ चितलाई `॥ 
नावा भांतिन भाव बतावें । प्यारिहि निज अभिलाष जनाचे |! 
|| कनक लकुटळे करके माही । आगे पंथ सवारत जाला ॥ 
|| देखत जहाँ प्रिया परछाही। तदा (मळावत । तड़ छाडी ॥। 
हर निरखत तड वारि जनाचें। पीतांवरळे शीश फिरावे ॥ 


कवडे श्याम पाळे रहि जादी । निरखत छुँवरी छबिळळ्चाही ॥ 


दभ यन्य ~ 


गागरि ताकि कांकरी नार | उचाट उच्चाट देय अगन पार ॥ 
Pane 
ओड पीतपट शाश नवाई । इहि मिस निकश्चर्ताढेग द्वै आई ॥ 


यि अठाने ॥ 


प्यारी अपने जिय अठुमाते । मेरे हिल दरि भावनठाने 
सखियन मध्य नागरी जाई । यहिपाबत ळग छगन कन्हाई ॥ 
कियो चरिदतव राखिक बिहारी | खाखन खाइत मादा सुकुमारी ॥ 


i — 


$ नार! 3 बेंदी । 


॥ 
इक इक कलश सबन गहिलीनो।ठुरत गमन यछ्ुना तट काना! | 
प्यारी मन अति हषं बढ़ायो । प्यारिहि दाख शयाम छख पाला ॥ 


चळावरडि युना जळ भरिक । साखन सध्य गागार गर दार || 
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रि निकसे निकट) निरखि बदन सुसकाय ॥ 
हरिळींनो सयनकों, दियो काम उपजाय ॥ 
सो०-भइ विवश सुकुमार, अंग उसँग आगी दराकि ॥ 


नद्छुमार, खाय डाय मिसरा दहका ॥ 
साखेन संग पहुँची घर आई । अदकिस्तों मन हरि सँग जाइ ॥ 


एुनि एुनि डश्यह करत घिचारा। केसे मिलहि श्याम सुकुमारा ॥ 
गागरि निज निज शृह पहुँछाई। बहुारि सखी प्यारी ढिंग आई ॥ 
बार बार सब कडत निहोरी | चलिय युना जलहि बहोरी ॥ 
तिनको उतर देत न प्यारी! चित उश्झो चितवन परवारी ॥ 
ठग सी रही मनहि सन छो प्रेम विवश हग बारि चिमोचे ॥ 
देखि दशा बूझत सव ग्वारी । कहा भयो री प्यारी ॥ 
|| शोचति कहा कहे किन सोरी | काहळ्यो घोर कछु चोरी ॥ 


~ 


|| उत्तर हमें देल क्यों नाही । कहा ठशीखी है मन माहीं॥ 
|| गहि गहि शुजा कदलि सब गोरी। चळहि न यडुना आवहि खोरी॥ 
तव सखियन वृषभाल डळारी । ळीम्दी सबन निकट बेठारी ॥ 
जळजनयन जळ भरि अळुरागी । हरिके चरित कहन सद लागी ॥ 

दाहा ( सखी कस चल, वा यहुनाकों आर ॥ 

गछ न्‌ छाडत सोवरी, रासया नदाकशार ॥ 

शी०-धरे न कोङ नांव, इह शंकनिडरपत हियी ॥ 

« न्‌ ८७ 

एक सातको गांव, वह चंचळ जान बहा. ॥ 
| खोकी देखत जहाँ कम्हाई । मेरे लंग लगत उठि घाई n 
| इतत डत नयन छुराय निहारे | भोको मगन आनि जुदार ॥ 


|| अगे चळत ळकुट करलाई । मेरो पंथ सवारत जाई ॥ 
| सो बह मोह निहोरो लाई । फिर चितवे मोतन सुसकाई ॥ 
जबमें यझुनाकी जळ अहिक । चलति गागरी शिरपर धरिके i 
तब घट मे वह कांकाई मारे । डर्चाट छूगत तब अंग निहार ॥ 
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सेरः उर अंघर फहराई । सोबह दाख दाख लछचाई ॥ 
कबहूं पीताम्बर शिर फेर! बार वार करि मोत्तन हेर ॥ 
कबहूं आपनि छबि द्र्शावे । भरो चितको आने डराव ॥ 
जब देखो तब मोतङ हेरे । नेक नहीं दंग इत उत्त फेर ॥ 
जहाँ जाति भेरी परछाई। तहां मिळाय रहत निज छाई ॥ 


जब लग ळागन पावत नाहीं । तब वाको जिय अति अकुछाहाओ॥। 


|| घरते निकसत बन नाहि आवे । 


। कहा लाभ लो कहहु सयानी | जाने होय जीवकी हानो॥ 
सोनी कहा कानजिहि टटे। अंजन कहा आखि जिहि फूटे ॥ 
हर] 
~ 


दोहा-मोतड ठवे हारे वळे, ताहे अरतह अक ॥ 
होंसकुचत बोलों नहीं, लोक लाजकी शंक ॥ 


सो०-ब्रज घर २ यह शोर, को जाने कहियत कहा ॥ 
वितवत यह नितचोर, विवश होत सि भाज तब ॥ 


कहिये कहा सखी जिय जेली । 


जो घर रहो रह्यो नह जाई । तज घरने मन जहां कन्हाई ॥ 
किंवा करों आवत इत नाहीं । बँध्यों पीत पड ऑर माही ॥ 


अबलो भेरे मन यह रांची | करिहो प्रीति श्या सँग सांची ॥ 
ब्रजके लोग हॅलो किन कोई | कुछ सव्यौद्‌ जाड किन सोई ॥ 


कहा कांच संग्र होई । जो अमोछ माणे कर 


करको काम काच Iकस्चाइ। चन्त 


॥ कहा लेई कह तजो सयानी | तिखवड मोहि सखी जिय जामी॥ 

दोहाऱमोको अब सूस नहीं, विठु वह सदु इसुकान ॥ 
कापे न्यारो होतरी, चुनी हरदी सान ॥ 

सो०-मेटि लोककी कानि, पतिबत राखी श्याम सों ॥ 


यह बनी अब आनि) भलो बुरा कोऊ कहा ॥ 


क सतावे 
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सुनत गोपिका राधा बानी | हरि अनुराग खिंड मन मानी ॥ || 

गद्दद कठ पुलकतलु आये । छोचन जळज प्रम तनु छाय ॥ || 

भई मेम चश गोप कुमारी । लोक सकुच कुछकानि बिखारी॥ 

बाराहि बार कहत न्रजनारी। धन्य धन्य वृषभाळु इळारी॥ 

हम सब तोखा सत्य बखाने | त हरि भळी भांति पहिचाने ॥ 

यह मोहन सबको मन मोहे । तिय ळखि विवश न होय सुकोहे॥ | 
अंग अंग प्रति अति छबि छाजै । समता काम कोटि छुति लाजै ॥ || 
खुमन श्याम दोड पाणि पकरिके | करत वेणु छुनि अधरन धरिके ॥ 
तब यह दशा सबनकी होई | जड़ चेतन मोहत सव कोई ॥ 
वन खग निकड घाय सब आवे | खग है मान न अंग डुलाव ॥ 
तृण गहि दंत घेन रहि जाही । थनते क्षीर पियत बळ नाहीं ॥ 


~ 
Le 


यमुना वहिबेते रहि जाई। जलचर भरकटत बाहर आई ॥ 


i 


हठ ७ 


यौ 


घो०-गृहवन कळु न सुहाय, सुनत अवण वह मधुर धुनि ॥ 


4 


गृहकारज विसराय, चार्कत थाकत राहयत सब ॥ 


|| बाट घाट जहँ मिळत कन्हाई | मोहत सुन्दर रूप दिखाई ॥ 
| नई २ छवि क्षण ३ मादी । झलकावत सब अंगन माहीं ॥ 
|| ऐसी को जु देखि नाह मोहे । मंदखुबन सभ सुन्दर कोडे ॥ 

ह सखि सबहीके मन भावे । सब कोउ वाहि देखि सुख पावे ॥ 
लोक लाज कुल कोने कामह । जो पावें सुन्दर बर शयामहि॥ 
चै यह मोहि अगम अति छागे। यह सुख मिळे नहीं बिन भागे ॥ 
| इनको गर्ग कहो नँदपाही । बिना खुळूत ये भापत नाहीं॥ 
तमद इनको तअ करिपायो । ऐसे नदहि गर्ग सुनायो॥ 
कई स्वि इतनो भाग हरारे । जो बर ` पावहि नंद्डुळारो ॥ 


ताते # मनम यह आव | कोजे जा सबक सत्र भाव ॥ 


23] 


लागको LCT 


=r 
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॥| घरटे निंकसत बन नाह आव । 
| 
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जनही वा घ छि दाखि लकया 
सरे. डर अंघर फहराइ । सोबह दाख दाख ळळवाह ॥ 


कबहूं पीताम्बर शिर फेरे | बार बार करि मोतन हेरे ॥ 
~ > ४२७ 

कबहूं आपति छबि द्रदावे । भशे चिवको आनि चुरावे ॥ 
द्‌ ॥ 


जब देखो तब मोतलु हेरै । नेक नहीं दग इत उत फेरे ॥ | 
जहाँ जाति भेरी ई। तहां मिलाय रहत निज छाई ॥ | 


जब छग छागन पःचत नाही । तब वाका [जय आल अकुछा इ 
दोहा-मोतड ठवे हारे वळे, ताहे भरतहे अक ॥ 
होंसकुचत बोलों नहीं, लोक लाजफी शंक ॥ 


सो०-ब्रञ घर २ यह शोर, को जाने कहियत कहा ॥ 
चितवत यह नितचोर, विवश हो 


~ 


काहये कहा सूखा जय जल । भइ गात सांघ 


जो घर रहो र्यो नाह जाई तन 
कितो करों आवत इत नाहीं। बँध्यो पीत पड आवर साही. ॥ 
9 


अबेदो भर मन यह राचा | करिदा प्र पम सँग सांची॥ 
ब्रजके लोग हॅलो किन कोई | कुछ स्याद जाउ किस खोडे ॥ 
॥ कहा लाभ सो कहहु सयानी । जाने होय जीवकी हानी ॥ 
|| खोती कहा कानजिहि घटे | अंजन कहा आखि जिहि फळे ॥ 
| कहा कांच संग्रहते होई | जो अमोल माणि करते खोई ॥ 


विष खुमेस कहु कोने काजा | सुखद बूँद इक ओषधि राजा ॥ 

कुछकी कानि कांच किरुषाई। चिन्तामणिकी खने कन्हाइ ॥ 

कहा लेई कह तजा सयानी | सिखबह मोहि सखी जिव जानी ॥ 
> >_> बि ८047 का कान 
दीहा-मीकी अब ढक नहीं, विड वह मुइ झुरुकान ॥ 


~ 


कापे न्यारी होतरी, चनो हरदी सान ॥ 
सो०-मेटि लोककी कानि, पतिबत राखी इयाम सो ॥ 


> 


यह बनी अब आनि, भली बरो कोऊ कही ॥ 
+ सतावे । 


A न लल] 


त 
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| | 

॥ सुनत गोपिका राधा बानी | हरि अनुराग सिंछु मन मानी ॥ | 
गद्गद्‌ कंठ पुळकतलु आये । लोचन जलज प्रेम तनु छाये ॥- 
भई प्रेम वश गोप कुमारी । लोक सकुच कुळकानि बिसारी॥ 
बाराहि बार कहत न्रजनारी। धन्य धन्य वृषभालु इलारी॥ 
हभ सब तोसा सत्य बखाने | ते हरि भली भांति पहचाने ॥ 
यह मोहन सबको मन मोहे। तिय लखि विवश न होय सुकोहै 

। अंग अंग प्रति अति छबि छाजे । समता काम कोटि चुति लासै ॥ 

|| खुमन श्याम दोड पाणि पकरिके । करत वेणु छुनि अधरन धरिके ॥ 
तब यह ददा सवनकी होई | जड़ चेतन मोहत सव कोई॥ 
वन खग निकड धाय खब आवें। खग हे. मोन न अंग डुलावे ॥ 
तृण गहि दंत थेल रहि जाही | थनते क्षीर पिवत वळ नाहीं॥ 
यमुना बहिबेते रहि जाई। जलचर प्रकटत बाहर आई ॥ 


दोहा-जडवेतन चेतन जडहि, सनत होत कल बेन ॥ 
कै विष कै मद कै अमी, किथों भऱ्यो रस भेन ॥ 
पो०-गृहवन कळु न सुहाय, सनत अवण वह मधुर धुनि ॥ 
गृहकारज विसराय, चकित थकित राहियत सर्वे ॥ 


बाट घाट जह मिळत कन्हाइई | सोहत सुन्दर रूप [दखाइ ॥ 
| नई २ छावे क्षण ३ माहा । झलकावत सव अगन माहा ॥ 


ऐसी को जु देखि नाहि मोहे | नंदसुवन सम सुन्दर कोहे ॥ 
वह सखि सबहीके सन भावे । सब कोउ वाहि देखि सुख पावे ॥ 


>, 


!व् लाज कुछ कोने कामहि। जो पावे सुन्दर बर श्यार्मा 
पे यह मोहि अगन अति छागे। यह सुख मिळे नहीं विन भागे ॥ 
इनको गग कहो नँदपाही । बिना झुकत ये भापत नाहीं ॥ 
तुमहू इनको त+ करिपायो | ऐसे नंदहि गग खुनायों॥ 
कहे साले इतनो भाग हमारे । जो बर ' पावहि नंदडुलारो ॥ 
ताते थ मनभें यह आघ। कीजे जो सबके मन भाव ॥ 


टग जन ना 


1 त 


१गौ।२ दूध , 


तप कीजे हरिके हितकागी । पूजि गोल्पितिसो बर मांगी ॥ | 
मंदसुवन सुन्दर बरे पावे । ओर सकल कामना नद्रावं॥ 

दोहा-जप तप संयम नेसते, मष प्रकटत पाषाण ॥ 
~ Pree || 


ताते अब तप कीजिये, और उपाय न आ 
सो०-कीजे यह हृढ नेम, प्रात जाय युबा नदी ॥ 


| 
| 


Soe mcr 


॥ सकळ कामनाके शिवदादर। कहत वद ।वाचे पडत ज्ञात 
॥ दमको मन वांछित हखि एहा। नंद्सुवत पद्कमरळू सनदा ॥ | 
| सुनत सप्रेम सखीकी वाना । श्रीकृषभाछखुद होनी ॥ ६ 


1 

2 (0 
श्र 

न 
ls 


|| यहे संत्र सबके मन मान्यो । धन्य २ कहि IE म्यो ॥ 
कहत सचे कीजे सखि सोई । जाविि नेद नदन हितहोई ॥ | 
वृथा जन्म जग जान न दीजे । यहुम ति खुतसलोा हितकरिलीज ॥ 
यहे मंत्र सबहिन दढ कीन्हों । नंद मंदनसी पर्तित्रत रीन्हा। 


9 
/ 
1 
> / 


मै 
2 
i) At 
= 


|| मन वच क्रम इरिसों मन मानी। रोक छाज विवका 
|| इकक्षण शयाम न उरते टरही । नेम धर्म बत हरि हित कर | 
|| जिनको यश शारंद श्रुति गाव। ब्रजवासी जन कहा बताये ॥ | 


दोहा-जाग्रत स्वप्र सुषापतेहू, वज सुदातिन मन जाह ॥ 


उन्य धन्य ब्रज गांपकुमारों | जनक हत भाद कुष्णयुरार 


न्ती 
204 
जं 


सो०-एसी कान प्रवीन, चह मंम बज तियन 


oe Toor 
i 


हार छावे जल मंन सीन, दवचार सकत नाह एकप 
अथ चीरहरण - रीरा ॥ 
त || भर्देन रवन सवहिन विसरायो। ब्रज छुब॒तिव हरिसों मन छायो ॥ 
यदे वासना लव उर जामी 1 होव शुपाळ हमारे स्वामी ॥ || 
काम वासना करि डर धायो। हरिके देत तपहि मन छायो ॥ | 


—— ~ 


~ 


१ पात। २ पत्यरत । २ सरस्वत्ता । ४ घर । 
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| चन्दन बिलट्वयच जळ बारा । अक्षत सुन छगलत र ॥ 


Vinay A४०७।ििक्वाह डाल a1 Trust Donations र १८९) 
ऱ्य गोपकी कन्या । करन लगी तप हारे हित धन्या] || 
| रहत क्रिया युत तप को लाधे। छांड दई सब भोग उपाधे ॥ || 
|| प्रावकाळ यसुनाजल न्हाहीं। प्रहर + प्रयन्त रहे जळ माहीं ॥ || 
|| जपहि उमापति हर वृषकेतू । सुन्दर श्याम कृष्णपति हेतू ॥ 

शीत भीत सनभे नहि ल्यावे। नयन सूंदिकि ध्यान लगावे ॥ 
॥| बार बार यह कहें घनाई । हम बर पावहि कुंवर कन्हाई ॥ 
|| जळते बहुरि निकासि सब आई । पूभहिं शचि! शिव जाई ॥ || 


- | अत साहंद सबाशवाह चढाव । वूप दापकार स्तुत गाव ॥ | 
|| छंद-करहि स्तुति गानबहुविधि) पाणि पंकज जोरहीं ॥ || 
बारबार नवाय मस्तक, प्रेम सहित निहोरहीं ॥ | 
जयमहेश कृपाल शिव, आनन्द्निधि गिरिजापते ॥ || 
कैलासपति कल्याण अगजग, नाथ सर्व नमामिते ॥ 
जटाजूट जिपुण्डू शाशि कल, गंगयुत शोभित शिरे ॥ || 
कमल नयन विशाल सुन्दर, चारु कुण्डल श्वति धरे ॥ || 
नीलकंठ भुजंग भूषण, भस्म अंग दिगम्बरे ॥ || 
अद्वेग गौरिविशाल उर, शिरमारूथर करुणाकरे ॥ || 
कपूर गौरि प्रसन्न आनन, पंचवक़् त्रिलोचने ॥ || 
कामप्रद खुखधाम पूरण, काम शोच विमोचने ॥ || 
भगवान भौभव भय हरण, भूतादि पाति शांभूहरे ॥ | 
पणत जन पूरण मनोरथ, जगत पति मन्णथ अरे ॥ || 
वृषभ वाहन त्रिपुर अरि, मृगराज 4रछालाम्बरे ॥ || 

, शूलपाणिं त्रिशूल मूलन, मूलकर शिवशंकरे ॥ | 
सुर असुर नर नाग तव पद्‌, बन्दि सनवांठित लह ॥ || 
पूते पद्कमल प्रश हम, कृष्णपति चाहाति अहे ॥ || 


१ सोलहहजार। + प्रहरएक रहें जलकेमाही ॥ ४कामकेरचु । त त्रिपुः 
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PR टी ळे जळ 


Re 


सप कीजे हरिके हितळागी | पूजि गारिपतिसों घर मांग | ॥ | 
मंद्खुवत सुन्दर बर पावे । ऑर सकल कामना नशाव ॥ | 
दोहा-जप तप संयम नेसत) पड प्रकटत पाषाण ।। 
- ताते अब तप कीजिये, आर उपाय न आन ॥ 
सो०-कीजे यह दह नेम, प्रात जाय यसुना नदी ॥ 
पूजाह सब कार नन, ते। पादह पादकार हाराहे। 
तपकरि योगी जन इरि ध्याशे। मन बांछित फल तपकार पाव 
इसको मन वांछित सखि एहा। नंद्खुवण पद्कमळ सनदा ॥ 
॥ सुनत सप्रेम सखीकी वानी । ओवृषभालुखुदा हानी ॥ i 
यहे संत्र सबके मन मान्यो । अन्य २ कहि ताहि बखार 
कहत सब कोज साख सोइ। जादाध नद्‌ नदन 
बृथा जन्म जग जान न दीजे । यरुमति सुत 


14 
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|| यहे मंत्र सबदिन दृढ कीन्हों । नैद नंदूनलों पतित्रत झीन्हा ॥ | 


| 
22: 


न्य धन्य ब्रज गोपकमारा | जनक (इत पांत कुष्णसुः 


क्ट 
८ 
4 
| 
८४ | 
| 
2 29 


|| सन वच क्रस इरिसा सन माना) राक लाज त न ॥ । 
|| इकक्षण श्याम न उरते टरहीं | नेम धर्म त्रत हरि हित करडी ॥ | 
जिनको यश शारद श्रुति गावें। ्जवासी जन कह सत्सं ॥ | 

दोहा-जाग्रत स्वप्न सुषुतिह) वज युवतिव भन नाहि! 
सदा एक तुरिया रहत, और अवस्था बाह्‌ ॥ : 


सो०-ऐसो कौन प्रवीन, चेडे प्रेम बज तियनको ॥ | 
हारे छबि जल मन मीन, विछुरि सकत नहि एकपछ ॥ | 
अथ चीरहरण - लीळा ॥ । 

|| भर्वेन रवन सबहिन विसरायो। ब्रज उुब॒तिव हरिखों मन छायो ॥ 
यदै वासना सव उर जामी! होय शपाळ हमारों स्वामी ॥ | 


काम वासना करि डर धायो। हरिके हेत तपि मन छायो ॥ || 


SIRS म सक कळ मे 


१ पाते । २ पत्थरते । २ सरस्वती । ४ घर । 


9. > ~ ~ ~ र 
| गोपकी कन्या । करन लगीं तप हारे हित धन्या || 
॥ रहत क्रिया युत तप को खाघे। छांड दई सब भोग उपाघे ॥ || 
|| पातकाछ यसुनाजळ म्हादीं । रहर + घयन्त रहें जळ माही ॥ || 


|| जपहि उमापति हर वृषकेतू । सुन्दर श्याम कृष्णपति ह्तू ॥ 
| शीत भीत सनम नहि ल्यावे । नयन मूंदिकि ध्यान ळगाचे ॥ 
|| बार बार यह कहें सनाई। हम बर पावहि कुंवर कन्हाई ॥ 
जळते बहुरि निकसि सब आई । पूक्षहि गोंबिनल शिव जाई ॥ 
|| चन्दन बि्घपत्र जछ धारा । अक्षत सुमन गंप अपारा ॥ 


| ग्रातखादलसबादावाह चढाव । यूप दापकार स्लत गाव ॥ | 
दू-करहि स्तुति गानबहुविधि, पाणि पंकज जोरहीं ॥ || 
बारबार नवाय मस्तक, प्रेम सहित निहोर्ही ॥ || 
जयमहेश कृपाल शिव, आनन्दनिधि गिरिजापते ॥ || 


कळासपात कल्याण अगजग, नाथ सव भासत ॥ 


जटाजूट जिएण्डू शाशी कल, गंगथुत शोमित शिरे ॥ || . 
कमल नयन विशाल सुन्दर, चारु कुण्डल श्रुति धरे ॥ || 
नीलकंठ भुजंग भूषण, भस्म अंग [दिगम्बरे ॥ | 
अद्वेग गौरिविशाल उर, शिरमालधर करुणाकरे ॥ || 
कपूर गोरि प्रसन्न आनन, पँचवक्न त्रिलोचने ॥ || 

[मप्रद सुखधाम पूरण, काम शोच विमोचने ॥ || 
अगवान सभव अय हरण, भूताद्‌ पाते शभूहरे ॥ || 
पणत जन पूरण मनोरथ, जगत पाति मन्मथ अरे ॥ || 
वृषभ वाहन निएुरं अरि, मृगराज बंरछाछाम्बरे ॥ | 


, शूछपाणि निशूल मलन, मूलकर शिवरकर ॥ 


सुर असुर नर नाग तव पद, वान्ड मनवाछत छह ॥ | 


पूजते पद्कमल प्रच हम, कृष्णपात चाहात अह ॥ | 
१ सोलहहजार। + प्रहरएक रहें जलकेमाही ॥ &कामकेशत्रु । १ त्रिपुरकेवेरी। 
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दोहा-तुम सर्वज्ञ सुजान शिव, जानत जनमन पीर ॥ || 
) 


परम दान दीजै हमे, सुन्दर बर बलबीर ॥ | 


पो ०-यह बरदान न आन, शिव तुमसा चाहत अहे ॥ | 


>>, 


|| यहि विधि ब्रज तियनेम निबाह। दिवका पू 
"| नित प्रति भात यसुन जळ खार। भीति रीति र र 
|| सविता सो बहु भांति निहोर | गोदपसारि युगल कर जाए॥ 
| तेज राशि दिनमणि जग स्वासी। जगत चक्कु सब अन्तय्याज ॥ 
॥ प्रणत मनोरथ घूरण कारा । हम पर होइ दयाळु छुरारा ॥ 
|| काम हमारे तल॒हि जरावे । नन्द सुवन वर देशक भात ॥ 
|| होय हमारों पति नंदलाला । करड कपा खा दींनडयाळा ॥ 
ऐसे हारे हित गोप कुमारी । करें नेम जत तप ते चास ॥ 
गेह देइको सुरोत वार । कातळ भई परम खुन 

बर्ष दिवस याँ कहत बिहान्यो । प्रथ अन्तच्यामी सब जान्या॥ 
मोहित शिव पूजत प्लजनारी | और कामना सकळ निवास ॥ 
सकल भावके हारि हैं ज्ञाता । सकळ देव द्वारा फर दाता ॥ 


2, 
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दोहा-दोखि नेम यह मेममय, गोपिनको गोपाल ॥ 

जनहित दीनदयाल ॥ | 

सो०-मो कारण जलन्हात) अये जलहिमें प्रकट हरि ॥ | 
सन्दरश्यामलछयात, नवकिशोर वर वपु घरै ॥ 


।| न्हात जहाँ दवता सच आछ । माजत पाठ खबनक पाऊ ॥ 


चकित सवन पाळे हा टर । बेख्यो कान्ह कंबर नैदकेरों॥ 
मनम हर्षित भई सब नारी | ब्रत फळ ्रकटे कुंज विहारी ॥ 
| नवल किशोर ध्यान मन छायो | खोइ प्रगट रूप दर्शाया । 


(दृष्टि परतही सकळ रुजानी | लागीं अंग ढुरावन पाना ॥ 
एक एकको भेद न जाने | हारिकी सब अपने ढिग माजे ॥ 
ः १ सूर्य । २ दोनों । 
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कहत छाज लागत नहि बिना बसन देखतहो हमको ॥ 
हलि निकसे तब कुँवर कम्हाई। चीर हारले चलते पराई ॥ 
हांक देल सब शपथ दिवायें । फिश्ह बसन भूषण हम पावैं ॥ 
डार बसन भूषण तब दीन्हे । गोपिन तुरत दोरिके लीन्हे ॥ 
चार फट भूषण सब टूटे। लेत न बने तहां नाहि छूटे ॥ 
एक एकका छाज लजाहीं । बसन अभूषण पहिरत जाहीं ॥ 
दाहा-लगे श्याम डॉढा करन, यह काह २ पाळतात ॥ 
अन्तर्गाते आनन्द आति १४566 खाद्यत जात ॥ 
सौ०-छोगन कहत छुनाय, कान्ह करत लँगराइ अति ॥ 


चेरा यक्षीमाते प सब ग्वारी। प्रेम विवश वनढक्षा वसारा ॥ 
फुळक अंग ऑँगिया द्रकानी। ट्रेटे हार लिये निज पौणी॥ 
नीर चीर नख घात बनाई । यह मिसकरि उरहनछै आई ॥ 
देखो महरि श्यामके ये शुन | ऐसे हाळ किये सबके उन ॥ 
चोळी चीर हार दिखशाये । टेश करत इदको भजि आये ॥ 
ओर इक खुनहु न माई । ढीठ भयो अति कुँवर कन्हाई ॥ 


बिना बसन सर नहाते जहां सब। मींजत पीठ जाय पाळे तब ॥ 
भार कहत तुमसा सकुचाध । उर उघारिके तुमहि दिखाबे॥ 


महार विचारत रत करत कहा सब। भदा श्याम याह कायक चा न ॥ 
व युबतिनके छख यह वानी । बोळी बिहँसि नंदकी रानी॥॥ 
| बाद कहां सा जी निवहरा । विनाभीत नहि चित्र लहरी ॥ 
लुसका कहत लाज नाहि भावदि। न्यारा है! छत्तारा लावति ॥ 
दोहा-तुम चाइति हो गगर्नते, गहन तोरेया वाम ॥ 

सी कंस कारे पाइही, तुम लायक नाह श्याम ॥ 
1०-म बुझी सब वात, तुमसों हों कहिहों कहा ॥ 

¥ 3 १०७ 
वृथा फिरत अठिलात, मष्ट करो सुनिहे जगत ॥ 


९० = 


१ सौमंध। २ हाथ । २ आकाशते | ४ चुप ¦ 
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यशुसतिके 'डिगजाय, कहत चलो का ॥ || 
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यहि अन्तर हरि आय गये घर। शीश झुकुट लीन्हें ण्ज | ॥ | 
अति कोमळ तठ भूषण सोहें । बाल भेंद देखत मनमोहें ॥ 
जननी बोलि बांहगहि छीनी | कहत सबनिसों रसरिसभीली ॥ 
देखहुरी तुम सव इत आवो । इनहींकी अपराध लगायी ॥ 
देख ससुझि लाज नाड आवता इनहीके नख डश्न दिखावत ॥ 
भरो कान्ह अवहिं सुत वारो । तुम कोड औरहि जाय निहारों ॥ 
देखत हरिहि युवति भई भोरी | कहत महरि कछु तुमहिं न खोरी॥ 
देन उरहनो तुमको आई। नीकी पहिशवन हम पाई ॥ 


~ 


आपसमें सब कहत सुनाई | देखहुरी यह भाव कन्हाई ॥ | | 


यझुना तीर मिळे जब आई । कहां गई तबक तरुणाई ॥ 


इनके शुण ऐसेको जाने | और करत औरेही ठाने ॥ || 


घर आवतही भये नन्हाई । ऐसे मनके चोर कन्हाई ॥ 


दोहा-देखि चरित नँदलालके, भई बाल मति भीर ॥ 
सुधि डवि मन कछ थिर नहीं, कहत औरकी और ॥ 
सो०-सङुचीं बहुरि सैसारि, विवश देखि अपनी दशा ॥ 
चलीं घरन बजनारि, हरि सुखकमछ निहारिक ॥ 


गईं चरन ब्रज गेप कुमारी । चित हरिछीनी मदन सुरारा । 
नेक न मन लागत घर माही । घास काकी सुघि कछु नाही ॥ 
मात पिताको डर नदि मानो । गरि देत कोड खुनत न कानो ॥ 
| प्रात होतही गोप कुमारी | गई यसुन तट सब सुकुमारी ॥ 
छः जहां जाय मँदनंदन । मोर डुङट शोभित तु चंदन ॥ 
Es कुण्डळ डर माछा । पीत वसन दृग कमल विशाला॥ 
दरदा देखि आँखियां ठपतानी । भई सुखी उरतपन. बुझानी ॥ 
कहत परस्पर मिलि सब ग्वाछी। यसुदा निकट गये वनमाली ॥ 
| कौन भाँति करि आज अन्हेबो । बनत नाहि अब. यसुना ऐबो ॥ 
कैसे करि हम वसन उतारें। कान्ह हमारी ओर निदारें ॥ 
मींजत पीठ औचकहि आई । वसन अभूषण ले भजिजाई ॥ 


~ स 3 - बब्बर अक हन ८ 
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कहा फार कश तब पाव । अव नहि कान्ह घाट पे आव ॥ 


दोहा-कहत सकुचकी बात सब, ऊपर मन आसद ॥ 
अस्तरगतिके वृत्तको, जानत सब नँदनंद ।! 
सो्-जानी आनवराय) लाजान्तर युवती करत ॥ 
सी अब देर सिटाय, अत्तर अली न घेममें ॥ 


जातिय जछमें नांगी म्हाई । ताको दोष होत अधिकाई ॥ 
ताको दोष माश तबपालै । नागी परपति सम्छुख आले ॥ 
सो इनको यह दूषण डारौं । और लाज अन्तर निरवारें ॥ 
कश आज इनस विधिसोई । इनको हित ममफोछुक होई ॥ 
झो कछु चूक दासते होई । आप सुधारि लेस हरि सोई ॥ 
अन्तर प्रभुको नेक न भावे । भजे निरंतर जब इरिपावे ॥ 
अन्तर रहित भक्ति इरिव्यारी । कहत वेद्‌ सब सन्त उुकारी ॥ 
तब हरि सण यह कियो विचारा | इने वलेमहरशोें इक बारा ॥ 
॥| प्रथु सघकी तब इष्टि बचाई । कदम वक्ष चढि रहे लुँकाई ॥ 
॥|. जब गोपिन हरिदेख्यो नाही । चकित विछोकी इत उत माहीं ॥ 
॥ जनि सर्दैन गये मॅद्लाळा । न्हान चली तब सघ जेजवाळा ॥ 
दोहा-धरे उतारि उतारि सब, तटपर भूषण चीर ॥ 
RRR ~ Ne >- Le 

नभ हाय सनान ॥हत, पछा यहुना नार ॥ 
सो०-ग्रीबाछौं जळूमाहि, पेठि करति स्नान सब ॥ 

। सुख छबि कही न जाहि, कनक कंज फूले मनहूँ ॥ 
| घार चार छत जलझाहीं । भरेम सहित नन सुदित नहांहीं ॥ 
| शिवस विमती करत निहोशी । कबहूं रविवन्दे करजोरी ॥ 
यहे कामना करि रव ध्यावे । मेद सम्दूसकेो पति करि पावे ॥ 

| कामादुर झल गोपकुमारी । धरै ध्यान उरकुंजबिहादी ॥ 
|| मुदि नयत दरश चिदल वै 1 शब्द विचार अवण खुखयावे ॥ 
१ वृत्तांत । २ वस्न । ३ दुबकगये । ४ घर । ५ नेगी । ६ सुवणेके कमल । 
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यहि अन्तर हरि आय गये घर । शीश छुङुट लीन्हे सरळीकर ॥ 
अति कोमल तछ॒ भूषण सोहें । बाल भेंद देखत मनमोह ॥ 
जननी बोलि बांहगहि छीनी | कहत सबनिसों रसरिसभीनी ॥ 
देखहुरी तुम सब इत आवो । इनहींको अपराध ळगावा | 


~ 


देखहु सझ्ुझि लाज नाइ आवत। इनहीके नख डश्न दिखाबत ॥ 
मेरो कान्ह अर्वाह सुत बारों | ठुम कोड ओरहि जाय निहारो॥ | | 
देखत हरिहि युवति अहँ भोरी। कहत महरि कछु तुमर्दि न खोरी 
देन उरहनो तुमको आई । नीकी पहिरावन हम पाइ ॥ 
आपसमें सब कहत सुनाई | देखहुरी यह भाव कम्दाई ।! 
यमुना तीर मिळे जब आई । कहां गई तबकी वरुणाई ॥ 
इनक शुण ऐसेको जाने । और करत आरेही ठान । 
घर आवतही भये नन्हाई। ऐसे मनके चोर कन्दाई ॥ 


दोहा-देखि चरित बँदलालके. भई बाल मति भोर || 


सो०-सङुचीं बहुरि सँसार, विवश देखि अपनी दशा ॥ 
चलीं घरन ब्रजनारि, हरि सुखकमल निहा। 

गई चरन त्रज गेप कुमारी । चित हरिलीनो सदन छुरारी |! 
नेक न मन लागत घर माही । घास कामकी सुघि कछु नाह ॥ 
मात पिताको डर नदि खाको । रादि देत कोड खुनत न कांनी ॥ 
प्रात होतही गोप कुमारी | गई थछुन तट सब झुळमारी i 
ह देखत जहां जाय मैँद्नंदस । मोर इट शोभित तड चंदन ॥ 
ई कुण्डल उर माळा | पीत वसन इग कमळ विशाखा! 
दरश देखि ऑँखियां ठृपतानी | भई खुखी उरतपन. बुझानी il 
कहत परस्पर मिलि सब ग्वाळी। यमुना निकट गये वनमाळी ॥ 
| कौन भाँति कारि आज अन्हेबो । बनत नाहि अब. यसुना ऐबो ॥ 
कैसे करि हम वसन उतारें। कान्ह हमारी ओर निहार ॥ 
मींजत पीठ औचकहि आई । वसन अभूषण छे भाजिजाई ॥ 


> हक 
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कहा फेरि केसे तब पाव । अव नहि घाट पे आवे ॥ 
दाहा-कहत सडुचका बात संघ, ऊपर मन आनद ॥ 
अन्तर्गतिके वृत्तको, जानत सब नँदनंद ।। 
सो०-जानी जाननराय, लाजान्तर गुली करत ॥ 
सो अब देउ मिडाय, अन्तर भलो न घेममें ॥ 
आर बात इक श्याम विचारी । ये जळ भीतर न्हात उघारी ॥ 
जातिय जमे नांगी न्हाई । ताको दोष होत अधिकाई ॥ 
ताको दोष नाश तथपावे । नागी परपलि सम्छुख आवे ॥ 
सो इनको यह दूषण टासी । और लाज अन्तर निरवारे ॥ 
करा आज इनस विविसोई । इनको हित ममफौछुक होई ॥ || 
जो कछु चूक दाससे होई । आप खुधारि छेद हरि खोई ॥ 
अन्तर अलुकी नेक न भाचे । अजै निरंतर जब इरिपावे ॥ || 
अन्तर रहित भक्ति दरिप्यारी । कहत वेद सब सन्त उुळारी॥ ४ 
तब हरि स्त यह कियो विचारा | इसके वर्शैमहरी इक बारा ॥ 
|| प्रथु सघकी तब वष्टि बचाई । कदम वृक्ष चढि रहे छुकाई ॥ ४ 
॥-जब गोपिन हरिदेख्यो नाहीं । चकित विळोकळी इत उत माहीं॥ |§ 
जाले सर्दैन गये नेंदकाला । न्हान चलीं तव सघ नेजघाळा ॥ |§ 
दोहा-थरे उतारि उतारि सब, तटपर भूषण चीर ॥ | 
नध MEE [व हित a न 5 
नभं होय स्नान हित, पेठी यसुना बीर ॥ 


> ~ 


सो०-भीवाड। जलमाहि, पठि कराले स्नान सब ॥ 
; सुख छबि कही न जहि, कनक कंज फूले मनहूँ ॥ 
| घोर बार वूझल जळमाहीं | प्रेम सहित मन सुदित नहांहीं ॥ 
शिवला विनता करत निहोशे । कबदू  रांदवन्द दरजोरी ॥ 
यहे कामना कारि खव ध्यावे । नेद नब्दूनको पति करि पावे ॥ 
| कामादुर छत शेपकुमारी । धेर ध्यान उरकंजविहारी ॥ 
मुद्‌हि नयत द्ररा चितळाव 1 शब्द विचार अवण खुखपाव ॥ 

१ वृत्तांत । २ वस्न । ३ दुबकगये । ४ घर । ५ नेगी । ६ सुवणेके कमल । 
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| अति रीति सर्क्क नी । क्षण क्षणकी खेचा हरिभानो ॥ 
काहू भाव मोहि कोड घ्यावे । मोहि विर्दराखे बानिआावे ॥ 
कियो बहुत अभ महित कारण | अब इनको ठखकरों निवारणे ॥ 
उपजी कूपा सघुझि जमपीरा | उतरे तशते श्रीबळवीशा॥ 
दोहा-प्रेम मगन युवती सबै, रहीं ध्यान मन छाय ॥ 

हार सब भूषण वसन ल, चढ़ कदम जाय ॥। 


सो०>नूषण वसन अपार, सोरह सहस पधूनके ॥ 
हर एकहा बार, छ राखें तरु नापपर्‌ [|| 

दाच्यो चीपतद अति विस्तारा । फुले सुमन खुगंथ अपारा ॥ 
छैछै बसन डार अटकाये । जहां तहां भूषण लटकाचे ॥ 
नीलाम्बर पट्टाम्बर सारी । खेत पीच चुनरि अरुणारी ॥ 
जहा वहा शाखन भावला । देखत छाव 
सो तरुशाखा परम खुदाई । बेडे छबिकी राशि कन्हाई ॥ 
[| ववती सुकृति तरुण धरिमानों। पच्यों खुकृति पूरण फळजानो ॥ 
॥ देखत कदम चढ़े नॅदलाला । बसन बिना जळ्ये सब बाळा ॥ 
|| ध्यान करतते जब सब जांगी। तब जळबाहर निकसन लागी ॥ 
जळते निकरि आयतट देख्यो। भूषण वसन तहां नाहि पेख्यो ॥ 
इत उत चिते चकित भईँयारी। सकुचिगई फिर नद ॥ 


नाधि प्रयन्त नीरमे ठाढी । अजलंगाच उरचिन्दा बाढी ॥ 
कपत शीतमें अति अळळांनी । बार वार कहि कहि पछितानी ॥ 


दीहा-ऐसीकी भूषण वसन, सबके एकहि बार ॥ 
तटते लये डरायके, लगी न नेक अबार ॥ 
सो०-हम जानत यह बात, अवर हारे हर लेगये॥ 

१ दुरकरों । २ वृक्ष । ३ कदम वृक्ष। ४ वत्र । 


प्रथा अस्वयोमी सबजांन । कद्मच्छे सुखसाने ॥. 
इत घन्वघनि नजकी बाला । मेरे हित तप करत विशाला ॥ 


स्वस्त भतनाह ॥. 


४:23 
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आर कानको गाव, जो बजञ्ञमें टीडो क | 
दान होय तब युवति पुकारी । हौ कहुँ श्याम जाहि विहारी ॥ 
Lo A | 


द्रश दिखाय विनय जुनि छ 
थर्‌ थर कापत अग खुकुना [| 
वोलि उः मदन गोपांला । कहा.कहत मोसो अ्जबाळा ॥ 
कतहा जलमें भरत जड़ाई | लेह वसन भूषण इत आई ॥ || 
तुम पट भूषण सुरति बिसारी। तब में ळे कीन्हों रखवारी ॥ 
अब अपने पट भूषण लीज । रखवारी कछु हमको दीजे ॥ 
जब ऐसे हरि बोल सुनायो । तब सबके भन घीरज आयो ॥ 
खान हार बन्धन सकळ हरपानी। लखे कदम उपर इ खदान ॥ 

कर ये याते. ॥ 


रण्वतारा ॥ 


६0 2 


RIS 


खुनहु श्याम घन वात हमारी । नारी ॥ 

हम तरुणी तुम तरुण कम्हाई ! £ दिखाई ॥ द 
' यह सति आप कहाँ घों पाई । बाई ॥ 
पुरुष.जात यह कहत न जानहु । 


द निहु । दादा एसो अन अनि आनह ॥ 

कइत श्याम जो नञ्च न ऐहो । तो लुम पट सूज नाहि पेहो ॥' 

जो तनमन दान्हो तुम मोही । तो राखताकित ळज्जा डोही । 

यह अन्तर मोखों जनि राखो । मानि लेड छुम भरे 

शीत खहतकत नवल किशोरी । लाज देहु. जरूहीस बोरी ॥ | 
य | 


जळते निकासे वेग इत आवो । हाथ जोरि मोहि वि 


a 


नंगी ॥ 
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रिते कर जोरो । त्यो हे सन्छुख मोहि निहोरो ॥ 
| हँसीं सक्छ ब्रजनारी। ऐसी बात न कहा मुरारी ॥ 
| हाहा ठार्गाह पाँच तिहारे। पाप होत हे जाड्न मारे ॥ 


दोहा-छांडि देहु यह टेक हरि, बरु भूषण तुम लेइ ॥ 


दो०-ढूषण होत अपार, जो तियअँग देखहि पुरुष ॥ 
। ताते नंदङुमार, नारी नभ न देखिये 
| CS > ~ ~ कु PRA 012 
|| तुमको छोह होत नहि राई । बड़े निडर हो कुवर कन्हाई ॥ 
, पह ह ~ त्य 
॥ सो करे जो तुमको सोहै । आज हुम्हांदी पटवर कोहे ॥ 
॥ अडिति इम दासि तिहारी । देसे अंग दिखावा नारी ॥ 


शः 
| २. ° ENT > ~ 
॥ अग हाथ अवण पहा ।नातर जलन अठ रहा ॥ 


रे कहे नि सच आबो | थोरे मे मो भको मनावी ॥ 
कत अंतर राखत हो हम खो | बार बार न भाषत तुमखों ॥ 
इन्नक च 


हित दुम कीन्हो तप भारी । अब कत लज्जा करत हमारी ॥ 
प्न्तर्धाभी सब जाती । करिडो तुम्हे, मनकी मानी ॥ 


॥ सुनि यह मोहसके सुख वानी | सब युवती समभे हर्षानी ॥ 
॥ वव सदहिन यह बात विचारी । अवतो टेक परे बनवारी ॥ 


| दाहा-कहत परस्पर [माल सघ) हार हठ छाड्त नाह ॥ 


वसन [वना कस बन, कान भात घरजाह्‌ ॥ ॥ 


सो०--वलो लीजिये चीर, इनहींको हठ राखिके ॥ 
मनमोहन बलबीर, जो कछ कहें सो कीजिये ॥ 


॥ यह विचार जल वाहर आई । वेठि गई तट अतिहिलजाई ॥ || 


॥ बार बार हरि निकट बुलावे । त्या त्यो अधिक लाज को पावे 
|| कहत श्याम अम्बर अब दीजे । हाहा इतनो हठ नहि कीजे ॥ | 
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. समीर शीत अति भारो । मानेगी डपकार तुम्हारो ॥ 
हम दासी तुम नाथ हमारे । हम सबकी पति हाथ तुम्हारे ॥ 
त श्याम यह तजो सयानी । छांडहु लाज करह मम बानी ॥ 
अपने बसन छेहु ह्यां आई । तुमको नन्द दुदाई॥ 
आपडु सकळ लाजको त्यागे । करह शगार आय मो आगे ॥ 
तब सर्वाहेन यह सनम जानी । करिहे श्याम आपनी ठानी ॥ 
करळुच अंग ढाँकि भइँ ठाढी । वदन नवाय ळाज अति वाढी ॥ 
गइ कदमतर हरिके पासा । कहति देहु अब हमको वाला ॥ 
हरि बोळे यों वसन न पावो | हाथ जोरि मोहि विनय सुनावो॥ 
दोहा-जी कहिही करिहें सबै, हँसि बोडी बज बाम ॥ 
लहें दांव हमहूँ कबहु, सुनी श्याम आंभराम ॥। 
सो ०-उभय कमल कर जोरि, सलूजसहास निहारि हरि॥ 
मागत सकल (नजारे, कहत देइ अब वसन प्रभु ॥ 
ळशि झुवतिनकी भीति कन्हाई। रीक्षे भक्तनके झुखदाई ॥ 
धन्य धन्य बोळे गोपाळा । निश्चय प्रीति करी उस बाला ॥ 
देखि निरन्तर गोप कुमारी | दीन्हे बसन अभूषण डारी॥ 
अति आतुर सघ पहिरन लागीं । प्रेम भीतिके रख सति पाणशीं ॥ 
तब हँसि बोळे कुंजविहारी । भे पति तुभ भेरी सघ प्यारी ॥ 
अन्तर शोच दूरि करि डारो। सरो कलो सत्य उर घारे ॥ 
शरद रात तुम आश परेड । अंकम अरि सबकी उर ळेहो ॥ 
अब तप करि तुम मत तडुगारो । मे ठुमते क्षण होत न न्यारो ॥ 
करखो परदा सबन सुख दीन्हो । विरह ताप तुको हरि ळीन्हो ॥ 
बिदा करी हँसि नँदक छाला । निज निज सदन गई ्रजबाला ॥ 
गोपिन उर अति हषे बढायो । मन मन कहति कुष्ण बर पायो ॥ 
ब्रजवासी जनके सुखदाई । आये अपने सदन कन्हाई॥ 
दोहा-इहि विधि मज छुन्दरिनको, हित कारे सुद्रश्याम ॥ 
$ लज्जायुक्त । २ ब्रजकीस्री । 
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ब्रज विलास विछसत बिविध, सकल लोक अभिराम ॥ 
सो०-संदर घन सुखरासः सब विधि कारे सबके सुखद्‌ ॥ 
[नंत नव करत्‌ वलास, याइत सकल ब्रज लोग ढाखि ॥ | 
अथ वृन्दावन वणन छीला ॥ 
हारे छखि खात पिता सुख पावें । बाळ भाव लाड लडावें ॥ 
नवळकिशोर छुभगतलु श्वामा। निरखत सुदित सकल ब्रजवासा॥ 
ग्वाळ बाळ सव सर्भकरि जानें। सखा प्राण धीतम करि माचे ॥ 
नित डठि गाथ चरावन जाही | क्रीडा करें विविध ब्रजसाहीं ॥ 
इकदिन सोवत सदन कृपाला । आये. द्वार बुळावन ग्वाळा॥ 
चरूह श्याम बन थेछु चशावन । यह जुनि अनंनी लगी जगावन ॥ 
उठह तात मेया बलि जाई । टेरत ग्याल दाळ बल भाई ॥ 
वढ्न दिखाय सबन खख देऊ । दैतवन करि कळु करहु कछेऊ ॥ 
अट्ट बेर बनको नँँदळाला। अब मति लोवड मदनगोपाला ॥ 
देखनको छवि अति अतुराई । सखा द्वार सब देर लगाई ॥ 
सोचतते हारि जागत नाही । छुवव बात आळस मन घाहं ॥ 
कबदू वसन ढांपि सुख ! कहुँ उघारि जननि तनु जोवे ॥ 
खोळत नयन पलक झुकि आवे । सो छवि निरखि मातु छुख पाबे ॥ 
दोहा-उठो छाल जननी कहो, तब चितये हैँसि मन्द्‌ ॥ 
पटगहि एनि पुनि फेर मुख, तत्रहि उठे बजवन्द ॥ 
सो०-कबके टेरत ग्वाल, बलदाऊ यह कहि उठे ॥ 
बनको भई अवार, गई गाय आग नर्कास ॥ | 
सुनि तुरतहि उठे कन्हाई। यशुमति जल झारी भरिळाई ॥ | 
दुहुँ भैयन करवाय झुखांदी | पोळे सख जननी मिज सारी ॥ 
करहु कलेऊ अब कळु प्यारे। एक थार दोड सुत बेठारे॥ 
दधि माखन रोटी अरु मेवा । करत प्रात दोड शात कळेवा ॥ 
करत निकट पेठे मनमोदा | रग सुख लुटत सहरि यशोदा ॥ 
१ बराबरके । २ घरमै । ३ यशोदा । ४ दांतन । 
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. परमते अति ह. 
द्वारे टर उठ्यो इक ग्वाल 
बळ मोहन आवह दोड भया । आगे निकलि 
गचाळ वचन सुनि अति अठुराई। कछु अचयो कळु नहि दोड भाई॥ 
सुरली झुट छकुड पट ळोन्हो। निकलि दौरि बमहीं मन दीनृहो॥ 
केतिक दूरि गई चलि गेया । ग्वाळहि बूझत जात कन्हैया ॥ 
कछु बन पहुँची हहे आई । कछु मग मिलिहें कुँवर कन्हाई॥ 
दोहा-वन पहुँचत सुरभी लई, बल मोहन दोउ धाय ॥ 
कहत सबन सी जात फित, हमहूँ पहुँचे आय ॥ 
सौ०-हुम आये अठुराय, जेंबत पर लखिके हमे ॥ | 
हुम सँग रहत बलाय, अब हम दूरि चरायहें ॥ 
यह खुनि सखा थाय सब आये | हरिको अंकम भरि उर लाये ॥ 
|| महै सवहिनके सुखदाई । हमको तजि मति जाहु कन्हाई॥ || 
॥ आज छुखुद बन चलहु चरादन। शीवळ छुखद्खवन अति पावन! | 
खुनत कहो अति हर्ष कन्हाई | नीकी कही बात यह भाई ॥ | 
|| अपनी अपनी गाय बुलावो । एक ठोर करि सवन चरावो॥ 
॥| यह खुनि ग्वाल सुरभि गण घेरत । ळे ळे नास गाय शब टेरत ॥ 
धारी धूमरि राती कबरी । पियरी गोरी गेनी कजरी॥ 
खेरी फुलही रोची चोरी। घूरी हमरी झुंडी भौरी॥ 
लीली कपिळी सुवरन जेती। लाखी निकही रतनी तेती ॥ 
एसे सुरभी टेरि. छुलाई | सब मिलि चले छुछुद वन धाई ॥ 
तब बल फलो दूरि मति जाइ । नंद रिलेहे अरू यशुदाहू ॥ 
छको कहो मानि झुखदाई। बोलि लिये सब सखा कन्हाई ॥ 
दाहा-कहत सबन सशञ्चाय हार, कान कुलुद बन जाय ॥ 


र. 
) 


RD 


वड गाय फिराय, चालिये बृन्दावन सुखद्‌ ॥ 
शी चरत अघाय, वंशीबट यमुना निकट ॥ 
१ कमोदवन | 
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यह कहि श्याम चले अशुबाई । फेरी गाय ग्वाल खब घाई ॥ 
बुन्दादतहिं चले मनमोहन । हर्षित सखा बुन्द तव गोईन ॥ 
करत ङुलाहरू आनँङ भारी | पहुँच वृन्दावन बनवारी ॥ 
|| सुरेभीगण चहुँदिशि बगराई। कहत सखा सब हर्ष बढाई ॥ 
जादिन अघ हति श्याम सिधाये। ला दिनते या वन अब आये ॥ 
देखत वन सब भये झुखारी | बहत मनोहर त्रिविधं बयारी॥ 
विटपनकी शोभा चित दीन्हे। देखत श्याम सखन सँग लीन्हे ॥ 
नव किसलयद्ल सुमन झुहाये। मनड वसन्त गार बनाये ॥ 
मधुर (सष्ठ झुन्दर खुखकारी । फलके भार र्हा नवडारी ॥ 
मनहेूँ देखि श्यासहि झुखपाई | देत भेंड तरु शीश नबाई ॥ 
सुमन अवर झुंजत छबि पावे । स्हुवि मनहुँ मधुर सुर गावे ॥ 
एक पांव ठाढे खब आणि । जहँ तहँ थकित सनहुँ अछुरागे ॥ 


दोहा-बेलि विविध लपडी लालित, फलि रहीं बहुरंग ॥ 
शोभितसाहित उँगारजिमि, नारि पतिनके संग ॥ 
सो०-हाछि उठत सब पात, मन्द पवन लागत कबहुँ ॥ 
आनद उर न समात, वार बार एळकत मनहेँ ॥ 


~ 
18 
4 


कुज पुंज मंद्र सुखदाई | शीतल झुमन झुगंध खुहाई ॥ 
हरि विश्राम हेड बन जानो । र्ये विचित्र सदन बहु मानो ॥ 
॥ बोळत हे कळ सग वहुरडा पोत कोकिल! भुंगा ॥ 
मनहुँ भेरि खव आनद गावे 
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। 

। 
|| तरुदळ खरक पवन गति साजा सधु बाजन ज्यो बाज ॥ 
|| कीडत मर्कट छुभगतिळीने । करत ज्या नद परवीने ॥ 
| मृग गण चितटत आनद वाढे । सनहेँ शिर ठाढ़े ¦ 
॥ पाय श्याम घनहित ववराई । करी आनंद बधाई ॥ 
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|| वनशोभा कछु वरणि न जाई । ऋछ वंत जहेँ रहत सदाई ॥ | 
|| जहां स्वभाव काळ गुण नाहीं । वेरभाव नहिं खग मृग माहीं ॥ 
|| सदा एकरस परम प्रकाशी | परमखुखद आनेँद्की राजी ॥ 
|| चिन्तामणि सब भूमि सुहावन । कोमळ विमल छुभग अति पावन 


दोहा-शोभा इन्दा विपिनकी, वरणि सके अस कौन ॥ || | 
शेष महेश गणेश विधि, पार न पावत तोन ॥ || ३ 
सो०-महिमा अमित अपार, श्रीवन्दावन धामकी ॥ ; 


जह (नंत रहत बहार) परत्रह्न भगवान हारे ॥ 
दाख श्याम बन भय सुखारो | बेंडे तदतर ।वपिन विहारी ॥ 
जुन्दावनकी करत बड़ाई । बळदाऊ खो. कहत कन्हाई ॥ 
म यह वट देखत खुख पावत । वृन्दावनभोके अति भाषत ॥ 
कामधेल सुरतरु विसरावत । रमो सहित वेझुठ शुरावत ॥ 
यह यझुना तट यह बन यावत । ये झुरभी अति सुखद खुहावत ॥ 
|| पहसुख चरियुवनकितहुँनपावत। ताते में तह धरि इत आवत ॥ 
|| दाऊजू तुम सचकर मानों | यह दुन्दावन जडसति जानौ ॥ 
चितबनमें आनेदकी रासा । प्रेम भक्तिको यह! निवासा ॥ 
परमधाम मम परम झुहाचन । पावनहूंते पावनं पावन ॥ 
जे तरू वृन्दावनके भाहीं। कल्पवृक्ष तिवकी सरि नाहीं ॥ 
|| कल्पवृक्षके तरू जब जाई । तब मांगे-वांछित फळ पाई ॥ 
वृन्दावन तरु चिंतत जोई । प्रेम भक्ति मभ पावत सोई ॥ 
दोहा-जाके वशमें रहत हौं, अपनी प्रसुता व्याग ॥ 
प्रेम अक्तिसो लहत नर, वृन्दावन अनुराग ॥ 
सो०-श्रीसुख वर्ण्यो श्याम, ीवृन्दावनकोर्महत ॥ 
| सुख पायो बलशम, सुनत कान्हके वचन वर ॥ 
|| सखा वृन्द सुनि त्रीसुख वानी । प्रभ मगत तल दक्षा थलानी ॥ || 
। च्रितवतहरिछुखपलकविसारी। जिमि चकोर गण शाशाहे निहारी || 


१ ब्रह्मा । २बृक्ष । ३वृन्दावनावहारा । ४लक्ष्म) ५पावज्रतेहपावन्र। माहात्म्य । 
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( ३०३ ) ब्रजविळाख्र । 
कहतचकितसबअतिसुखपावत।निज लीला क ~ ञि अााा | प्रगट जनावत्त ॥ 


पुनि पुनिपुळक कहत शिरनाई। सुनहु श्यामघन कवर कन्हा 
बार बार तुसको कर जोरें। हसहि कान्ह तुम तजडु न भोरे ॥ || | 
जहां जहां तुम तनुधरि आवो । तहां वहाँ जाने चरण छुड़वों ॥ 
तब हँसि बोळे कुँवर कन्हेया | ब्रजते छुम्ह नदारा भया॥ 
तुम मेरे मनको अति भावत | तुमते भ बहुत सुख पावत ॥ | 
या ब्रजसम जिश्ववन कहुँ नाही । तुम्हरे डिग भ रहत सदार्दी॥ र 
में तुम हेतु देह यह धारी । तुमते त्रजछीला घिस्तारी ॥ | 
| है यह ब्रज मोको अति प्यारो । ताते कवहूं हीत न न्यारो ॥ | 
ऐसे हरि ग्वाळनके माहा । जु वांत काहे कहि सझाही ॥ 


चि 


दोहा-मथुर वचन सुनि श्यामके, सखा इन्द सुखपाय ॥ 
| प्रम पुलाकेतनु सुदित मन, रहे संबे गहि पाय ॥ 
| सौ०-धनि धनि धनि तुम श्याम,घनि बज धनि वृन्दा विपिन 
। तुम्हरे गुण अभिराम, हम सब अज्ञ न जानहीं ॥ 


सुनड श्यामघन नंद्डुळारे । ठम प्र हम सब दाख तुम्दार ॥ 
दुलभ यह हारे संग तुन्हारो। कवधा फेरि गोप तह धारो ॥ 
नाजानिये बहुरि त्रजनाथा । कव तुस “परिहा सुर छाने लाथा॥ 
कब्र तम छाक छीनिकेखेहो । कबधा (कार ऐसे छुख देहा ॥' | 
बलि बढि जहये श्याम ठुम्हारी । अब इक दिनती झुनहु हमारी ॥ 
सुन्दर सुरली नेक बजायो । अधरखुधारस श्रदणन प्यादो ॥ 
| तम्डै नन्दकी सोह दिवाव। झरली छुनि सुनि हम सुखपाद ॥ 
| त॒म्हरे सुख यह वाजत नीका । हम सबकी जीवन हं जीको ॥ 
सुनत संखनकी कोसळ बानी | भ्रम सुधारस सो. ळपटानी ॥ 
गुण गम्भीर गोपाल कपाळा | भक्त वश्य मसु दोनदयाला १ 
भवे प्रसन्न भक्त सुखदाई । चितये कमलनयन सखझुदाई॥ 
करतेलङुट निकट धरि दीनो । पाळे सुरळीको गहे लानो ॥ 
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दाहा-पकरि हुई कर अधर धर, मधुर सुरालि धुनिगान ॥ 
मोहिलियो चर अचरनभं, जल थल इयामशुजान॥ 
सी०-भइ थकित गति पौन, यसुना जल लीन्ही शयनं ॥ 


हें गये खग मग भोव, रहे जहां तहँ चित्रसे ॥ 
डपजावत गावत गति सुंदर | राग शाणमिद ताळ विविधवर ॥ 
सखा वृन्द छुनि तनमन वार । निरखत सुख छबि पलकविसांरै॥ 
चळत नयन सुटी छुट नासा । करपल्लव सुरळी सुरश्वासा ॥ 
सान मिरसक भाव बतावे । झुभगति नायक सेन सिखावे ॥ 
छुाचेत अछक वदन छबि देई । सनहँ कमळ रस अलिगण लेई ॥ || 
| कुडर झलक कपोळन माहीं | मनहु सुधारस संकर समाहा ॥ 
दशानद्भकमोतिन छर ग्रीवा । मनह सकळ शोभाकी सीवां ॥ 
तिलक विचित्र भाळळवि छाजे। मनहु महा छवि दृशान बिराजै ॥ 
चमकत मोर बडका चा । मनड सकळ शएगार ऋँगारूं ॥ 
श्याम गात उर गजसणि माळा । सँग शोभित बनमाळ विशाला | 
मरकत गिरि मनो झुरतारिधारा । बैठी पंगति कीर किनारा ॥ 
कटि तटपीत तंडित डुति हारी | पढ़ पंकज नूपुर रुचिकारी ॥. 
दोहा- गवा लूटकनडुशक पर, शासित छबिसघुदाय ॥ 
प्रेम मगन निरखत छादित, गोप बाल सुखपाय ॥ 
सो०-सुन्द्र श्याम सुजान, देत परमसुख संखनको ॥ 
बारत तंन मन मान, चन्य वन्य कहि दाळ सब ॥ 
रीझत ग्वाल रिझावत श्यामा | लेत छुरालिमें सबको नाभा ॥ 
इलत ग्वाल सब देकर ताळा | लेत हमारो नाम गोपाला ॥ 
१ कहत श्याम अब छुमहूँ बजावो। ऐसे हमको गाय खुमावो॥ 
। हासि मुरली तिनके कर दीन्हो। अघरनधर अछत रस छीन्हो ॥ 
| ळेळे निज कर सकळ बजावत । हारिके स्वरको रूप न पावत ॥ 
। १ आकाश । २ पवनचलन सी राहगया । ३ बहिबत राइगया ॥ ४ सप- 
॥| हैगये । ५ घुंघरवारी अलक । ६ भौँरनके समूह । ७ मगर । ८ नार । ९ पन्ना- 
|| को पर्वत । १० गंगा । ११ तोता । १९ बिजुली । 
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आस पाख सोहत सब बाळक । मधि प्रशु शीति चातेके पाछक ॥ ५ 
हँसि हॅसि सबके चित्त छुरावें । सव मिलि प्रेमानंद बड़ाव ॥ 
> ४9 ~ ~ 
जैसे श्री उुरलीधर गायो! काहू पे खो रूप न आयां ॥ 
हाले हैँखि कहत परस्पर भाई । हरिक्की समको सकं बजाई ॥ 
चलुंरानन पंचाननं प्यावे । सहसावन नवानेत छुण गाद ॥ 
खुरनर सुनि कोड पार न पावे । सो ग्वालन संग वेणु बजाव ॥ 
ब्रजयारी जनको भतिपाला । भक्त वश्य ज्यु दाचद्याळा ॥ 
ज्‌ तं Lees 1 
दोहा-कारण करण अनंत गुण, निर्गख नेत जिहि गाव ॥ 
के ~ 
सो ग्वालन संग गावह, देखहु भीक्त प्रभावं it 
सो०-वृन्दावन की रेड, ब्रह्मादिक वाँछित सदा ॥ 
जहां श्याम सुखदेव, ग्यालन सँग चारत सुराभ॥ 
अथ ङ्रिजपत्नीयाचन लीळा वणन ॥ 
विहरत वृन्दावन वनवारी | विविध भांति लीला अडसारी ॥ 
कबहं सखन संग मिलि गावे | कवडू झुरळी मछुर बजाव ॥ 
कबहे गेयः दरत थाइई। कबहूं यसुनाके तट जाइ॥ 
करत कुलाइळ आनँंद भारी | देत दिवावत रलकी गारी ॥ 
~ = = १11 क. 
ऐसे लीला करत अपारा | भये छुघारत गोपळुमारा ॥ 
इत भये तब हरिलो जाई | हमको क्षुधा छगी अधिकाई ॥ 
LenS ~ ~ = (> 
यह सुनि प्रश भक्तन हितकारी । अपने मन यह वात विचारी ॥ 
सुनि झुनि केरे गुण गण गाना ।करत रहत द्विजतिय मन ध्याना॥ 
Le >. ~ ७ Lams ~ ७ 
तिनको दरशन आज दिखाऊं । तिनके मनकी ताप नशा ॥ 
तब हरि ग्वालन कहो बुझाई । यक्ष करत हां द्विजलखुदाई ॥ 
तिनके निकट जाउ तुम भाई । प्रथम भास कीजियो जाई ॥ 
Lo ~ > ध्ये क ७. ७ 
कहियो हमको कृष्ण पठायो | दुशंपे ओजन सांगन आयो ॥ 
दोहा-यह छनि ग्वाल गये तहां, जहाँ विप्रसमुँदाय ॥ 
१ ब्रह्मा । २ महांदेव । ३ शेष। ४ वेद । ५मूखे। ६ माथुरत्राझ्मण । 
७ अनेक ब्राह्मण । - 


लर: ~. 72५ ^ शिधा Doren (३०५) 


स्या 2 
यज्ञ करत अहेभित लिये, विद्याको बल पाय ॥ 
सो०-ग्वालम करी प्रणाम, कथ्यो तिम्हें करे जोरिके ॥ 
हमें पठांये श्याम, भाग्यो है ओजन कळू ॥ 
वनम राम कृष्ण दोड भैया । आये इतहि चरावन गया ॥ 
वे कळ आज अयेहै भूखे। यंह झुनि विंप्र ह्वेगये 
कह्यो यज्ञहित करी रसोई | अहिंरथ पहिले दे 
यह खुमि ग्वाल सकळ रि आय | हिसों सिमफे वच 
सुनि हलूधरतनचिते कन्हाई | बोळे बचन मन्दे 
|| येडिज घर्म कमं रपटाने | विना भक्ति भोको न 
| तष ग्वाळनखो कल्यो सरारी । जाँड जहां इनकी शय 
|| जुनको द हठ भक्ति हमारी । वे मांनगी कहा 
उनस्था सीजन साहु जाइ । काह्या सूख सय 
तब द्विजि मारिन ढेंस ये अशय । हाथ जार तिनके 
कशो राम अर्‌ कुँवर कन्हेया । वनम भूखेह दीड भ्या 
माग्योहे कछु भीजंन ठुमलो । आज्ञा देह खो कहिये उना ॥ 
दोहा-ग्वाळंमंके सुनि बचन सव) हषि उठी हलवा 
कहत हमारो भाग्य धनि) भीजन सांग्यो श्याम ॥ 
सो०-करत रही नित व्यान, सुने सुने जनक गुन अजज) 
सफलं जन्म निज जान, तिनको भोजन ले चला 
॥| घटरखलसके व्यजन वाथ नांना । कोसळू भाति आमत पछवाना ॥ 
॥| खीर खाड सरन दाचन्यासी पझाखन लेवी श्यासको प्यास ॥ 
कहलग वरणा कहा भ्रकारा । ध्रेस साहेत ढान्ह भार थाणा ॥ 
|) बहुत ग्वाल्यकि करदाने । बहुत अपने शिर थार रून ॥ 
४ नयनन दण्श लारसा बाढी । उपजी चाह हदय आत गाढा \ 
॥ चली पानको कान बेसाश। देखनका नउ गाप {दहरा त 
॥| ग्साळन सी पूछत यह वाता । केतं हार जनक उुखदाता hi ॥ 


न छः श्‌ ॥ 


१ अहंकार । २ हाथ । 
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जिनके पुरुष हते घर्साहीं । तिनको जान देत सो नाही ॥ ® 
(00 >> 
केहत जात तुम (कत अछुराई | लोकलाज दनु दशा सुक्काई ॥ रा 
तिनसो कहत भई ते नार री । इसको श्रीगोपाळ क्वारी ॥ | 
भोजन माग्यो हे हम पाहीं । तिनहि देन ग्वालन सँग जाही ॥ | 
[a ॥ ५ 

तिनको दर्शा देखि छुख पेहें। बहुरि तिहारे घर हन खेहे ॥ | | 
दादा यह जान पांत आते कोन कार तमा हु द यो चास | 

कहत भई तुम बावरी, बेठति नाहि अवास ॥ || 
। 
hl 
। 


amon दै कळल क हु र 
सी०-जिनके उर मे दलाल, बस लुट 


|| हरिषे हमें जान पिय देहू 
॥| देखन देह नंदफे ळाळहि 
इतनी बात मानि जे र 
वेहें यज्ञपुरुष भगवाना। अन्तर्यामी कृपानि 
करत यज्ञ विधि लिन्हैं दिलारी। कहा सरेगी बात ति 
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क खाळाइ॥ 


| पा 
| 
| 
| लेहसँआारि देह यह सारी | जासों पिय तुभ कहत छ्प्रारी॥ 
| 
1 
| 
। 


2 
2) 
1 
/ 4 
| 20 
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gs 
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if 


3 
Cn) 


राखे इतने जंजालहि | सिलिहे प्राण यशोदा लाळहि॥ 
निश्चय नहि श्याम समेहा | तो यह कोन काजकी 

छबि कंबर कन्हाई ॥ 
दाहा-उस देइ अरु गेह तजि, पतिकी कानि निवारि ॥ 
` पहुँची सबते प्रथमही, जो रोकी त्रजनारि ॥ 


सॉ ०-काठिन प्रमको पंथ, तहां नेमकी गर्मनहीं ॥ 
कहत सकल सदगंथ, जहाँ नेम तहेँ प्रेम नाहे ॥ 
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Te पट व| 


| ज + पसे भोजनले द्विज बाळा । पहुँची बन जहँ मोहन छाला ॥ 
| नटवर भेष चित्र तलु कीने । ठाढे सखा संग झजदीने ॥ 
| मोर सुकुट वेजन्ती माला। करखुरळी दग नयन विशाळा ॥ 
कुण्डल अलक दळक अळकाहा। वाटफामछावपडसर नाडा ॥ ॥ 


h 
॥ सुख मुदुईसिनि छाने पढपीरी। निरखत नयन ताप भयो लाश ॥ 
भोजन छै हारे आगे राखे । अपने भाग्य धन्य करि भाखे ॥ 
००" ४ हे बु दु र 
तिन्हे देखि हरि मन सुख मान्यो। वचनन क 
eS >>, 


| तिनसों बहुरो कदो ऊन्हाई । शुहपति वजि तुम दित इत आईं॥ 
कहियत विम वेदू अधिकारी | हौ तिनकी घुम पतित्रतनारी ॥ 
| घे सब यज्ञ करत वन माही । तुमविन यज्ञ होय हे नाही ॥ 
[| 


rR ross 


यह तुम कछू भछो नाहि कीन्हो । पतिको कळो मानि ना लीम्हो ॥ 
पति आयसु तिय पाले जोई | चारि पदारथ पाबे खोंडे ॥ 
दो > 02 os 2) 
हा-पाति देवता झुतीय कहे, वेद बचन परभान ॥ 


१4 


जि दुम पिन पह, ताते यह जियजान ॥ 


फापर प्यः 


जाइ वे 


सी०-सुने हारि वचन प्रमान, कम धमं मानो सुखद्‌ ॥ || 
द्विजतिय परम सुजान, बोलीं सब कर जोरिके ॥ || 
सुनहु श्यामघन अन्तयामी । तुमही खकळ जगंवके स्वारी ॥ ||. 
यज्ञपुख्ष लुमहीं सुखधामा | ठुमरी सबके पूरण कामा॥ |! 
बिविध यज्ञ करि ठुमको ध्यावे । लुते चारि पदारथ पाव ॥ 
सकळ धर्म ते शरण तुम्हारी । हे सब जीवनको सुखकारा ॥ | 
यह हम सुनी पतिन ऊुख बानी । कदत वेद इातहास नखानां ॥ | 
ताते शरण हुम्हारी आई । यह दूषण नाह हम उसाई ॥ || 
तव मायावश सकळ झुछाने । ताते पतिन न तुम पहिचान ॥ || 
तिनको दोष क्षसा प्रथ कीजे । हमको शरण आपनी दीज ॥ - 
चोरि पदारथ हूते भारो । हे भझदरदान शरण उम्हारा॥ || ` 
ताते नहीं निरदार कीजे । अपने चरण शरण रख छाज ॥ || 
सुनि प्रथु दिजपत्नी की वानी। भये मरत भक्त झुखूदानी ॥ || 


१ घः, अर्थ, काम, मोक्ष । 
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। दितकरि तिनको भोजनराख्यो। 
~ eS तेन्हे ie 
र्‌, [तिन्‍्ह कही घरजाहु ॥ 


च् ७५ क | |] 


हेड हेर्‌ ) शुद्ध हम्हार ना 
"०-हारि आयस यारेलाथ, पाय नाक्त वरदान दर | 
राख हदय बजनाथ, चली हाप द्विजातेय सदन!!! 
ची करत बड़ाई । द्विजपत्मी सब घरको आई ॥ 
© विध सुदा । भये एुनीत विमल अलि पाइ ॥ 
हे लियन बखानी! आप कहत हम अति अज्ञानी ॥ 


वन्य धन्य अझ दनको भाछ 
दोहा-द अपनी इढ भा 


य 
डा न ज्यु 
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प्रशजन सुखदाई । भक्तन हित गटे अशु आई ॥ 
| तिलको हस पहिचान्यो नाही । बारबार यह कहि पाछेताहा ॥ 
|| हे थ सिय अतिशय बड़भागी । कृष्णवरण पडूज अडुरागी ॥ 
न्न ज देख्यो जाय भ्रगट इन तिनको ॥ 

fe आदर करि छीन्ही वरंमाही ॥ | 
| शै प्रेत धीति करि जो हरि ध्यावे । सो नर नारि अभयपद पावे ॥ ह | 

॥ नरनारी कळ नादि विचारा । ्रदुको केवल मेम प्यारा ॥ 
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४ षे १ | | 
£ छीनि छीनिके कौर, करत परस्पर हासरस॥ || . *! 
|| अति डि भोजन तई दरि कीने । सूखा बन्दको अति सुख दीनो॥ || 
| || बनं (किरत चरावत भेयां । वेढे आय झदमकी छेयां ॥ || | 
|| भये लखा सिंगरे इकठाहीं । गयां वगर रही वनमाहीं ॥ || ॥ 
' || दुपहर घाम जान मनसाहीँ । लागे चरून सघन वनछाहीं ॥ ~+ 
| ॥| वेठे ग्वालबाल चहुँ उरियां । आगे घरी दूधकी घरियां॥ || 
अ पति । २ खरीनको । 
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मध्य श्याम सुन्दर नैंदनन्दा | उड़गणमें जिमि पूरणचन्दा ॥ 
मोर छुङुट कटि कळनी काळे । कोटि कामकी छबिको आळे ॥ 
कबहु सुरळी मधुर वजावे । कबहुँ सखन मिलि सारँग गावें॥ 
कोऊ सखा नृत्यको करही । कोळ टटकारी उच्चरही ॥ 
करत केलि ऐसे बन माही । देखि देखि खुरन्द सिहाही ॥ 
कोऊ ताळ बजावत नीवे | उपजावत कोड आनंद जीके ॥ 
कहत धन्य ये ब्रजकी वाला | विदरत जिन सँग कुष्ण कृपाला 
दोहा-थम्य विटप धनि भूमि यह, अनि बृन्दावन चन्द्‌ ॥ 


र 
सो ०-मन मन देव सिहाहि, दन विहार 

श्रीवृन्दावन भाहि, हम न अये दुझछता ठण ॥ 
श्रीदामा तब कहो घुझाई । खेल ब रहे भुलाई ॥ 


जेया किति अरति को जामे । यह सुनिके सब खेळ भुलाने ॥- 


जित तित देरयैको उठि घावे | गेयां जाथ घेरि लै आये ॥ 
सुरभी आई नहि जानी । चरत सघन वन मांझ खयानी ॥ 
तिनको तरू चढि कान्ह बुछाई | झुरळी उडेर छुनत उठि थाई॥ 


ऐसी गेया श्याम सथाई। छुरळी झुनि सब हारिपे आई ॥ 


जब जब गेयन श्याम इलाव। हूंहू' कर सब हारप आव ॥ 
तिनपर कर फेरत मनमोहन । पीतांबर सो झारत छोहन ॥ 
कशत प्यार तिनपर वनमाळी | इस्तकमलळ का सब प्रातपाळा ॥ 
हशिको निरखि गाय सुख पाव! तिनके भाग्य कहत नहि आव ॥ 


ब हारे गेयन करसो परख ! लखि कामधेल मन तरस ॥ 
कहत कहा जो कामद कीनों । हमको विधि बॅज जन्म न दीनो ॥ 


दोहा-धनि धनि बजकी घेनु ये, चारत त्रिशषषननाथ ॥ 
झारत पोंछत दुहत नित, हितकरि अपने हाथ ॥ 
सो०-भनहीं मन पठिताहि, कामभेड बज घेत लखि ॥ 
१ तारागणनम । २ देवगण । ३ दूढ्वका । ४ दखकर । 
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हम न अई बज माहि, हरिपद पंकज परसती ॥ 
इसी लीळा करत अनेका। बनमें ललित एकते एका ॥ 
डन्दावन सब द्वस बिदायो । संध्या समय नकट जब आया ॥ 
लब हार दळ वळा अब गहू । गया सब आग कार लहू || 
पहुँची सांझ आय नियराई । वनम करइ अवर न नाइ ॥ 
यह सनि गाय सवन अझुवाई । भळी बाद यह कही कन्हाई ॥ 
वनते निकरि चले सब ग्वाळा। ब्रज आवत नट चर गांपाला ॥ 
सुरभा द्वन्द गाप वाळक सँग । अति आनंद गावत नाचा सग ॥ 
अधर 5नूष सुरा सुर गस । कच खुरन बजावत गारा ॥ 
सुन्दर श्रवण खुनत जज वाइ । गुहकारजातेय ताजे खच आई ॥ 
कहते परस्पर गोइन आवत । देखि देखि छावे आते सुख पावत॥ 
पूरण कळा उदित शांशे जसे | कुखादान सर फूळा [तेय तस ॥ 
नयन चकार श्हे टक्कछाड । दिवस 1वेशहका ताप नरा ॥ 
दोहा-प्रेममगन आनंद आते, कहत सकल बज बाथ ॥ 
>>>) अति CR 

देखह सखि यशुमति सुवन, शोभित आति आंभेराम ॥ 
रो०-इयाअल तनु पटपीत, जलज माल बरहा सुट ॥ 

५ जीत ME 22 7" न 
छड मनों इन जीत, घनदामिनि बग धदुष छांबे ॥ 


° Lan [SS 0 ~ > (> 


अकाटे बिकट उग चेचरहाइ । आत. छान दात वराण नाह जाइ ॥ 


5 5 


झडप देखि बिच खंजन जानों। उडन करत डारि उडत न मानो॥ 
X ~ >> ७. 
प्रफालिव नयन शरद अंडुर्जले | ननोकुँडछि रविकरके परले॥ 


गोपद रज पराग छवि छड | तासांचे आलि बैठ्यो जच आई ॥ 
एक कइत देखहु वह शो करो 
 कमरूवद्न सुरळी रस रि | कुदिल अळक ऐसे छबि देई ॥ 
मानो अछिगर्ण खाजी खेना । सहिन सकत चाहत निजएना॥ 
अधर सुधा लगि अति दुखपाई। छुरळी खों मनो करत लड़ाई ॥ 


१ त्रजगोपिका । २ कमलमाल । ३ मोरप॒कट । ४ कमळ । ५ भौंरा ॥ 
६ भैवरोंके झुंड । 
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|| शोभितनोशा परम सोहाई । तामे सखि उपमा यह पाई ॥ 
| सनु अवग सहायक आथो । तिळंमसून शर साहि चढायो ॥ 
झुनि यह युक्ति सकल हर्षाई । निरखत इरि छख छबि सुखपाई॥ 
कृपाद४े हरि सघन निहारी। आधे ब्रज जन मन खुखकारी ॥ 
दाहा-कहंत छह दत मन युवातजन) जान चान साख दे मार ॥ 
। जिनके पा|खनकी झकुट, कान्हा बंदाकशोर ॥ 
| सौ०-घनि घनि साखि वे बांस, जाकी सुरळी अधर धारे॥ 
| >> र = सदृश 
परत [निज साख, का एुंबांत ताक सद्दश ॥ 
f इन गये सब ग्वाला । आये घर हछूघर गोपाळा ॥ 
देखि दुहूं घातन सुखपायो । हरपि ढुहुनको कण्ठ छगायो ॥ 
काहे आज अघार लगाई। यह कहि एर बार बलि जाइ ॥ 
> ~ ७ ५. कः 
रोहिणि सो कह वछुमति मेया। भूखे दवे _ दोऊ भैया ॥ 
म दोडनक्रो देत न्हवाई। हुम भोजनको करड चढाई ॥ 
| निकट छये झुली कर फोनही । हरि करते लङुठी धरि दोन्ही ॥ 
नीळाम्बर पीताम्बर ढीन्हो | झुकुड उतारि श्यास तब दीन्हो ॥ 
प्राण समान यशोमति जाती अरयो सँभारि सदन नॅदरानी ॥ 
छोरति अँग शुषण महतारी! छुक्तत्राल बनमाछ उतारी ॥ 
कडि किकिणि अंगद अज छोरे। निरखि गौत आनिंदन औरै॥ 
पट छै दोडनके ऑग झारे! उरळगाय लीन्हे अति प्यारे ॥ 
>> ~ ~ ~ २. 
तुम दोड मेरे गाय चरेया। और नकोऊ टहल करेया ॥ 
पु >... क. म, रि कछ» ७३० पर 2 ->> १७००: 
| दोहा-लीन्हे तुमहि विसाहि में, तब आति रहे नन्हाय ॥ 
सुनि हँसि हरि बछमों कहत, कहत झूठही माय ॥ 
सो०-यह तो झझ्चक्षि न जाय, सांच झंडकी बात कळु ॥ 
यशुमति खेत इलाय, में चोरी हसि हैँसि कहत ॥ 
सुमनासुत अंगन परसाई। तपत तरणिको जळ छ आइ ॥ 
सका । २ कामद । ३ 1तङपुष्पवतूबाण 1४ बदन । ५ सगाधतपष्पा- 
का तेल । ५ 
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परम भीति दोड सुत अन्हवाये। सरसववतळ पॉछि सुहाये॥ 
। ट्रस भोजन जाय जिये | यहुमावेके सुख जाय नगाव ॥ 
|| शीतल जळ पूर रस रवयो । लेझारी दु भयन अचया॥ 
॥| भोर भयो सुख घोर उठे जब । पीरे पान कथे जनना तव ॥ 
बीराखात डुदित दोउ भाई | ब्रजवालिन जूठान खबपाइ॥ 

| 

| 


| मतिके सुख कोन गनावे । शाश्द्हू कडि पार न पाले ॥ 
|| धन्य नन्द धनि यछुमाे माता! महिमा नाहं कहिसक विधाता ॥ 
॥ जहम सनातन हैं प्रस जोई। जिनके पुत्र कहावत खाइ ॥ 
॥ जो प्रभ सक्छ विश्वके स्वामी | तीनिलोक पति अस्तर्यामी ॥ 
॥ दिश्वम्भर न्जिनाम कहापे। ताहि यशसि माय खवा ॥ 
|| रात सुवाचं प्रात जगावे । बाळक ज्या फुललाय छड़ी 


दोहा-रहत गगन गुज श्यामक, ।नाशाद्न आठौँ यान ॥ 
महार महरके प्राणवन, मोहन सुद्र इयान ht 

सो ०-हारे क्षण विसरत नाह, अजक वरनारा जनाई ॥ 
| 

उ 


थ गोवडनळीला ॥ 
| कृष्ण प्रम ्रज लोग समाने । देव पितर सव लोकं अलाने ॥ 
|| कार्तिक छुदि परिया जब होई । इंद्रहि पूजत ब्रज सब कोई ॥ 
ठि खुधि बुधि सबन शुराई | सवने समझे व्यांन कन्हीई ॥ 
|| सो तिथि अति समीप जब आई! तव यकुमसिके उर सुचि आइ ॥ 
| ति पूजा ठुमहि सुखानी ॥ 


{ | जाकी कृपा दूध दधि गाई । सहस मथानी मथत सदाई ॥ 


॥ जाकी कृपा पुत्र हस पाथ जाछु दपा सब {चञ्च नाच !। 
सई सकल अज साझ वड़ा । ळल रहा वळशम कन्हाइ ॥ 
-सुरपातेह ऊङुलूद्व हमार । गोप गाय नजक रुखवार॥ 


_ १-श्रेव् । २ निकट । ३ इन्द्र ।. 


000 000 0 0 0000 0 मक क कत 
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कहो सकल गोपनके राई। इन्टर यज्ञकी करो चढ़ाई ॥ 
दोहा-भली दिवाई मोहि सुधि, कहत महरिसों नंद ॥ 

` भूछ गये हम देवको, काज मोहवश मंद ॥ 
सो०-हाथ जोरि नंदरायं, विनय करत सुरशयसों ॥ 
तुमको गयो शुलाय, क्षमा कीजिया मोहि प्र ॥ 

तबाहेँ नन्द उपनन्द्‌ बुलाये । श्रीदृषभालु सहित सब आवे ॥ 
सबको देखि नन्द्‌ छुख पायो । महारि महर कहि शीश नवायो ॥ 
अति आदर सबहींकी कीन्हों । सादर सघको बैठक दीन्ही॥ 


i 


मनहीं मन सब शोध कराहीं। कंस कछ सांग्यो त 


~ 


नाहीं ॥ 
© > NS CS NO ho 4, 
राज अंश उनको जो होई | घिन मांगे हम दीन्हो खोइ॥ | 


तिनकी तुम सब सुरति शुळाई । रहे दिवस पांचक अब आई ॥ || 


बूझत नेदाहि सब खकुचाये। कौन काज हम सबन बुलाये ॥ || 

तबहिं नन्द्‌ सबको समझायो। में तुमको यहि काज बुळायो॥ || 
Lams h पा ~ १ य ~ onan aS 9 

सुरपति पूजाके . दिन आये । सो तुम सवाहन माळे बिसरायी। | 


मेंहू राज काज छपठानो | निशिदिन छोभहिं मांझ सुलानो॥ 
इन्द्र यक्षकी सुरति भुरानी । अति समीप दिन पहुँचों आनी ॥ 
ताते अब सब करो चढ़ाई | इन््रयज्ञ कीजे खुखदाई ॥ 


|| इन्द्रहिको हम सदा ममावें | तिनही ते ब्रज जन सुख पावें ॥ 


दोहा-यह खनि मन हमें सबै) देवकाज जिय जाव ॥ 
हम सब भूले सुरपातिहि, मन लागे पछितान ॥ 
सो०-भली करी बैद्राय, तुम हमको दीन्ही सुराते ॥ 
सुरपातिको शिरनाय, क्षमा करावत पाप सब ॥ 


|| बिदाहोय सब शोप खिधाये। घर घर बाजन लगे बधाये॥ 


पूजाकी विधि.करत सवे मिलि। जिहि जिहि भांति सदा आई चरि 


अमित भांति पकवान मिठाई! होत घरनि घर वरणि न जाई ॥ 


नन्द्‌ महर घर बजत बधाई | गावत मंगळ अति हषाई ॥ 


- १ तयारी । २ अनेकप्रकार ! 
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चे सिद्धि 


॥| तेवज करत यशोदा आतुर | आठो सिद्धि 
| भेदाके अनेक पकवाना । बेसनवे 
घत मिष्ठात्न सब परिपूरण | मिश्रीकर्त 
विविध भांति पकवान मिठाई ।. 


और नारि रजकी सँग लागी 
जहां तहां कहुँ चढी 


दुतपक 


2104) 


कडाइ 


बलको 
नमसा; 
[a 


] 
CS, बन 

1 यळुसति सवन 
जोई | रोहिणि ताहि 


|| जो सामा सांगलि हे जो रि 
~ ~ CST ०. fo 45, 
( निहारे। घरत जोरि वि! 
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घरहिं अति चातुर ॥ 
बहु करत विधाना ॥ 
पाकका चूरण ॥ 
कह छार नान कहा सब गाइ ॥ 


सबै अडुरागी ॥ 
खराहत जाइ ॥ 


CAN 


> 


[रति अछुते जात ॥ 
डरात ॥. 


| ०-शंक करत मनगाहि, सुरपति पूजा जानि जिय ॥ 

यशुमति जानाति नाहि, सब देवनके देव हारि ॥ 
|| खेळत ते सन्तत सुखढाइ। भीतर आये कुँवर कन्हाई॥ 
जननी कहति इहां जति आवे । ळछरिकनको थह देव डरावे॥ 
रहे 5िठुकि अनगहि डराई । मनही भन हँसि कहत कन्हाई ॥ 
मंयारा माहि देव ढिखह। इतदो भोजन वह सब खेटे ॥ 
॥| यह सुनि खीझि कहतिहे मेया । ऐसी बात न कहो कन्हैया ॥ 
|| जोरि जोरि कर देव मनावे। वाळकको अपराध क्षमाबै॥ 
|| बाहर चछे ` श्याप्त अनखाई | युवति कहें हरि गये रिसलाई ॥ 
जान देहु हार अबहि अयाने | देवकाज बाळक कहे जाने॥ 


|| छुइद कहू श्याम यह भोजन | उनकी पूजा 
|| और नही हम काहू जानें। केसुरपति के 
ओ- ॥ यह कहि कहि इन्द्रहि शिर नावे । राम श्यासकी 
|| आर देव न. लुमहि खरीदा | कह नहि कृपा 


। न द्वारे बैठे 


१ छुवेनहीँ । २ समान! 


ह... 


A 


FE ESE Se RS 


गोधन साजै ॥ 
i 

झुरळ झनावे ॥ 

करी खुश्ईशा॥ 


 दाहा-एस छुरपात यज्ञाहित, यंशुनाते कराति विधान ॥ 
जह, गय तहा को कान्ह ॥ 
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र०-जुरे नंद ढंग आय, ब्रजके जे उपनद्‌ सब ॥ 
ति सुखपाय, करत बात विधि यज्ञकी ॥ 


यक 
Las 


दीप मालिका रचि रचि साजत। पुहुप माल मण्डली विराजत ॥ |; 
ढोछ निशान वाजने बाजे । सुदिते ग्वाळगण जित तितराज॥ 
शयन चित्र विचित्र बनावे । अंगन आभूषण पहिरावे ॥ 
सात वके कुवर कन्हाई । खेळत मन आनंद बढाई ॥ 
द्वारन युवती चित्र बनावे । मंगळ गान खुदिल मनगावें ॥ 
सथिया रचि पुनि थापाहि हाथा । पूजा देखि हँसे ब्रज नाथा॥ 
मो आगे खुरपतिकी प्रजा । मोते ओर देव को दूजा॥ 
|| त्रजवासी मोको नहिं जाले | मो अच्छद खुरपतिको मानें ॥ 
अब यह मेटो यज्ञ बिहामे। छीन्हो भाग चहुतादिन याने॥ 
म्रजवासिनपे आप उुजाऊं। गिरि गोवर्धन नाम धराऊं॥ 
यह विचार भनमें ठहराई । गये नन्द ढिग कुँवर कन्हाई हाई ॥ 
इथि नन्द कैनियां पोढाये । वदन चूमि उरखो छपटाये ॥ 
दोहा-तब हरि बोळे मन्दसों। मधुर मन्द सुसकाय ॥ 
करत पुजाई कौनकी, बाबा मोहि बताय ॥ 

(र र >>. ~ DS - CaN 
सो०-कान देव सॉ आह, काका पूजत (तन्ह | 
मं नाह आनर्त दाह, कहा मोह संशंझाय संबं ॥ 
नंद कहो तम सुनहु कन्हाई | ईन्द्र सकळ देवत को राइ॥ 
तिनको पूजत गोष खदाई। कुछमे यह रीति चाळे आइ ॥ 
|| ताते तिन्हें पूजियत ताता । जाते छुशछ रहा दोड ख़ाता॥ 
|| यापूजाते सुरपति , हरवें। हे असन्न तब जळ वे बश्षें ॥ || 
॥ तण अनाज उपजत हं जाते। गाय गोप सुख पावत तात | 
याते सदा यज्ञ यह कीजे | जो शोधन घन कबहु नछीज ॥ 
तब हार कह्यो खुनो नैंद ताता। ऐसे तुस जु कहा यह बाता ॥ 
जहां इन्द्र पूजत नहि प्राणी | तहां कहा वर्षेत नहि पानी ॥ 


पुष्णमाळ । ३ प्रसद्ध । गोंद । ४ राजा | 
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जब हरि एसे वचनशुनायो । तब नन्दाहि उत्तर नहि आयो ॥ 
|| सुनि हारेवचन रहे झझुचाई । मनहिं कहत चतरड्भ कन्ह गई 
|| है वाळक अबहीं अति नान्हा । देव कार्य कहेँ जाने कान्हा ॥ 
तब खुचकार कह्यो मॅद्राई । सदेन जाउ तुस कवर कन्दाई ॥ 
दोहा-ऐसे में जिन जाइ कहुँ, भीड़ बड़ी हैं तात ॥ 
LenS ञ्म्‌ 
को जाने किहि भावको, कित थी आवत जात ॥ 
सो०-सोय रहो गोपाल, मेरे पलँगा जाय हुम ॥ 
मैहर आवत छाल, पाळे ते तुम्हें निकट ॥ 
~ 

तब हारि भन इक शाद्धि उपाई ! बडे ओर महर ढिरजाइ ॥ 
| तिनको हारि यो कहि लसुझायो। आज मोहि सपनो इक आयो ॥ 
| पुरूष पुनीत एक अतिचाौरू | चार भुजा तड झुभग हँगारू ॥ 
॥| तिन सोलो यो. कहो बुझाई ! इन्द्रहिपूजे कहा बड़ाई ॥ 
| में तुमको इक देव बताऊं। गिरि गोवर्धन प्रगट दिखाऊ ॥ 
॥ यह पूजा तुस इनहि चढ़ादो। जाते सेंड मांगे फळ पाबो ॥ 
॥ सुम आगे भोजन वह खेडे | रट आपनो रूप दिखेंहे ॥ 
|| चार पदारथके ये दाता! अत घन गोधनकेतिक बाता ॥ 
॥ धसे देव छाँडि वरभाहीं। ठुम पूजत खझुरपतिहि वृथादी ॥ 

॥ कोटि इन्द्र क्षणे वे मार। क्षणहीमे पुनि कोटिसार 
|| गोवन सभ देव न दूजा! करड जाय उनहीँकी पूजा ॥ 
| ताले सा मनश यह आइ । पूज गोवद्धच सब जाइ॥ 

MS Tt Tre स म वच्‌ 

॥ दाहा ताकत न स बचने सुन, कहत अकथ यह बात ॥ 
सुन न अबला दंव कइ, प्रगरट हायक खात ॥ 
सा०-ईना बत यह नंद, शोवत सब उपनद्‌ माल || 
कहा कहत नदनद्‌) समझ परत नाह स्वम यह ॥ 
॥ खुनि यह बात सवन बजपाई । देख्यो ऐेलो स्वश्च कन्हाई॥ 
|| छुरपति पूजा देत मिठाई ।गोवर्छूनकी करत बड़ाई ॥ 
॥ कोऊ कहत कान्हकहे सांची | कोळ कहे बात यह कांची ॥ 
॥ बाळक जाने कहा पुजाई। कोड कइत कहे को भाई ॥ 
कोऊ इन्द्रहि कदत सकने । हसतो कछु यह बात नजाने ॥ 
2०० > ने FF ME र 
१ घर । २ पवित्र । ३ सुंदर । ४ डरपे । र 
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हळवर कलत खुना अवासी । दा माहम नव अविनाश ॥ 
इनकी बाळक करे भाते जानी | जो हारकको सत्य कार थाना || 
नन्द्‌ निकट जो गोप सयान । रिको बलूमताप सब जाने ॥ 
कहत नन्दसो ते झुखपाइ । काज सोइ जी कहत कन्हाइ ॥ 


कहत नन्द्‌ तब सबन सुनाई । मेरे हू मनमें यह आई ॥ 


हरिकी स्वप्नः झूंठ नहि होई । दे अतीति मेरे मन सोई ॥ 
कालीको स्वप्नो हरि देखो । भयो ग्रातही वारु विशेषो ॥ 
दोहा-ताते सोई कोजिये, कान्ह कह जोइ वात ॥ 
सब अजवासी पूमिये, गौवद्धन चालि प्रात ॥ 
सो०-यहे मंत्र ढहणाय, बूझत हारेसो हषि संब ॥ 
कहो कान्ह समझाय, कौन भांति गिरि पूजिये ॥ 
हर्षिकान्ह तब सबन घुछाथो । इन्द्रयज्ञ हित तुम छ वनायो॥ 
यंजन पकवान मिठाई । लो सघ शकदनकेहु भराई ॥ 


४] 


नात गावत सहित इलाखा! चलळहु सकळ गोवळून पाखा ॥ 


[ई । घूजहु बहु विधि मंगळ गाई ॥ 
७. ७ A 

नि मागि ठुमसों गिरिखेहै। छुहसांगे ठुमको फळदह ॥ 

रो क्ली सत्य तुमजामों । मेरो स्वप्र झूठ मतिमाबी ॥ 

ह्‌ 


~ 


खो । दई मोहि सांचो- करिळेखी ॥ 


जो रजकी ठळुराई । तो पूजो गोधन राई ॥ 
काम्हर जो कछ आज्ञा दीन्ही । सवहिनबात आनि खीं लीन्ही ॥ 
कहि तत सुखपाई। चळहु गोवद्धेन कहत कब्हाई ॥ 


रू । फिरत गोप आनन्द उमाइछ ॥ 
अंक देले । दाकव्नस्षा भाजन लेल ॥ 


-बहु व्यंजन पकवान बहु, बहुत मिठाई पाक ॥ 


> 
| 
हर 
| 2 
4 
2 
2 
1 ~ 
ad 
3 


टर 
हि 
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रस गोरस मेवा विविध, आत भातिके शाक ॥' 


सो ०-षद्रसक सघ योग, कछ शकटन कळु कॉबारन ॥ 
ss तिरी ०2 RR HS oo 7 Ol 
ग १ सलाह । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
शु FY 3 


3. न 


TTT TITRE AES Sime Serco साओ का काळ... 


>>) 


सहस राकट पकबान मिठाई । रुख गोर Eo] भार भराई ॥ 
डर 


2 
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( ३१८ Vinay Avasthi Sf BRITA i TrustD 
नन्द सदन ते छ बहु ग्वाछा। चरूं अथ ड विद्ञाला |) 
पटभूसण सब गोपन साजे ।. भांति अनेक बाजने बाज ॥ 
नन्द्‌ महर अरु अहारि जितेका | और गोप बहु भीर अनेका॥ 
बरूदाऊ अरु कुवर कन्हैया । छुभग अंगार किये दोड भेया॥ । 
सखा दृन्द सुन्दर सब लीम्हे। कोटि काम छाबे छा 
छशोभित नंद महरके साथा। चले सकळ पूजन शिरिवाथा ॥ 
यशुमति अरु रोडिणि महतारी। ननन्‍्दगांवकी अरु. जे नारी ॥ } 
भूषण बसन सवारि सारा । चळा हाथ डर अ 
झुर्कुषभाङ आदे ज ग्राम | चला उकळ 


| - > > डम रि न | 
गह गुह ते बजळीग, छै ले गिरिपूजन चले ॥ | 
लर ठर 

श्रीराधा वृषभाङ दुलारा | छछदादुक सब गा ब्‌ कुमार ॥ | 


25 “4 


ढु सहरके घरकी सामा । कहेँ रूमि वराज बताऊ नामा ॥ 

| दीहान्नोसत साज भगार आते, पट भषण बहु रंग ॥ 
ठे ७. 

| ' यूथ यूथ जुरुक वळा, कीशति जूके संग १] 

|| सो०-सबके मन यह काम, देखनको हारे रूप दन ॥ 

| परम मादित सब वास, सबके मनमोहन बसे ॥ 


चन्द्र बदनसी सब मृगतयनी। सकळ सुघर सव कोकिळ वयनी॥ || | 

नवयोवंतिमें सबदि शवीना | सबको सन मोहन आधीना॥ || र 

|| ची सकळ गोवद्धेन वाही । भई भीर अति भा साही ॥ || । 

- वि क बृन्द अरु गोण समूहा! जात चले युवादिनके यूहा ॥ 

॥ कौतुक करत गोप गण राज | ताळ दंग अनेकन बाज ॥ 

| कोडगावत कोड याचत जाही | कोड ठाढे सग पावत नाहीं ॥ || 

|| कोऊ शाकटन साथि शवा | कोळ पकन एक पुकारे॥ | | 

गावत मंगल गोपकुमारी | निरखि श्याम छवि होत खछुखारी॥ || | 

होत कुळाइळ अति मगमाही । काऊ बात छुन कछु नाही ॥ | ह ` 
१ रवाना । २ गापा । 


SR FO SRST SH IP जन) FA ४01.» ९ 
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कौतुक श्याम देखि दर्षार्दी । अति उत्साह सबन मन माहीं ॥ 


स्खन संग खेळत हरि हीं । लबका छुरति श्यामके माही ^ || 
प्रजवासखनका भोर सहाई । उपसा मोप बरणि न जाइ ॥ 
छ०-उपमा न भोपे जात वरणी, भीर आति सुन्दर भई ॥ 
शठयो आवँदथिघुको सुख, विविध तनुथ॒र सोहई ॥ 
छबि उजागर नगरकैधों, खुकृत पुंज सुहावने ॥ 
तिनमध्य सबके श्याम नायक, सकल लायक पावमे ॥ 
दोहा-नंदमहर उपनंद सब, श्याम राम दोउ भाय ॥ 
हुने ने ।रखि शिखर सुख पाय! 
सो०-उतरे साहित समाज, चई ओर जजलोग सब ॥ | 


वे शोधित गिरिराज, कोदिकामशीसा सरस॥ 

| चहुँ दिशि केर कोळ चोराळी । उतरे घेर सकळ त्रजवाखी ॥ 
|| अजवासिनकी पीर अपारा | लगे चढ दिशि चारु वजारा॥ 
वस्तु अनेक वरजि नहि जाई । बिन मोळदि सब सोंज बिकाई ॥ 
ठौर ठौर घजयुवती गावे । जहँ तडे तथ्वा नाच दिसावे ॥ 


कु विदूषक हांस हँखाच ; हर्ष साँझ अति. हर्ष बढाव ॥ 
नर जारी सब परमडलाखा ! अति आनंद उञ्चनि चहुँ पासा ॥ 
बूझत पूजन विधि . बेद्रांई । अधिकारी तहँ झुँघर कम्हाई ॥ || 
कहो कुष्ण तब विभ बुराई । प्रथम यज्ञ आनंद कराई ॥ | 
|| पूछि वेद विधि घिनलों। छीजे । वादी विधि गिरिपूजा कीजे ॥ || 
|| तर्बाह चिम नैदराय बुछाये । आदर सहित गोप ले आये ॥ | 

हरिको क्यः मानि तिन छीन्हों। प्रथमारम्भ यज्ञको कीन्हों ॥ | 


परम राचर पदका चनाइई। खामवंद ध्वांने (छज बर गाई ॥ 


दोइा-देसदकी धाये सबे, रजके नर अरु बान ॥ 
सयो देवता गिरि बडो, ताहि पुजावें श्याम ॥ 
३ द्‌, नंद आदि ठाठे सै ॥ 


५ क 2" 
७८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri ५७ _ RS 
y पनन 0. 


(९ २३० है Vinay Avasthi उन्र लिए /३n Trust Donations 
Nasa 5 AR मय्यपन 
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कहत जो कछ नदनंद्‌, करत सकल साइ तहा ॥ 
पंचामूत बहु कलश भरायो । डार दिखरवे गार अन्हवाया॥ 
बहुरौ ले गंगाजल ढारयो । चंदन वन्दन तिलक सँवार्यो ॥ 
भषण कलन विचित्र अढाये। सुनन खुरंव माळ पाढराये ॥ 
घूपदीप करि आरति साजीं । घंटा शंख झाळर बाजी ४ 
करत वेद छुनि वित्र खुहाई। चळुव नभ लाखे झुर सखुदाई ॥ 
सुरपति - पूजा कृष्ण मिठाई । थाप्योगिरि, अज तिळक चढ़ाई 
ब्रजवासिनके मन कह आयो ॥ 
निरि समेत कज देडे बहाई ॥ 


र्न 
| छी 
~ 
x] 
E 
A 
| 
1 54 
ग 
sl 
40 
i 
A ~ 
०02 4०४० 


पावोह सम अपमान रज 


) 


|| अब देखों में इनकी करनी । उपजी है इनकी बुधि मरनी॥ 
गिरिको पूत प्रेम बढ़ स्वप्नेको सुख लेत मनाई ॥ 
|| किदकबार एति इनको मारत। एसे सुरपति मनहिं विचारत || 


७. 


दोहा-कह्या कुष्ण तब नन्दसा, साजन लइ भगाय 1! 

- जार आगे संव राखवन अरु ; 

> अ ०७९, र ल छ, वर क > क्यो 

सो०-यह छुनिके नँदराय, लावइ ग्वालनसों कह्यो ॥ 
| लीन्ही तहां मँगाय, सामग्री सब गको ॥ 
। थाना भांति जात पछवाना । विविध मिठाई अभित समाना ॥ 
|| षट्रस व्यंजन बहु तरकारी । दही दूध सिखरन रुचिकरी ।! 
|| सधु भवा फल पूछ अनेका। सुंदर ` स्वाद एकते एका ॥ 
१ OSS करे बल 
॥| खीर आदि बहु भांति रसोई । कहँ लगि वरणिसके सघकोाई ॥ 
॥ मूंग भात अरू बरा पकोरी। बहुदकद॒थि वोरी अरु कोरी ॥ 
|| किया अन्नको कूट सुहावन । जेस्ञो गिरि गोवद्धत पावन ॥ 
|| परलि परसि मिरि आगे राखत। जेसी विधिसों मोहन भाषत ।) 
॥| शिरि एजद जिहि भांति कब्हाई । तसे सब ब्रजलोग छुगाई ॥ 
|| निषि गोवर्द्धनके चहुँ पासा । कीन्हो बहु विधि सहित इळासा 


a 
= 


श्र 
“४40. 


bor 


१ आकाश । २ देवता । 


देखो तब को करत स ॥. 


र स्सा कण कण] आप) पलक्या जयस्य 
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कु ह नाक 


| 


क मल क काका. 


तैसइ कुण्डल तेसेइ माला । तेसेइ चंचल त्न विशाला ॥ 


oso TURNTETT ST FD FN LTE 
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ठाराह ठार वादका राज। अन्नकूट चह ओर विराज ॥ 
तिनमांच गावद्धन शार पावन । परम अनूप स्वरूप खुद्दावस ॥ 
चंदन केसरि रोरी. हाथा शोधित अ दा जिरिमाथा 
दीहा-गारेगोीवर्द्धन रायकी, छाबे नहि परत लखाय ॥ 
ब्रजवासी जनके हिये, ध्यान परश सुखदाय ॥ 


सो०-माहिमा अभित अपार, थोगोवडन अचलकी ॥ 


फरार Fes व्या 
जाह पूजत करतार, शारद वाय नाह काहसका || 

प्रातहितेः परखत भोजन सम | गयो ठाके युर्गयाम तरणि तब॥ 

कह्यो श्यामसा तब नद्राई। जेवि गिरिखी कहो कन्हाई ॥ 


तब हरि कहो! सबन सझुझाई । भोग सभप्मंहु घट बजाई ॥ 
मन si 285 अन श्यो । दोन वचन झुखते कहिभाषो ॥ है 
नयन. सूँदेके ध्यान छगायो- प्रेम सहित कश्जोरि मनावो ॥ क 
|] ९ > ws ~ Ne BS: 
|| हरि गोपन पूजा खिश्यरावे। अपनी पूजा. आप करावे ॥ | 


जिनपर कृपा छश्त नॅड्वंदन ! तिनसों आप कराषत चंदन ॥ 
सबन भामि हरि कही जो लीन्हो।वह विधि गिरि आराधन कीम्हो॥ 
सब प्रगटे गोवन ब्सथा | यक्षयुरुष प्रम श्रुविके माथा ॥ 
सहसझुजा तह श्याम ताला | मोर झुङट चेजंती माला ॥ 
नखः शिख भूषण परम झुहाये। अंग अंग छवि झळकन छाये ॥ 
अये देखि ब्रेजलोग क्षनाथा। दियो दर गोवद्धन नाथा ॥ 
दोहा-जय जय जयकहि देव मुनि, वर्षत सुमन अकास॥ 
बजवासी जय जय करत, भये अनंद हुलास ॥ . 
१०३ CO, 

1०-सहसा सुजा पसार, छायं याजन करन गिर | 

' देखत.अ्रज नर नांरि,आति अछुत हरिके चारिती। | 
कहत झुदित सब लोग लुगाई । कान्हहिं की छोभा गिरिराई ॥ 
जैसे कान्ह श्यामतडुसोहे। तेसोई गिरिवर मनमोहे ॥ 


१ पवतका ॥ २ सरस्वत । ३ दोपहर । ४ ९} ` 
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~® ~ ४० 
में जानी हरिकी 
हे इनके झुण अगम अगाधा! मेरी 


इत गोपन छ 


परस सुहाई । गिंरिकी भुजा सह॑स अ 


1 गिरिवश्के खरे । नंद 


काई ॥ 


यशोदा आनद पूरे ॥ 


देव हमयाये | देखहु परकट दरश दिखाये॥ 
! नहिं देख्यो ! जीवन जन्म सफळ करिलेख्यो॥ 


कहत बुझाई । १ 
श्याम बनावे । आर्पा 
च्च ठुरा £ 


दोहा-इतादि नंदकी कर गेहे, 
उत आपाहेवारिसहस सु 
“सहै०-की राघासुखपाय, छदि 
0 भक्तनके सुखदाय, नित 


७४, 


£ ठर 
221 4) 
AID 24 


ग्वा/छ्च एक 


यह ब (बक 
इं बाद साझ 


पाई ॥ 
~ ® 
जेंबत आप जिम्ाव ॥ 


। इंद्रहि भेडि आप वलि खाई ॥ 


बात मान तू राधा॥ 


गोपन सो बतरात ॥ 


झचिसों भोऊन खाती 
ति इयाम छावे॥ 
विनोद बज ॥ 


भोजन स्वाहां ॥ 
- सदन रखवारी ॥ 


॥ ताखु 
| प्रेस साहित बई. विनय 


भोग छगायो॥ 
कम्हाई ॥ 
पसारी ॥ 


Ei 


~ 


A 


al 2 
< ॥ 


ऐसे मीति कुथित बनव 


१ नर > wl 


। भोजन करत परमरूचि मानी । छणसागर लीळा यह ठानी॥ 


>> 


त नंदसों डवर कन्हाई।में जो बात कही सो आई॥ 


_ ॥ अब दुस गिरि नोवर्द्धन जाने। मेरे वचन सत्य करि माने ॥ 
|| तुम देखत भोजन सघ खायो। परगट तुमको दश देखायो ॥ 


|| तुम्हरी भक्ति भाव पहिचानी | गिरि छुम्हरी पूजा सप मानी ॥ 


। तुम अव मांग्यो 
£ नंद कहत धनि धन्य कन्हाई । यह पूजा ठुम हमडि बताइ ॥ 


gl 


चाहो जाई। मागळड इनप संब साइ ॥ 


दोहा-भीते रीतिके भावसोॉं, भोजन सबके खाय ॥ 


eo ——— 


$ हजार । २ पकड़ । ३ प्रातकयूखे । 


ष्र ऽ 
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गाउन याई 


है प्रसन्न अति नंदसों, तब बोले गिरिसय ॥ 
सी०-लेहु नंद वरदान, अब जो तुम इला चहा ॥ 
मे लीन्हो खुखमान, बहुत करी तुस भक्ति मम ॥ 


(> न 


भरा कश लुम मरी पूजा । सेवक सुमते आर दूजा ॥ 


सरे सुत वळ मोहन भाई । इनको कुशल अनन्द सदाई ॥ 
महीं इनको स्वप्न दिखायो । भहीं सुरपतियज्ञ मिटायो ॥ 


| अब जो झुरपंति ठुमहि रिसाई। जल वे ज्ज ऊपर आई ॥ 
| 

|| तां तुस अपने जिय सति डरियो। कान्ह कहे सोई लुम करियो ॥ 
|| अव तुस मम प्रसाद्‌ छे खाहू | अपने अपने घर सब हू." 


जभ बसों निशंक सदाही । ओर क गौ हम पाहीं ॥ 
यह छान चाकेत लकलन्रजनारा | भोजन [कयो प्रथस गिरिधारी ॥ 
अब बोळत झुख वचन प्राना । एशे पर्छ दल स आना ॥ 
नंद कहा कह मागा स्वाना । दार दरश सया पूरण कासा ॥ 
सकण [साळ सुख लुम्हरा दन्हा। पासन्द स तुन्डरा कान्हा ॥ 
साहाववरा प्रथु तमाह वसार | भाळ फेरम दवनक दार ॥ 
छंद-नफरयों भूल्यी देवद्ारन नाथ हुमाहि बिसारके ॥ | 
पूजा तुम्हारी कहा जाने हम अहीर गँवाश्के ॥ | 
आपही करि कृपा दीन्ह्या स्वप्तइ्यामाह आयके ॥ 
दई बालकको बड़ाई नाथ यह. अपनायकै ॥ 
की प्रथु शरण तुम्हरी पायके ॥ 
हमारी नाथ बजपर आयके ॥ 
बनके तुमहि सबके इश हो ॥ 
कोटि कोटि बल्माण्ठ हुम्हरे रोमप्रति जगदीश हो ॥ 
श्याम हरूथर दास तेरे कुशल ये दोऊ रहें ॥ 
कारे कृपा यह देइ पथ हम ओर कछ नाही चंहें ॥ 
झुतन छ दोउ डारिगिरिपद आप नॅद्वरणन परे ॥ 
१ प्रत्यक्ष २ मालिकही । 


> मीरा 


विइँसि गिरि लखि प्रीतिपकज पाणि इहु माथे क 
ढोद्दा--बन्द गोप उपनन्द संब, शीदृषभाडु समंत ॥ 
बार बार गिरिराजके, चरण परत अति हेत ॥ 


सो ०-कारि संघकी सवयाव) दे प्रसाद निज पाणेसा ॥ 
सबन कही घरजान, है प्रशत गारराज तब ht 


लहु वरन तस कस्हाई। भये पखत्न देव गिरिराई 
-॥| अरी आंधि पूजा तुस कीन्ही । गिरिवर राज मान सब ळोन्हा || 
दोड करजोरि भये सब ठाढ़े । भक्ति भाव खबके मन बाठे ॥ 


a 


हारे करि पारिकरमा सब गिरिको।परशत चरण चळत ब्जबरका॥ 
दासे चकित गण गैंघधरव सुर छुनि!कहतत धन्य ब्रजबासी झुण शान!) 
अस्य चंदक खुकुत पुरातत | धन्य धन्य पव्वत गाड्न ॥ 
करत प्रशंसा छुर छनि पुनि एनि। वर्षि खुनन करि करि जेजे छुनि ॥ 
) || निज निज लोकन देव सिधाये। जजवासी सव बजकी थाये॥ 
झुदित सकल बज लोग लुगाई! गोवळेनकी करत बड़ाई ॥ 

हत धन्य यशुम्नतिकों आयो | बडो देवता कान्ह पुजायी ॥ 

अब इनते अजन सुख पह । गाण गाय सब खुखला रह ॥ 


वर्ष वष प्रति इन्द्र घुजाया । छब प्रगट दशनाह पाया ॥ 


050 पति जी टर जरि CH मी 
दाहा-प्रगट दत ह दश गर) आगे खात ॥ 
पश्महण नर नारि २ > 
स्मह नर नार सद, एघक इस यह दात ॥ 


सी०-खेलत वित बव ख्याल, अकपाल बदलाल बज ॥ 
दष्ठनके उरशाछ, सुश्नरशुनि -मोहत निरखि ॥ 

इन्द्र देखि गोवद्धन पूजा । किवी कोध मो सम को दूजा॥ 
म्रजवासिन मोको बिसशायों । नरो पाले के गिरिहि चढायो ॥ 
नक नहीं शंका उर आनी! कळू कानि मेरी नहि मानी ॥ 
ततिस कोटि छुरमको नायक । मघ बत्तं सव मेरे पायक ॥ 
|| कियो अहीरन मम अपाना । काथो, इन अपने सन जाना॥ 
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० | जानि बूझ्ि इन माहि भळायो। गोराह थापि शिरातिलक नवढायो॥ | 
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काह उन्हे द्यी बहकाई । मरण काल ऐसी मति आइ ॥ 
ठरत उन्हे अब देहुँ सजाइ। देखा चा को करत सहाई tt 
पर्वत पहिले खोदि बहाऊं। अजजन भारि पताल पडाङ॥ 
फछि फलि भोजन जिन कीन्हो । नेक न राखौँ ताको चीम्हें ॥ 
| सकळ गोप यह मयनन देखे । बड़े देवताको फळ लेख ॥ 
ता पाळे झज देडे बहाई । भुवपर खोज रहे नहि राइ ॥ 
दोहा-ऐसे सुर्पाति कोधकारि, मनसे गव बढ़ाय ॥ 
प्रझयकाळके मेघ सब, छीने तुरंत इलाय ॥ 
शी०-तिनाहि कहो सुरराय, बजपर वर्षो जाय तुम ॥ 
पव्वेत प्रथम भिटाय, घुनि बीरहु बज लोक सब ॥ 

मोसो अहिश्न करी ढिठाई | भेरी बलि पर्वतहि खबाई॥ 
|| ताकारण भें सुर्म्हाह डुळागे। लेन समेत जाइ सब थाय॥ || 
|| भिरि समेत सब देहु बहाई । भूतल खोज रहे नाह राई॥ ) 


|| छुरपति चन खुनतं घन्नतमके । कापर क्रोध करत अञ्ज समके ॥ | 


।| केतक गिरि ब्रज हमरे आगे। तुम प्रमु कोथ झरत काहे छाग ॥ 
|| क्षणहीमें ब्रज खोडि बहाव । ङगरको घर नाम मिटत ॥ 
|| होत प्रलय प्रभु हमरे पानी । शहत अक्षय वट तबक निशानी ॥ 
॥ आप क्षसा कीजे सुरराई। हम करिह उनको पहुनाइ ॥ || 
|| यह सुन खुनासीर सुखपायो | हाषि पान द तिनाहे चढ्यो ॥ 
॥ वळे मब सब शीशनवाई। आय बजके ऊपर घाइ॥ 
| क्षणही रवि गैगन छिपाने | देखत ही देखत आधेकाने ॥ 
कीन्हों शब्द गरज घन भारी । अतिही घडा भयावन कारी ॥ 
| छंद्‌-अतिही भयानक घटाकाशं कज्जल पटतर नहा ॥ 

घेरि लीन्हो बज चहूादाश पवन प्रलयं झकोरही ॥ 

गरजत गगन घन घोर तड़पत ताडत बारहि बारही ॥ 

होत शब्द अघात अज नर नारि चकित निहारही ॥ 


१ पृथ्वी । २ इन्द्र । 


कट 


२३नद्र । ३आकाश। ४बीजुरी। |. 
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| 
। शये वन जे गाय ते धाय फिर बज आवहीं ॥ | 
ध घुन्ध अपार खोजत धाम पन्थन पावहा॥ 
- छैँतत जहां तहँ वस्तु सब नर नारि मन शोचत महा ॥ 
| 


देर सुरपाते सा किया अंब होन थी चाहत कहा ॥ 
दोहा-उमडि घुमडि घहराय घन, परन लगे जळ जार ॥ 
| | देरत सुतक मात पंठु, अज गलडल चहु और ॥ 
-न्जजन सकळ विहाल, बिललान [अत [तत फिरत॥ | 
ड्याम करत यह ख्याल, राख दाख मनसे हसत ॥ 

। अति व्याकुळ जहँ तहँ नरनारी । कहल दत पर्वतको गारी ॥ 
।। आये पाजि गोवद्धन जाइ । झुरपांत (नजडरू देव ।सडाइ ॥ 
(म्हा गिरिवर यह फळभारी । छेडु सवे अब गाद्पसारा ॥ 
| चढ्यो प्रचार कोप सुरराई । दत पलकमें अज! बहाई ॥ 
|| जोपे बडे देव गिरिराजू । ता किन आय बचावत आजू ॥ 
|| नेद्सुवन यह पूजा ठानी । ताते इन्द्र चढ्या पयस मानी ॥ 
|| कहातियद्योमति सो ब्रजबाछा । कहा काम यह कियो पाला ॥ 
|| सुरपति हें कुल्देव हमारे । ब्रज ते माट दिये ते न्यारे॥ 
चढ्यो आय बज ऊपर सोई । अब सहाय कहिन गिर हाई ॥ 
|| घन गरजत तरजत अति भारी । देखि देखे डरपत नरनारा ॥ 
|| सकल विकल भय मन पछिताहीं। कारकन दरवेत गोदन माही ॥ 
भये शोच वरा सब ह्जलोंगा । कहत बन्यो अद मरण सय/गा ॥ 
दाहा-दख दाख बजकी दशा, नन्दमहार पाछतात ॥ 
कियो निरादर इन्द्रको, मनन बहुत डराति ॥ 
सो०-श्याम राम दोउ भाय, लिये निकट शोचत महार ॥ 
जुर गाप त आय, मनहा नन स॒सकात हारे ॥ 

| कहत कृष्णसों सब ब्रजवासी । छुनह श्याम सुन्दर छुखराशा ॥ 
ठुमतो सुरपति यज्ञ मिठायो | ब्रजवासिनपे गराइ छजाया ॥ 


१ माग। २ ।छपावत। 
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सुम्दरे कहे अहो अज मण्डन । सुरपति भान कियो हम खण्डन 

ताइीते सुरराज रिसाई । दिये मळ्यके मेघ पठाइ ॥ 
© पा 9 ~ ७ 

वर्षत ते - मघवाके पायक । विषम बुँद लागत जड सायक ॥ 


LTT LT 


राखि खेहु अब ब्रजके नाइक । तुमदीं यह दुख मटन लायक ॥ 
दावानळते राखे जेसे। अब जळते राखो प्रभु तसे ॥ 
बकी बिनाशन शकट सँहारन । तुजावते वत्लासुश मारन ॥ 
अर्घमर्देन बक बदन विदारन। तुमहीं क्षण जनके डुख टारम॥ 

AS जी ५३८. ९ ~ ~, र 
दीजे अभय वेगि नँदळाळा । वर्षत मेघ महा विक्राळा ॥ 
| राखि छेडु बूडत ब्रज खेरो । अव चितवत इरि सघ सुख तेरो 
जब जब गाढपरी हमें, तब तुम कियो उवार ॥ 
इहि अवसर अब राये, मोहन नन्दङुंमार ॥ 
सो०-ब्रजजनकै सुखदान, देखि विफल प्रजलाग सब ॥ 
ईसि बोले तब कान्‍ह,घरहु धोर उर डरडु मति ॥ 


चछह सकल मिलि गिरिके पाहीं । उनको ध्यान घरह मन माही ॥ 
करि लेटे ब्रजराज सहाई | रहिह खुरपति मन पछिताई ॥ 
यह कहि हरि गोवळेन आयो । अभय बाँहदै सवनं बळायो॥ 
गाय वत्स ब्रज लोग ळगाई। गये सकळ हरिके सँगधाइ ॥ 
सबदीके देखत गहि धरते । उचकि छियो गिरिवर हरि करते 
छिंडुली छोर बास कर राख्यो । तब हरि ब्रजवांसिन ते भाष्यो ॥ 


SR पनपधटक स-पटअ रपट ८ 


करो सहाय देव गिरिशया । भावहु हुम सब इनका छाया ॥ 
गाय गोप गोसुत नरनारी | अये सकल क्षण माहि सुखार ॥ 
केत देखि सब लोग. छुगाइ । कहत धन्य तुम कुंवर कन्दाइ ॥ 


प्रेम उम्रग उर आद्‌ भारक । परसात चरण धाय सष हारक | | 


कान्ह कहत देखह गिरिराई । कीन्हीकेह।1वधि ठुरुत हाइ ॥ 
भक्तन हित हरिगिरिहि उठायो । तब ते गिरिधर नाम कहायो ॥ 


->>>> 


१ इन्द्र । २ बाण । ३ बछरा । ४ पूतना । ५ अघासुर ॥ ६ हृदय ) 


भीजत गाय गोप गोत सब । घरिक माहि बूडतहे जज अब ॥ | 
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छं०-परेउ तबते नाम गिरिधर, वामकर गिरिवर धरयौ॥ | | नै 
देखि व्याकुछ सकल ब्रजको) शौच इकक्षणमें हरयो ॥ 

करत जय जय गोप गोपा, सकल मन आनंद भरे ॥ 

> 9 CN यरे 
श्याम सबके मध्य ठाठे, करजनख गिरिवर घर ॥ 
2२ RI 

पार अखण्डत वार सूशल, साललका वषा कर ॥ 

अन्ध घुन्ध अकार दीक्ष, सबन झकझारतसर ॥ 
वंजनार गभार पाने पाने) गज पवत पर [गर ॥ 

करत आते उत्पात बजपर, मंघ पर्डयका कर ॥ 
दोहा-बार बार चपला चमकि, झकझोरत चहुँ ओर ॥ 
अरर अरर आकाशते, जल डारत घन धार ॥ | | 
॥' शों०-हरि जनके सुखदाय, गार कान्हा दरतार आते॥ । ही 
| सब बज लियो बचाय, बूँद न आवत ूमिपर॥ ॥ 
$| कहत गोप सब मनहि डराई । गिरिवरनीके धरहु कन्हाई ॥ 
॥| महालय पर्वत यह भारी | अतिकोमळ भज तनक तुम्हारी ॥ 
|| नखते गिरिवर धारिको धारे । ऐसे बल बिन कोन सँभारे॥ || 
॥ देखि नन्द व्याकुळ मन माही । महा भार गिरि कोमळ बाही ॥ || 
|| दाबत अजा यशोमति मेया। बार वार सुख खेति वलेया ॥ 
| देखि भार मन अति सुख पावे । एुनि पुनि गोवर्दझधनहिं भनवे ॥ 
|| नाथ आपनो भार खँभारी। करियो कान्हरकी रखवारी ॥ 
|| पय पकवान मिठाई मेवा । वहार एजिहा दमको देवा ॥ 
॥ मात पितहि हरि देखि दुखारी । तव इक बुद्धि करी गिरिधारी ॥ 
|| क्यो नन्द सो निकट बुलाई । तुमहूं सब मिलि करहु सहाई ॥ 
॥ छं ले लङुट राखि गिरि .लेहू | मति राखह उर्भे सन्देह ॥ 
|| गोवद्धन गरि भयो सहाइई। आप कहो मोहि लेह उठाइ ॥ 
दोहा-यह सुनि जहेँ तहँ गोप सब,रहेळङुटि गिरिळाय ॥ 


(४० २.7, 


१ अंगुरीके लहपर । २ एकसीवरावरगिरै । ३ बीजरी। ४दध । ५ लट्ड। 
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कहत श्याम तब नन्दसों, अखे लियो उचकाय ॥ 
सो०-डाढे डिग बलराम, देखि देखि लीला हँसत ॥ 
कोलुक नाव सुखराम, करत चारतसंतनसझुखद ॥ 
सात दिबस बीते यहि आची । वर्षत जल जळधर दिनरादी ॥ 
कोपि कोपि डारत जळधारा। मिडी न ब्रजकी नेङुलगारा ॥ 
जरत जळद जळ बीचहि अंदर । वसेह गिरि वेसेइ ब्रज सुंदर ॥ 
घर जळ पचन अनळ नभ जाको । सुरपति कहा करिखके ताको ॥ 
अये जळद्‌ जळते खबरीते। श्यो एक गुण द्वेरुण बीते ॥ 
कदत घात आपस में बादर | पठयो इन्द्र हमें दै आदर ॥ 
कदो देह बजजाय बहाई । कहिडे कहा जाय अब भाई ॥ 
महा प्रलय जळ वर्षें आनी । म्रजशे बूंद न पहुँच्यो पानी ॥ 
अये भेव मतमें खब काईर। अब कारिहे सुरराज निरादर ॥ 
असि भय तहुकी दशा झुछाने | गये इन्द्र संवे खिसाने ॥ 
कहत भव झुरपतिके पाहीं । सुनड देव हम कहत डशाहीं ॥ 
मारो कै शरण उबारो । बज पे जोर न चळत हभारो ॥ 


दीहा-सात दिवस परलय सलिल, हम वर्षे बरजजाय॥ 
बजबासी भाये नहीं, निदरथो हमें बनाय ॥ 
सो[०-निधंद गयो सब वारि, एक बूंद पहुंची न घर ॥ 
यह अचरज अति भारि, कहत छगतलजाहमें॥ 
झु.नि चकित भयो छुरराई । एनि घुनि बूझत मेघ बळा ॥ 
चद सय! परसय CRUE 1। यद्‌ कडु भजक बात नजानाा ॥ 
झुश्यात नव यह करत वचारा पततम काडड .अवतारा ॥ 
८] 


दट 


चे । आज्ञा सुनत ठुरत सच आये ॥ 
ददन आय सवन शिरवायो | झोन काज सुरराज तुळायो ॥ 
तब देवन खो सुरराई । त्रजवाखिनक्षी बात सुनाइ 

बीते बर्ष देवडे पूजा | सो अब देव कियो उनदूजा ॥ 
हे १ वादळ । २ आकाश। ३ कायर। 
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मोहं मेटि पर्वको थाप्यो । ताते में अतिरिस कारि काव्य ॥ | छांप्यो ॥ 
दिये प्रकयके मेघ पढाई ! आवड बज गिरि खदित बढाई ॥ 
ते वष परळय जल जाई । बजमें नीर न पहुँच्यो राई ॥ 
॥| आये मेघ हार सब रोई। कारण कहा कहो खो मोई ॥ 
देवन कल्या सुनो सुरईशा | प्रगस्यो त्रजहि ब्रह्म जगदीशा ॥ 
दोहा-तुम जानत प्रथु भूमि जब, दुखित पुकारी जाय ॥ 
कह्यो लेन अवतार तब) सो विहरत ब्रज आय ॥ 
सो०-कहे इन्द्र पछिताय, मैं भूल्यो जान्यौं नही ॥ 
कान्हा बहुत ठठाय, भय कर मंत व्याकुछभयी ॥ 

|| मसुरपति जिनहोंको कीन्हो | तिन आगे चाहा बाळि ळीन्हो ॥ 
|| रवि आगे खंद्योत उजेरी। तेली बुद्धि भई हे भेरी ॥ 
|| कीन्ही बहुते म अधिकाई । कहा करो अब मन पछिताई ॥ 
|| सुरन कही सुनिये झुरराई । बरजहि चलो नहि आन उपाई ॥ 
वे ह अथु दयालु करुणाकर ! क्षमा करेंगे श्रीसुदरघर ॥ 
नि विचार कीन्हो सुरराजा | यद्यपि वदन दिखावत लाजा ॥ 

|| त्यपि वे स्वामी में दाखा । करिहे कृपा अवशि मोदि आशा ॥ 
|| अब नह बनत रहे मुखे गोई । शरण गये जो होय लो होई ॥ 
|| यह विचार मनमे ठहराई । चल्यो शरण छर संग लिदाई | 


|| अतिसकोच सुरपति मन माहीं। आगे घरत परत पग नाही ॥ 
जगत पताखा करा ।ढठाइ । काहिही कहा वदन दिखराई ॥ 


दाँहा-शरण शरण काहे चरण परि, परिहो जाय उतोळ ॥ 
शरणागत पालन विरढ, ताजेह नाहि गोपाल ॥ 
सो०-दीन वचन सुनि कान, करिहें कृपा कपाल प्रच ॥ 


यह करत सान, सुरनायक आयो ब्रञहि ॥ 
दाख सुशनका भार अहारा। आत डर उर्‌भथये अधीरा ॥ 


१ जुगुनू । २ मुखछिपाये । ३ व्याकुल । 
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$। कामथछु कार अग्र सुहाइ । शोचत बल्यो त्रजहि खडझुदाइ ॥ | 
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|| दोरि कृष्ण सो जाय सुनायो । सुरपति आप सैन सजिआयो ॥ 


कहत श्याम हुँसि मति हि डरावो । गिरिवरतजि कितहू मति जावो॥ 
भजे बाहर सेना खबराखी। घाहनते उतऱ्यो सहसाखी ॥ 
सङुचत चर्यो कृष्णके पाला । कछुक दुखितमन कछुक उदासा 
धाय परो चरणन पर जाई । कुपासिंछु राखो शरणाई ॥ 

पञ्यो ठुमहि तुम्हारी माया । अब लुम बिन नहि और सहाया 
शरण शरण छुने पुनि कहि बानी । धोये चरण नयनके पानी ॥ 
राख शाखे त्रिथुवनके राई | मोते चूक पडी अधिकाई ॥ 
स अपराध कयो अनजानी । क्षमा करो प्रभु जन खुखदानी ॥ 


जो बाळक पितु खों बिरूझाई । लेत पिता तेहि गोद उठाई॥ 


| ऐसेहि मोहि करो जन त्राता । जेल सुताहत पित भरु माता ॥ 


दाहा-ब्याकुल देखि सुरेश आति, दीनबंधु यदुराय ॥ 
अभय कियो करमाथथरि,सुज्गहि लियो उठाय॥ 
सा०-लान्हा हृदय लगाय, देखि दानता इन्द्रकी ॥ 
शर नहि सकत उठाय, बार बार परशतचरण ॥ 

कहत इन्द्रसों कैंबर कन्हाई । तुमकत सकुचतहों झुरराई॥ 


|| हम ठुमलों कीन्ही अधिंकाई । तुम्हरी पूजा हम सब खाई ॥ 
|| भळी करी अज वर्षे पानी । हम कुटु तुमसोरिल नाह मानी ॥ 
|| यह दीन्ही भेरी ठकुराई । लुम नहिं जानत करी ढिठाई ॥ 
|| कहा भयो जो मेघ पठाये । मे सब ब्रजके' लोग बचाये॥ 

लुम कुछ उसमें शोच न आनो । भे तुम सो कछु बुरो न मानो ॥ 
|| भली करी ब्रज देखन आये । तुम मेरे मनम अति भाये॥ 


अपने अनकी शोच पिटाई | देवन सहित करो सुख जाई ॥ 
सुनि हरि बचन देवगण हषें। जय जयकरि कुसुमांजलि वर्षे ॥ 
पुकि अंग सुख गदगद बानी । कहत धन्य प्रथुजन सुखदानी ॥ 
अशरण शरण लुम्हारो बानो । यह लीला सब तुमही जानो ॥ 


१ फूळकी अंजली । 
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अन्य धन्य सब त्रजकेवासी । जिनके मेम विवश अविनाशी ॥ 
दोहा-प्रशुहिं देखि अबुछूल मन, धीर कियो छुश्राय ॥ 
मिदीच्चाज उरते तऊ, बार बार पछताय ॥ 

` सो०-कहत बारहींबार, तुम गति अगम अगाध घडु ॥ 
नै भूल्यो संसार, जान्यों बज अवतार राइ ॥ 


च्छ 
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|| घे अपराध कियो यह भारी । मस राख्यो निज ओर निहारी ॥ 
|| दीनबन्धु दुस जन हितकारी । विरद्बखानत चद छुकारी ॥ 
कृपा करी प्रभु दरशन पाये । अयो सुखी तड ताप नशाये ॥ 
येदिन वृथा गये बिनकाजा । घुसको नहि जान्यो नजराजा ॥ 
|| धन्य धन्य प्रभु गिरिवर घारी | भंजन विपति भक्त हितकारी ॥ 
प दैत्य दछन प्रथ भार उतारन। सन्त घेव द्विज दित तहु घारन॥ 
|| अब प्रभु मोहि छुपा यह करिये। मिरिवर घर गिरि धरैपर धरिये॥ 
॥ खुनि विनती हरि भये खुखारी। वबगिरि करते धरयो उतारी ॥ 
` || सुरन सहित सुरराज अनन्दे । कामयेलु ले प्रपद्‌ वन्दे ॥ 
छं०-करत स्तुति जोरि सुरकर, धेड आगे राखिकै ॥ 

बदि प्रभुपद्‌ पुछकि पुति पुनि, नाम गोविद राखिकै ॥ 


वासुदेव ब्रजेन््र यदुपति, कंस अरिष्ुर रंजने ॥ 
हरणि भव भय थार महि, अहिराज विषमद गंजने ॥ 
बकी तिरणावते बत्साझुर, बका अथ नाइनं ॥ 
आतिहि दुष्ट अरिष्ट धेनुक, असुर वंश  विनाझनं ॥ 


१ भय। २ पटवीजन। । ३ पथ्वीपर । ४ कमळद्ललोचन । ५ फॅसकेशद्ठु । 
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जै जे कृपालु मुझुन्द माधव, कृष्ण अगणित गतिहरे॥ . 
गोपपाते राजीवलोचन, करज नख, गिरिवर धरे॥ | 


|| प्रभु आमे चाहें में पूजा। सोते मन्द आरको दूजा ॥ | 
|| अहो नाथ तुम प्रु सें दाखा ! शि आगे खंद्योत प्रकाशा ॥ | 
|| भरो गर्व कितक यह बाता। कोढिन इंद्र छम्दारे गाता॥ | 


चोरि माखन खात बज घर, भंजि तरु जन दुखहरे॥ | 
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योगीजन जप तप न पावत, धन्य बज अन वश करे॥ 
धन्य गोकुळ धन्य यथुना, धन्य ब्रज बृन्दावने ॥ 
धन्य गोपी गोप यशदा, नंद गिरि गोवडंने ॥ 
फिरत चारत धेड निज पद, पद्मफणि अहिप्रति घेरी 
हकद भंजन अक्तं रंजन, रास नित्तेत गुणभरे ॥ 
जनक सुरसरि शिवसनकधन, श्रीनहीं छांडत घरी ॥ 
परसते पद अयो पावन, जयाति जै जे जे हरी ॥ 
दोहा-करिप्रस्तुति मन हाष आति, परथो शाक प्रमुपाँय॥ 
है प्रसन्न सुरंथेत युत, बिदा कियो यदुराय ॥ | 
सो०-पुनि एनि प्रश्नपद्‌ बन्द, सुरलोकहि सुरपति गयो ॥ || 
. बेजजन परमानन्द, चकित विछोकत इयामतन ॥ || 
कहत गोप सब आपसमाहीं | इन सम ओर जगतकोडनाही ॥ || 
|| खात वषको बालक जोई। ताहि इतो बल कैसे होई ॥ || 
| इये पारन्रहा भगवाना | करत चरित्र देह धरि नामा ॥ || 
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दरम किते छल करि करि आये। ते सब इन कोलुकहि नशाये ॥ || 
इन्द्र भेटि गिरिबरहि पुजायो । ताम मिजस्वरूप प्रगटायो ॥ || 
इन्द्र मळय घन दियो पठाई । सात दिवस जज चरषे आई ॥ || 
ति विहतार बडो अति भारी। ळीन्हो गिरिवर कर पर छारी ॥ || 
एक बूँद ब्रजमें नहि आई । छीन्हो सब ब्रज लोक बचाई ॥ | 
हारि मानि सुरपति भय पाई । आन पस्यो चरणन शिरनाई ॥ || . 
कामपे देवनकोट्यायो । ताहि अभय करि फेरि पठायो ॥ || 
अचरज बात जात नाह वरणी। भालुषलो यह होय न करणी ॥ || 
परे गोप इरि चरणन आई । कहत धन्य तुम कवर कन्दाई ॥ |! 
दोहा-हम तुमको जानें नहीं, हो तुम ब्रियूवन राय ॥ || 
नजवासिन सुख देनको, ब्रजमें प्रगटे आय ॥ | 


१ [पता । ९ गगा । ३ सुरभागा 
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| | सो०-तुम करलेत सहाय, परत जहाँ संकट विकट ॥ 
। लीन्हों हमें बचाय, षिषतें जळते अनलते ॥ 
करत विचार युवति सघ ठाढीं। प्रेम उमंग मन आनंद वादी ॥ 
केसे गिरिवर लियो उठाई । अतिकोमल तबुश्याम कन्हाई ॥ 
छेत धरत जान्यो नहिंकाहू। धन्य धन्य हरिको यह बाहू ॥ 
सातदिवस परळ्य जलदात्यो। इन्द्रपरतचरणन जब दाऱ्यो ॥ 
करत खखा धनि धन्य शुपाळा। कैसे गिरि कर थप्यो विशाका ॥ 
|| यह करतूति करत तुम केले । हम सँग सदा रहत दो जेसे॥ 
|| गाय चरावत हो मिलि हमलों । केतिक बढ्दै बूझत तुमसो ॥ | 
|| धाय चरणगहि यझुमति मेया । सुख छुंवति अरु लेति बळेया ॥ 
|| अतिस्नेह नयन भरपानी। वडु पुलकित झुख गद्गद्‌ वानी॥ 
| केसे कर. झुधर्‍्यो गिरि ताता । अतिकोमळ झज तुम दिनसाता। 
विहँसिमातसों कहत कन्हैया । तेरीलो सुल यझुमति मया ॥ 
में न उठावतरी श्रमपायो । नेक छुयो उडि आएुहि आयो ॥ || 
दोहा-अब गिरिको पूजी बहुरि, सबसों कह्यो कन्हाय ॥ , 
` बूड़त ते राख्यो उनहि, कीन्ही बहुत सहाय ॥ | 
सो०-यह्‌ खाने हर्ष बढ़ाय, बहुरो गिरि एज्यो सबन ॥ 
आति हर्षित नँदराय, दिये दान विप्रन दिपु ॥ 
अक्षत रोरी पान मिठाई । पुष्पहार दधि दूध छुद्दाई ॥ 
यञ्ुमति रोहिणि अरु ब्रजनारी। सजि सजि छाई कंचन थारी ॥ || 
हारिको तिलक कियो दोड माता। एळकि प्रेम पारिपूरण गाता ॥ | 
बहुतकद्रष्य निछावर कीन्हो हो । भुजर्गादळाय कण्ठसां ळीन्हो ॥ | 
ब्रजतिय इरिको तिलक बनावे । झळ माळ गरें पहिराव ॥ | 
इहि मिल अंग परसिझुखपाव ।निरखि बद्नछवि वोधोहे मनावें॥ || 
होहि हमारे पति गिरिधारी | मनमोहन सुंदर बनवारी ॥ || 
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कहो नंद्सों तब गिरिधारी । सुनहु तात अब' बात हमारी ॥ || 
१ सानेकीथारी । 
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यह कामना सकल उरधारी | हरि छि निरखति गोपङुमारी॥ || . 
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| गोवद्धेनको फरो प्रणामा | चलिये अब सब निजं निज धामा॥ |: 
|| यह छुनि सबन गिरिहि शिरनाई । चळे ज्रजहि मनहर्ष बढ़ाई ॥ 
| आये खदूँन सकल ब्रजघासी । सहित सयाम सुंदर सुखराशी ॥ || 


|| सौ०-श्रज मंगल बज मोद, बज आभूषण गिरिधशन ॥ 


|| इन्द्रहि जीति श्याम घरआये | अज घर घर आनंद बधाये ॥ || 
||| तादिन दशमी भई सुहाई । कार्तिक छुक्कणकादशि आई ॥ | 
॥| अक्ति सुक्तिदायक अतिपादन। पाप झाप खंताप नशावन ॥ || 
|| नन्द्एकादशि ग्रत प्रतिपाछे। वेद विदित सब मे सँभाछ ॥ | 
|| अथमहिं दशमी संयमकीन्हो । बहारे एकादशिका व्रतढीन्दी ॥ 


|| और काज कछुमनहि नलायो । भजनकरत खबदिवस बितायी ॥ || 
|| निशि जागरण करण विधिठानी । प्रथु मंदिर लीप्यो निजपानी ॥ || 
|| पाठम्बर वरद्ब्य बिछाये | विविध पुनीत . सुगर्न्धासचाये ॥ | 
|| बाँधी बन्दनवार सुद्दाई | सुमन सुगन्ध माल ळटकाई ॥ 
|| चोक चारु बहुरंगन पूरयो । सिंहासन तहँ राख्यो रूस्यों ॥ | 
॥ शालिग्राम तहौँ पधराये। भूषण बसन विचित्र बनाये ॥ | 


|| सो०-प्रसु पदनायो माथ, करि परदक्षिण दंडवत ॥ 


| आदर सहित करी नँद्‌ पूजा | भ्रम भक्ति डर भाष न दूजा ॥ 
| करत कीर्तन भजन खप्रीती। तीनियामयामिति जब बीती ॥ 


घस्दण्क द्कीवस्णलीछा। ( ३३५ ) 


दोहा-घर घर ब्रज आनंद सब, गावत मंगलचार ॥ 
आये छुरपति जीति हरि, गिरिधर नन्दकुमार ॥ 


नितनव करत विनोद, बजवासी ब्रजदास हित ॥ 
अथ ननन्‍्दएकादशीवरुणलीला ॥ 


निराहार निर्मल हठनेसा। नारायण पदपंकज ग्रेमा॥ 


धूप दीप नवेद्य कारं, भंशुपर पुष्प चढाय ॥ 
करी आरती प्रमसी, घटा शंख बजाय ॥ 


तुम जिश्ववर्नंक नाथ, जोरि हाथ स्तुति करी 


१ घर । २९ रान । है प्रहर) ४ राव । 


~ ~ SS ००८ 
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तर्वाह सहारे बॅद्राव इळाई। कहो यशोयति खो ससुझारे॥ 
एकदंडे द्वादशी ठकाोरे। पारन की विधि करो सबारे॥ 
यह कहि नन्द्‌ यशोमति पादी । लझारी योता कर आहा । 
गये न्हान यसुनांके तीरा। संगनही कोड तहां अहीर ॥ || 
झारी भरि यसुना जळलीम्हो । बाहर जाय देह कत कीन्हो ॥ 
लेमाठी कर चरण पखारी । अति उत्तम खो करी सुखारी ॥ 
अचमन छै बेठे नंद्पानी। बरूण दूत बाजत जानी ॥ 
= चन | 


नम्दृहि ळे गे पकरि पताळा | बसण पास पहुँचे तत्का 


3 
> ३ 
$ तत्काला ॥ 
जान्यो वरूण कृष्णके तदा! भयो हर्ष मत छुणि यह 
अन्तथ्योमी प्रभु वनश्यामा। नंद्ळेन ऐह मम धामा॥ | 
~ TR 
दोहा-भयो वरुण अति इमम, एुनि पुनि पुलकित गात ॥ | 
नन्ददि स्याये भपय मम, भलो भई यह बात ॥ 


सो०-सो प्रसु कृपानिथान, ऐहैं घनि धनि भाग्य मज ॥ 
गा 


बदा ॥ 


इर्ष सहित नंदहि जर्ळराई। भीतर महळन गये लिवाई ॥ 
|| सादर विनय वचन बहु भाषे। धीरज दै नीके नॅदरखे॥ 
|| रानी सबन कदको देख्यो। जन्म सफल अपनो करि लेख्यो ॥ 
|| कहत कि चनि धनि भाग्य इमारे। नन्द्‌ हमारे सदन पधारे॥ 
|| जिनके सुत बेळोक्य उसाई। छुर नर सुनि सबद्दीके खाई ॥ 
|| चितवत पंथ वरुण मनं लावे । करुणामय अब आवत घाएे ॥ 
यशुमति शोच करत मन माही । भई बेर आये नँढ्नाही ॥ 
खबरलेन तब ग्वाळ पडाये। यसुनातट नाहि नंदहि पाथे॥ 
झारी धोती तट पर देखी । भये शोच सब मवाळ विश्वेषी ॥ 
|| इत उत खोज ग्वाळ फिरि आये। कहत महारे सों नंद न पाये ॥ 
|| झारी आती तठ पर पाई । सुनत महार खख गयो झुराइ भे 
। निशा अकेले आज सिधाये । काहू जळूचर घो घार खाये ॥ 
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१ एकघडी। २ दांतन। ३ पिता। ४ नौकर । ५वेद्‌ । ६ वरुण । ७ जछकेजीव। 
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| दोहा-अति व्याकुळ यझुमात भइ, उठा शय अङुलाय | 


|| सौ०-यझुमा तट बन गाव, नंद नंद देशत सबै ॥ 


॥| शोवतते हरि हलधर आये । रोवत मात देखि दुख पाये ॥ 


|| बिळखि यशोमति वचन छुनाये। यसुनातट कहूँ नंद हिराये ॥ 
| यह सुनि हरि बोले सुतमाता | अबही आवतदे नद ताता ॥ 
| मोखो कहि गये अबहीं आवन । मति रोवे मे जात डुलावन ॥ 
॥ शश सर्वज्ञ सकळके रघामी । जळ थल व्यापक अंतर्याी ॥ 
|| जाने नंद वरुणके धामा ! वरूण प्रीति एति ळखि घनश्याम 
| बरुणळोक हरि तुरत स्हिधाये। छुनत वरूण आतुर डाठेथाये॥ 
॥ देखत दरश परश सुख पायो । चरण सरोज आय शेरनायी ॥ 
|| कहत आज थनि भाग्य हमारे। त्रिभुवन पति भम धाम पधारे ॥ || 


|| रत्न जडित सिंहासन धार्‍यो। तापर सादर प्रभु बेठार्यो ॥ || 
॥ छ॑०-बैठाय सादर प्रभाहि धीवत, कमछपद नज करगह ॥ 


सो०-भें कीन्हों अपराध, सो प्रभु उर नहि आनिये ॥ 


जळ रक्षक शी दूत ङुपाळा त छ आये नंद पताला ॥ | 
॥| यह कारज भ उनका कान्हा । तिन दूतन प्रयु नद्‌ न चान्दा॥ 
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खुनि धाये बज ढोग सब, नंदि खोजत जाय ॥ 


टूडे फिरे सब ठांव, भये विकल बज लोग सब ॥ 


बूझत जननी खो दोड भैया | कतरोवति है थळुमति मेया ॥ 


पाठम्बर पाँचडे बिछाय। महळन बंदनवार बधाय॥ || 


जे पद सरोज मनोज अरि उर, सरसदा एफुालेतरहे। 
जे पद्‌ पद्म पदभालया उर, रहत निज भूषण किथे॥ 
पायते पद्‌ जलर्म जल्पति, प्रेम परि पूरण हिये ॥ 
हा-विविध आंति प्रभु पूजिके, वरुण कह्यो गाहेपाय ॥ 
कृपासिंधु आति कृपा करि, दरश दियो झहिआय॥ 


क्षमा समुह अगाध, क्षमा करह निज जानि जन ॥ 


१ श्रीशिवि। २ ठक्ष्मी। 


३ चरणकभळल। ४ वरुण। ङः 
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यदपि कियो उन पातक भारी | हैं वे सकळ दंड अविकारी ॥ || 
सदपि दूत वे मो मन भाये। जिनते प्रहुके दुरदान पाणे ॥ 
देखि नाथ शुभ दर्श ठुम्हारा। मे मान्यो उनको उपक्तारा ॥ | 
अब प्रभु हम सव शरण ठम्हारी। राखि लेहु श्रीमिरिघर वारी ॥ 
|| पाँसन परी आय सब रानी । बड़ भागिन आपनको जानी ॥ || 
॥ रानिव सहित वरुण अलुरागे । प्रस्तुति करल जोरिकर आगे ॥ 
|| धन्य नंद धनि धन्य यक्षोदा | धनि धनि छुर्मांद खिळावत गोदा | 
| धनि ब्रज गोकुछके नरनारी | पूरण ब्रह्म जहां अबतारी॥ || 
। गुणातीत अधिगति अविनाशी । ब्रज विहार विलत सुखराशी॥ 
शेष सहल मुख वरणि नजाई। सहज रूपको करत बड़ाई ॥ 


|| दोहा-करि प्रस्तुति रानिन सहित,पुनि इनि धरि पदशीश ॥ 
लै प्रभुकी नंद्राय ढिग, तबहीं गयो जेलीश ॥ 
सो०-हरषि उठे नॅद्राय, देखि शयामको शशि बदन ॥ 
लखि प्रभुकी प्रभुताय, रहे छादित चक्रित चितय ॥ 


करत मनदिँमन नंद विचारा। यह कोड आहि बडो. अवतारा ॥ 
भयो नंद मन हर्ष अपारा | ब्रह्म करत मो सदन बिदारा ॥ 
तबाह कृपा करि जन झुखदाई। वरुणहि दे जळलराज बड़ाई ॥ 

| जाय नंदको कर गहि लान्हो । चळह तात ब्रजकहि हँसिदीन्दो॥ 
क्यो प्रणाम वरुण रुख पाये | नंद सहित हरि ब्रज गृह आये ॥ 

| नंद आय त्रजको जब देख्यो । तब वह चरित स्वप्न सो लेख्यो॥ 
|) देखि नंदको ब्रज नरनारी। गयो दुःख खक भये सुखारी ॥ 
|| बूझत नंदहि गोप ख्याने । किति गये तुम हम नहि जाने ॥ 
|| दारे खोज सकळ ग्रजवासी । भये बहुत दुम विना उदासी ॥ 
$| नंद महर तद खबखो भाष्यो । काल्हि एकाद दि ब्रत भे राख्यो ॥ 
॥ आज द्वादशी थोड़ी जानी | रेनि अछत गयो युना पानी ॥ 
 कटिलो गयो यझुन जळ माहीं । छै गयो देरुण दूत गहिबाहीं ॥ 


TE द्र 
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दोहा-वरूण लोकते जायके, लाये मोहि गोपाल ॥ 
चे प्रगटे बज आय कोड, उत्तम पुरुष विशाल) 
सी०-महिमा कही न जात, कोटि भाँति वरणीवरुण॥ 
साँच कहत में बात, इनको नर मति मानियो॥ 
भयो अधीन बहुत जळराई । परयो चरण कसळनपर आई ॥ 
रानिन सहित धोय पदपूजे । जानि जगतपति भाव न दूजे ॥ 
ब्रज नर नारि सुनत यह गाथा । कहत भये सब खकळ सनाथा ॥ 
यझ्ुमति सुनत चकित यह बानी। कहत कहा यह अकथ कहानी। 
अ्रभुकी . मायामें अरुझानी | कदति नंदसों यझदारानी ॥ 
मो बरजत निशि न्हान सिधाये | कुशल परी झुण्यनते आये ॥ 
हरिको चूमि लियो उरलाई । छाये नन्ददि खोज कन्हाई ॥ 
बिप्रन बोलि दियो बहुदाना । घर घर बढी मिठाई पाना ॥ 
गावत मंगळ नारि सुहाई । बाजी नंद अवॉस बधाई ॥ 
नंद कदत यळुभति सुन बोरी । तू अबफितदि करत मन भारी ॥ 
जाको त्रिभुवन पतिखो ताता | ताहि सदा मङ्गल दिन राता ॥ 


| कही गर्गसुनि वाणी जोई | प्रगटत जात बात सब सोई ॥ 


दोहा-इनते समरथ और नहि, यहें सबके नाथ ॥ 
ब्रजवासी आनंद सब, खुनि सुति हरि गुण गाथ॥ 
सौ०-धनि धनि बज नर नार, कहत हमारे भाग्य सब ॥ 
हम सँग करत विहार, श्रीवेकुण्ठ निवास हरि ॥ 
अथ वैकुंठदशन ळीळा ॥ 


कहत परस्पर सब त्रजवासी । इर्हिं श्रीवेकुण्ठ निवासी ॥ 


०” 


|| खो वेकुण्ठ अहे घो कैसो । जन्म मरण भय जहां न ऐछो ॥ 

॥| जाको वेद पुराण बखाने । इरिजहँ बसत खदा सुखमान ॥ 
Fos ~ १”, Se ००७: ९९, भे होडँ बिन डे 

|| जो हरि हमादे दिखायें सोई | तो बड्भाग्य दीर सघ कोई ॥ 


॥ यह मनसा सबके मन आई । जानि छई भक्तन ऊसदर. मनखा सबके मन आई । जानि इई भक्तन खुखदाई ॥ 


-१ रात। २ घर । 
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तबहि कृपाकरि खब बजलोका | पहुँचाये वकुण्ठ विशोका ॥ 

धरं धाम जो वेदन गायो। दिव्य दष्टिदे सबन दिखायो ॥ 

देखत भूलि रहे सब ग्वाळा | पुर वेङुण्ड अनूप विज्ञाका ॥ 
भ्रमिवज्ञ मणि छुति छविछाई । परम प्रकाश वरणि नहि जाई ॥ 
वापी कूप तडागे अमीके | विविध नगन बांधे तटनीके ॥ 
« रत्ननकी सोपान सुहाई | जहां देच झुनि रहत छुमाई ॥ 
फूले कमल विपुल बहुरद्धा । करत दाब्दखगे गुंजत झडा ॥ 
दोहा-करपदक्षके बाग वन, सुमन सुगंध अपार ॥ 
खग मुग सब तेजोमयी, दिव्य स्वरूप उदार॥ 
सी०-मंदिर वरणि न जाहि, चितामणिमय खचित सब॥ 
तैसे ताहि लखाहि, जैसी जाकी भावना ॥ 
> सकल चतुभेज तहँके वासी । | छुद्धसतोहुण सब सुखरासी ॥ 

| राम सहित तरह मशु सुख शीरा । शोभित नव जळदान शारीरा ॥ 

/। भूषण वसन दिव्य परकाशी । सुन्दर सकर सकळ अविनाशी ॥ | 

| वढ्न प्रकाश हास सुखकारी । कोटि चंद्र कीजे बलिहारी । 

| मणेन जावत शिर सुकृद विराजे। भषण वसून अनूपम राजें॥ |! 

| दिव्य पारषद्‌ चवर डुळावे । नारद तुम्वर गुण गण गावे ॥ || 

चकित विछोकित सब व्रजबाला। जान्यो मञु प्रभाव तिहि काछा॥ |; 

चारि शुजा तहँ प्रथहि निहारी । शंख चक्र गढ अंज धारी ॥ 

॥ । द्विथज कान्हको रूप न देख्यो । मुरळी छक्क॒द पाणि नहि पेख्यो ॥ 

नाहि सुक्कट शिर मोर पखोवा । कटि काछिनी न गुंज हरौवा ॥ 

नहीं भेष नटवर गोपाळा । भये विरहदश तव सब ग्वाळा ॥ 

म्रजवाखी सो रूप उपासी | तास्वरूप बिन भये उदासी ॥ 


दोहा-अङुलाने हमें सबनके, देखवको तिहि काल ॥ 
मोर पख धर गुंज घर, सरली धर गोपाल ॥ 
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सो०-ब्रज वासिनके ध्यान, नटवर भेष गोपालको ॥ | ॥ | 


आमित रूप भगवान, तदपि उपासन रूप यह ॥ 


बिर विवश दारत्रजजन आना तबहों सुरत सकळ बज आने ॥ 


ए 


| दाखे सब भये सुखारी । रह चकित शशिवदन निहारी ॥ 
कइत सडे सत अचरजपाये। कहाँ गये हम केसे आयि॥ 


| ढेख्यो स्वम खन इकबारा | किया साच यह करत विचारा ॥ 
॥| यह चारत सब माहन करहीं | पुर वळुंठ दिखाया हमा ॥ 


(८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangoti हिरा” Initiativ, 


॥ धन्य धन्य इम सब बजवासी । ब्रह्म हमारे संग विळाखी ॥ 
|| दारक चरण परशा सब थाई । करत गोप सब सुखन बड़ाई ॥ 
हसि हलि सवसों कहत कन्हाई । रहे कहाँ तुम सकळ झुलाई ॥ 


भाज कहा एखा तुम देख्यो । सोकिन मोसो कहत विशोष्यो ॥ 


| इस केह दखत नदड छारे | तुमहा सकळ दिखावन हारे ॥ 
|| भूतळ नाग पताळ निहारे । सकल जगत तुम्हरो विस्तारो ॥ 
| यह सान श्याम मंद झुसकाई । दिये सकल एुनि मोह भुकाई ॥ 
|| दोहा-करत चरित्र विचिञ प्रभु, अजवासिनके माहि ॥ || 


लखि लखि शिव ब्रह्मादि सुर,मुनि जन नहि सिहाहि॥ 
सो०-अति आनँद बज लोग,हरिके नितनब ४गि्तिलखि॥ 
सबको सब सुख योग, बजवासी 94 नंदखुत ॥ 

सदी श्याम भक्तन झुखदाई । भक्तम हित अबतार खदाई ॥ 


|| संकटमे जन जहां एुकारें। तहां प्रगट तिनको निस्तारे ॥ 
|| सुख भीतर जिन सुमिरन कीन्हों। तिनको तहां दर इरि दीन्ही '' 
|| सुख डुखमें जो दारिको ध्यावें । तिनको नेक न हारे विसरावे ॥ || 
॥ देव दळुंज खग मृग नरनारी । भक्त विवश सवत गिरिधारी ॥ | 
| वितदे भजे भाव जो जैसे। ताको होत प्रकट हरि तेसे ॥ | 
|| ब्रह्माकीटय आदिके स्वामी प्रथु हें निरलोभीनिष्काझी ॥ || 
॥ वेद पुराण साखि सब बोळे | भाब वश्य सबके सँग डोळे ॥ 
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१ नागळोक। ३ देत्य । 
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कास भाव ब्रज गोपी ध्यावे । मन बच कमे दरिसों मन लाये ॥ 
इक क्षण हारका नाइ दार भान काण वत हारिसों चार्‌ ॥ 
गोध्सल नकल ब्रज माइी। जहा श्याम ताह मारग जादा ॥ 
|| तिनके सन भीति विचारी | रीक्षे गोपी जन मन हारी ॥ 
दोहा-नवसत साज शगार तनु, गोरस छै नजनारि ॥ 
वेंचन इहि मग आवही, मोसो प्रीते विचार ॥ 

सो ०-अब इन संग विहार, करो दान दाव छायक ॥ 
यह मन कियो विचार, हरि ब्रज मोहन लाडले॥ 

अथ दान लाला 1 

|| दधिको दान र्चो इकलीला | भक्ततकी सुखदायक शीला ॥ 
थिदानी निजनाम थराऊं। ब्रज युदातिन मन सुख उपजाङ॥ 
|| शयाम सखन तब लियो बुलाई । सबसों कहि यह बात खनाई ॥ 
|| ब्रज युवती नित गोरख द्यावें । था सारगहे बेचन आवे ॥ 
|| तिन्ह खिझाय दान दधि छीज । गोरख खाय जान तब दीजे ॥ 


। सबहिन मन अति हर्ष बढ़ायो। कहत श्याभ दार्धेदान लगायो ॥ 
।। तवदि आय धयया वन घाटा | आवत नित ग्वालिनि यंहि बादा॥ 
|| कह्यो श्याम सबसा सछुझाई। रहो वरुनकी ओट लुकाइ ॥ 
|| जडी ग्वालिनि दघिले आवे । धेर ळेह कोड जान न पारवे ॥ 
|| यह खुनि सखा घेर के बाडा। बेठे ठावडगनको ठाटा ॥ 
|| उतते बनि वनि ग्वालि नवेळी। बेचन दधिदि चली अळबेळी ॥ 
दोहा-हँसत परस्पर आपमें, चली जाहि जिय मोर ॥ 

पाय घातमें सघन सब, घेरिलई चहुँ ओर ॥ 
सो०-देखि अचानक भीर, चकित रहीं चहुँ दिशि चितै॥ 

सहमी कळुक शारीर, कितते आये ग्वाल सब ॥ 


|| शित है ग्वाळिनि भई ठाढी। मनहुँ चित्रकीली छिखि काढी ॥ 


१ भार्ग २ वृक्षमकी। ३ छिपरहो। 
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झुनि सखा उठे हषोई। भळी बात तुम श्याम सिखाई ॥ 
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तई ईसि ग्वाछिमिं दियो जनाई । मति डरपो जिय कान्ह डुराई ॥ | 


| दाथ पांव अँग भये अडोछे। कछू वदत ते चन न बोळे ॥ 


/ इषणो चोर ठग कोऊ नाही । अभय कान्दको राज्य सदाहा ॥ 
| आवत जात म भय कुछ कीजे | दधिको दानळगे सो दीले ॥ | 


| 
‘| 
| 
| | नाभ काम्हको जब सुति पायो । तब युवतिनझन धीरज आयो ॥ 
| बोलीं विईसि तबाह छा। कही रे नै 
| बोली वदसि ताहि ्रमबाळा। कहाँ ठुम्हार प्रथु नंदलाला ॥ 
| चोरी कारि नहि पेड अधायो | अघ बनमें द्धि दान छगायो॥ 
तब अति बाळक हते कन्हाई । सही जु कछु कीन्ही छरिकाई ॥ 


प्रगट भये सब कुँवर कन्हाई। देखि सघ बोले सुलकाई ॥ 
_ € LS DN oe ९ 
| रहि युवती तुस पोच खदाई। कारि आई हो बहुत ढिठाई॥ 


दोहा-तबलीं हम लरिकाहुते, सही बात अनजान ॥ 
= आही ट्कि च 65 
सो घोखो अब मेटिके, छांड़ि देह अभिमान ॥ 
सो०-हम सांगत दघि दान, तुम उलटी पलटी कहत ॥ 
~ दिये ०७, 
करत नन्दको आन, । पाइही जान सब ॥ 
तब बोलीं ग्वाकिनि सुसकाई । अव तुम डर हम तजी ढिठाई ॥ 
नन्द्‌इते कछु तुम्हे कन्हाई । भयो जानिये तब अधिकाई ॥ 
|| काल्हिदि चोरि चोरि दघि खाते । घर घर देखतही भजि जाते ॥ 
| रातिहि भयो स्वप्न कछु आई । प्राति भई आज ठङुराई ॥ 
| भली कही नहि ग्वालिनि बानी। तुम यह बात कछू नहिं जानी ॥ 
| पिता चारित घन थाम जुडोई । पुत्र काज आवतद सोई॥ 
| तुमसी प्रजा बसाई गावहिं । तौ हम ठाकुर क्यों न कहावर्दि॥ 
कश्या तबाह ग्वाछिनि झहराई। दात सँभारे कहत कन्हाई ॥ 
|| छसो को बाहिगयो इसार । जी परजा वसाई डम्हारे ॥ 
|| कस नृपत्तिक सघ कहघावे । कहा भयो जु बलत इक गाव ॥ 
|| जो तुम याते हौ गरुषाने। तो अद तजि हैं गांव विहाने॥ 
.--_-.४---८->>>->>>:>>:>>२>-.न्स्_५2>>रन्>२2---४४४शशणणणण0 
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होउ जो कछुवा धोखे माही | परिददे खसुझि अवहि क्षण माही ॥ || 
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हार रत शुवाला॥ । 

ब हमारी छ [पुरमाहि॥ || 

ज्ञ न्न | 

ऐसो को तिहँ लोकमें, जे वश नाहि॥ || 
1. जनदीमै कंस, जाके हम कहवावही ॥ | 

देह दानको अंश, रारि करत बे काजही ॥ | 

॥ बड़ी बात छोटे सुखमार्दी । आप सँँभारि कहत हो नाहा ॥ | 


तीने कोक अस कंस सुवाळा । भयो तिहारे वश क्यहि काळा ॥ 
यह तुम बात कहो ।तिनंमाही । जो को ड तुमको जानत नाहीं ॥ 
|| हम इन बातन भय नहिं मागे । जेसेही तुम तले जान ॥ 
हमसों लीजे दान सवाई | पहिले थेली लेड मंगाइई॥ 
पीताम्बर बोझन फरटि जैहै। तव पाळे पछिताबौ ऐेंहे ॥ 
|| एसे कहि ग्वालिनि सुुकानी । तब बोळे हरि द्थिके दानी ॥ 
॥ तू ग्वालिनि हमको कहद जाने | हम नहि झंडी बात बखाणे॥ 
झंडी हौ तुमही सब ग्वाम । सतर होति हो विनही कारन ॥ 
अभट्ट मानि कद्यो किन छेहू। लेखो करो दाय भमदेंहू ॥ | 

दू खोह यो जान न देहो । बहुरो- छोरि दर्ह सब छह ॥ | 
काठको अठिलात कन्हाई । छांडि देइ सोहन छरिकाई ॥ |) 


दोहा-पहिली परपाटी चलौ, नई चलो क्‍यों आज ॥ त 
जाने पाइहैं कंस जो, तो पुनि होय अकाज ॥ | 
सौ०-हँसी घरी देचारि, बीतन लाग्यो याभयुग ॥ | 
बनमे रोकी नारि, बाड़े जाइहे बात पाने ॥ | 


NIECES 


कहा कंस कहि मोहि छुनावो | अबहीं वाको जाय बुळावो ॥ 
लरिका कहि कहि मोहि वखायत | मेरी करकाई नीह जानत ॥ 
मारि पूतना स्वर्गं पठाई। ठणावर्त महि दियो गिराई ॥ 
|| वस्सा बका अघासुर झार्यो । गिरि गोवद्धेन कर पर धारयो ॥ 

ऐसी है मरी छरिकाई। जानि बूझि तुम देत भुलाई ॥ 
॥ १ दामहर ! 
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हमहीं हँखी करति हो ग्वारी । देव देवावति हो हठि जा] ॥ 
बात जानके भाषत नाही | आपहि बैठी हो वन माहीं ॥ 
सोरी सदा बेंचि दघि जाहू | बिनादान क्यों होत निवाहू ॥ 


अवतो आज पकरि में पाई | सवादिवसनकों छेहुँ खुकाई ॥ 
सब भली तुम करी कन्दाई । बघे असुर खो खुनी बड़ाई॥ 
गिरि धारयो बलूखाय हमारी । जानी हम सव बात तुम्हारी ॥ 
मांग लेहु अवह दधि खाद्य | होत दान सुनि हमको दाहू ॥ 
दोहा-हमें कहत हो चोरटी, आप अयो जो साह ॥ 

अये बोरी करत, अब लूटत हा राह ॥ 

सी०-छेह दही बलिआाउँ, हमको होत अवार अब ॥ 
लिये दानको नाड, एक दूद नाइ पाइहा ॥ 

यह तुम भोको कहा सुनाई । दधि माखन सब छेइ छिनाइ ॥ 
यौन रूप अंगजो तुम्दरी । दा न छेडँगो किंगरो ॥ 
कंचन भार युवति तुमसिगरी । आवति जाति हमारी डगरी॥ 
दही मही मोको दिखरावो । ताहि न योषन रूप बतावो ॥ 
अंग अंगको दान गिनावो । छेखो करि सब मोहि चुकावो ॥ 
यह खनि सबग्बालिनिझहरानी। अथे कान्ह तुम ऐसे दानी ॥ 
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॥ अग अंगको दान छुकावत । यावन रूपहि दांठ चलावत ॥ 


जानि परी प्रगडी तरुणाई । यहुल्ात सी अब काइह। जाई ॥ 
उर आनंद ऊपर रेल कारक । चला सब मर्दका।शर घरिके ॥ 
तब हार पाताबर केठडिकसिके । घरयी वाय अचर पट हॉाखकी।॥ 


|| रिसको मटुकी छड छुड़ाई । दधि साखन सब दियो लुटाई।। 


गाहंगाइसुजा सबन झकझोरी || अशिया फार तनागाइंदारा ॥ 
दोहा~कहत कह्यो मानत नहीं, ठीढ भइ संब आय ॥ 
दान देत झगरो करत, यॉषन रूप लदाय॥ 
पो०-भोकहिहो घर जाय, जननी ' नहीं पत्याइहे ॥ 


आवहुगी पछिताय, निवहोगी पुनि काल्हिकिमि॥ 


१ दिननको । २ कप्रर। हे यशादामया | 
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भये कान्ह तुम निपट ढुकारे। देखड फारे बसन न ||| | 


तापर सांगत योबन दाना । यह अदछों कहें खुन्यो न काना 
दाधि माखन सब दियो कुटाई | चलो कहें यझुमति खो जाई ॥ 

यदकहिग्वालिचळीलवरिस भरि। अघडि मैंगावत हे तुमको घरि॥ 
यह खुनिहरिहेलिभोहतिकोरी। गई उरहनो छ रब गोरा ॥ 
यझुसति खा सब जाय सुनायो। कहा महार छुतको सिखरायो ॥ 
अतिही. कान्ह भये अब इतर ! रोकत युवतिनको चन भीतर ॥ 
दही दूध सब दियो लुडाइ | मांगत_ यावनदान कन्हाइ ॥ 


केले गोरस बचन जये । हारेप मारग चलन न पय॥ 


दोहा-सुनत ग्वालिनीके वचन, बोली यशुमीते मात॥ 
झै जानी तुम सबनके, उर अन्तरकी बात ॥ 
सो०-आप फिरत इतरात, कहत श्याम इतर भयो॥ 
उरेन लाय नख घात, उरहनको दोरी फिरत ॥ 


 ददाहि वर्षको कदा कन्दाई । कहँ सब तुम मादी तरुणाई ॥ 
दोष लगावत श्यामाहे आनी | केसे घो कहि आवत बानी ॥ 
इरिपश फिरत सबै मडरानी । योदन मदसाती इठळानी ॥ 
तभको लाज ळगतिहे नाही । जाइ सवे बेठो घर माही ॥ 
अहो महरि ऐसो नाह कीजे । चिन दूझे गारी नहिं दीजें॥ 
|| छत ऐसे रग चलन न देहीं। मांगत दान लूडि दघिलेही ॥ 
|| तुमडं खीझ करस सुतओरी | एसे जमे बसिहे कोरी ॥ 
|| तजि हें आजहें गांवतिदारों | वहुरि न छुनि होनाम हमारो॥ 
|| ऐसे कहा कहत डरपाई। बसत नहीं किन अनतहि जाई॥ 


१ छातीपर । 


व्ऱ्म्मसव्रख्यळ 
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मेरो कदा कछू घटि जेदे । झंडी बात नहीं कोड सैहै ॥ 
यौवन दिन द्वै सबहिन बोरी । तुम बांधति आकादाहि डोरी ॥ 
मोसो कहति आप तुम जेसी । फोपतियाय बात सुनि तेली ॥ 
NN । ९५ [oN स्‌ CaS ०0 गँव ~ 
दोहा-बोलत नहीं सँभारि तुम, सब मिलि भइ गॅवारि ॥ 
ऐसी ~ “> ® 

केसे हरि करें, वृथा बढ़ावाति रारि ॥ 

~ हि पा Ce ~ cs 
सो०-महरि मनहिं रिसियाय, हम झूंठी भाषि नहीं ॥ 
- जो तुम नहि पतियाय, बूझि न देखो आनस ॥ 
तुम सुतक कर्मन नहि जानो । हठकरि टेक आपनी मानो ॥ 
दृश गायन करि कहा बड़ाई | अहिर जाति सब एकहि माई ॥ 
महाढीठहरि मानत नाही । बनसे झगरत गहि गहि बाहु ॥ 
सखा भीर सँग लीन्हे. डोले । बन ऊुश्चनमें करत करो ॥ | 
नेङुसङुच दोका नहिं आने । सोई करत जो कछु मन माने ॥ 
यह सुनि कद्दत नंदकी नारी | कहत गेलकी बात इहाँरी॥ 
और चली कह इष्दां जातकी | झुहिरिस सुनिअननिछतबातकी॥ 
कहां बसंत तुम कहां कन्हाई । कब हरिबॉह गही बन जाई ॥ 
कहत वात नदि नेकलजाहू | सुनिदै कहीं तिहारे नाइ | 
मेरो कान्ह अबहि अति बारो | लुम नदि अपनी ओर निहारो॥ 
एसी बात कहतिहो आई । झुंडो दोष सझ्घो नहि जाई ॥ 
नेङुनद्दी डर करत ईशको। मनो भयो हरि वर्ष बीदाको ॥ 

पलमा Se “>> दौ ~ ति ज्‌ 
दोहा-धन्य धन्य तुम कहति हो, मोको आवति लाज ॥ 
माखन मांगत रोय हरि, दोष दोते बिन काज 
सो०-सुनहु महरि तुम बात, हरिसीखे टोना कळू ॥ 
बनाहि तरुण हवै जात, बाळकहे आवत घरहि ॥ 
एक दिवस किन देखो जाई । बनमें तरुकी ओट _छिपाई ॥ || 
हैं हारे दशके बीश वरषक | देखहु अपने नयन निरखिके ॥ | 
जाहु चक्की में सब देख्यो दै। एक एक दिन करिळेख्यो हे॥ 
१ तुम्हारे पति 7 4 तुम्हारे पति। २ परमेश्वरको । 


oer: 
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॥ _ कान मान तुस छानी। गारा काड 


॥ प्रातहि यसुनाके 


॥ ब्रज युवती मिलि आपसमाही | नित प्रतिदधि वचनको जाहीं ॥ 
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दश अरु बीशा बनावन आई। ढीठ ल्गावति दै 
जराहे बराह ये आंख तुम्हारी | जो इरिको नहि सकत मिंहारी ॥ 
आप करत हिंग चण्चाजाई । मोको खाखि दिखाबन आई ॥ 
“अहा महारे कहिये का ठुमखों । कहे बिळग मानतहों दमलो ॥ 


हन कहा भाइन जमियनादा । जावहु युग युग हार त्रजनाहा ॥ 
कहा कर जन बहुत खिज्ञांव । तब हम दुखाइ कहनका आच ॥ 


भको बोध हमको ठुमकीनो । उळटहिदोष हमारे दीना ॥ 
॥ छलेको इटकते नक नसाइ | हमदा सा रस करातलदाइ ॥ 


दोहा-कहा करौं तुम आय सब, कहत अटवडी बात ॥ 

सोको यह भावे नहीं, तरुणिन यह सुहात ॥ 
सो०-मन आपन गुणिळेहु, तुम तरुणी हरि तरुण नहि ॥ 

समुझि उरहनो देहु, ऐसी मोसों मति कहो ॥ 
महारे वचनसुनि ग्वालिनिसगरीं। निर उत्तरद्े ड्ग 
यह यज्ञुमति गोपिनको झगरो। कृष्ण ग्रेस रस सागर शिगरो ॥ 
कहत सुनत भक्तन सुखदाई । जवाली अनजीबनगाई ॥ 


IZ 
४ 


ब्रज घरघर सबहिन सुनिपाई । मोहन दधिको दानकछगाई ॥ 
श्र ७. ~ Nw > 
|| सबगोपिनमिलि रुचि उपजाई। जेये दधिळे जहां कन्दाई ॥ 
॥ यह अभिळांष सबन मनवाढयो । राख्यो गुप्त न वाहिरकाढयो ॥ 


श्याम सखन को लियो बुलाइ । क्या सवनसा या खसुझाई ॥ 
कारह उठ सवग्वाल सबर । चाळक बृन्दावन भंग घेर ॥ 
तट जाई! दडचाढ वाढ लबरहा लुकाई ॥ 


राचा चन्ट्रावालका यूथ! | छछतादिक नागसं 
गारखळ जबहा सक्ष आव | घार सघन तब दान 


बर्या ॥ 
चुकांचे ॥ 


दोहा-सुनि मन हर्षे ग्वाल सबा मळी कही हरि बात ॥ 
२ इच्छा । 


१ चली | ३ झेड । 


इसका दाना ॥ | 


वरभाई ॥ | 


। 
| 
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सांझ मई चलिये सदन, काल्हि उठहिंगे आंत ॥ 
सो०-निज घर घर सब आय, मात पिताको सुख दियो॥ 

सोये सुखसों जाय, रुचिसों भोजन खायके ॥ 
प्रात उठे खय गोप कुमाश । जहँ तहँ बोले खुले किरा ॥ 
खुनी श्याम ग्वालन की बानी । जागतङ्ू सोवत पटतानी ॥ 
मंदद्धारः बेडे खब आई । आवहु उठि घनश्याम कन्हाई ॥ 
ग्घाछ - देश सुनि यछुदामाता । दिये जगाय श्याम. सुखदाता ॥ 
सात वचन खुनि अति अहुराई । उठे खेजते हि तर नक न्हाई ॥ 
लेपड पीत छुकुढ शिय्यारी। छुरकी करळ चछ सुरारा॥ 
सखन सहित युनातट आये । कहत सबनसों अविसुखपाये ॥ 
भरी करी उछि प्रावहि आये | में जानत सब सुमनबुलायें ॥ 
आपवतहैदे अब बजमामिति | घर घरते दघि ले गजगामिने ॥ 
इसे सखा सब तारि बजाई । भनमे अतिआनन्द बढाइ ॥ 
नखों दँखिनँदलाला | जाय इमन सब चढो गुवाळा ॥ 
सुँदनंदे सबरहौ छिपाने। जिहि विधि युवति नकोङजाने ॥ 


दोहा-जंबही जान्यो सुवात सब, आइ बनाह मक्षाय ॥ 


=; 

|| 

|! 
म, 


सौ०-दोख शब्द घहराय, कीजे सुरली शेंग धुनि॥ 
रि य, जैसे युवती गण सबै ॥ 


बस 
होश मारग आई । दधिमाखन मेंचत हो जाई ॥ 
दान मारि नित जावो । आजदिये बिन जान न पावो ॥ 


्रजबविदन छखिक सुख पाऊ | तलुमतो नाइन कछू डराऊ ॥ 


यहि भारग बेंचन दधि आवें । अन्तर गति मोसों हित लावे ॥ | 


आवत देहे बन सथ बाला । करत बात ऐसे नॅदलाळा ॥ 


| 
| 


| 


| 


i 


इहि विधि डरपाई । बहुरि तिन्हे कहियो खसुझाई ॥ ' | 


| 
| 
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ह उठी सब गोप किशोरी । +चित्र विचित्र बसन तलु धोरी॥ 
अंग अंग आभूषण साजें। केश सँवारि चारुदृग ऑज ॥ 
अँगिया अंग अनूप सँँवारी। चिन्न विचित्र बसन तळ धारी ॥ 
घेंदी भाळ सांग मोतिमकी । अंग अंगछबि नग ज्योतिनको ॥ 
दर्शनदसक अधैरनव अरुणाई । चिडुकनीलकनकी छबिछाई ॥ 
दोहाऱगोरे तनु सुख छवि सदन, नव योवन बज नार ॥ 
ले छ-दाधि नेकसी संब, छखथा ठा अपार ॥ 
पो ०-ब्रजके खेडे जाय, अइ ग्वांडे इकार सब ॥ 
निज निज यूथ बनाय, दाच मंडई शेरपर घर ॥ 
वेचन दही चछा नजनारी । षट्दश सदस गोप खुकुमारो ॥ 
सबके मन मग मिलि कन्हाई । कहत न एकहि एक जनाई ॥ 
करत जाहि गुणगान विहारी ।पगचूपुरकी छुमि आति भारी ॥ 
हरि जानी एवती आवत जव. । कषा सखन हुम जाय चढी अब॥ 
खुनत श्यामके झखसों वैना । धाय चढी हुम वालक सना ॥ 
पश्च सेहत सखा समुदाई। जहां तहां हृमरहे - लुकाइ ॥ 
॥ कछुक ग्वाल सँगराखि कन्हाई । निकासिगय आपुन अंशुवाई ॥ 
|| ठाढे भये घेरि 'बनवांटी । ळेळे करन सुमनकी सांटी॥ 
|| इहि अन्तर आई ब्रजनोरी | देखत दन लाग्यो कछु भारा॥ | 
॥| पाछि लई हँकारी। कहत तिन्दै अबही ठमहारी ॥ || 
॥ एकसंग छुरिभई तरूणि सब | इत डत चाके र्ल चितवत सब 
आगे दृष्टि मैंदनंदन । छकटशीशतछ चित्रितः चंदन ॥ 
दोहा-लिये सखा सँग मग गहे, ठाउँ यसुना तार ॥ 
ठिटकि रही युवती सबै) छखि ग्वालनकीभीर ॥ 
सो०-भयो हर्ष उर मादि, कहत वचन सुख भय सहि 
आग केसे जाह, मंगन ठाढ! सावरी ॥ 


+ सबकी सुर्गत श्यामकं ओर ॥ १ मस्तक | २ दात । दे होठ! 
४ ठोडी । ५ पांचहजार । ६ फूळकी छडी । 


RT TR 5 पबपपपन मर बफजपए पटल पप्बत | 
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ऊ कहत चळत ज्यो नाही । कोड कहत घरहि फिर ज्ञाहीं॥ 
[उ कदे काकरे कन्हाई । इनहं सो कहँ जाहि परो ॥ 
कोऊ बोलि उठी बजबाळा | छूटिलई दम काल्हि जुपाला ॥ 
अतिह्दी ढीठ भयोहे कान्दा । मांगतहे गोरस को दाना ॥ 
सुनि ऐसी सोहन को ख्याळा । घरको फिरी सकळ त्रजबाछा ॥ 
तब हारे ग्वाळन सैन बताई । कूदहु विटपन ' ते झहराई ॥ 
जात फिरी युवती ब्रजगारवाह । घारलेह कोड जान न पाहि | 
तब ग्वाळन वनमें चहुँघाई । झर झराय तरु डार हराई 


शंख मृदृंग झुरालि करतारी । कीने शब्द सघन यक बारी ॥ 


चाळेत ट्रपन चतई सब बाळा । डारन डारन' देख ग्वाळा ॥ 


> 


कूदि कूदि तरूपेझते धाई। वारिळईडे तरुणी सब जाई ॥ 


कहा निवदि दथि बेचन जाइ । अआजपकारि पायो सव काहू ॥ 
दोहा-द त ह्यां श्यामको, सो सब छैहि चुकाय ॥ 


~ 


गने 
अब तौ देहे जान तब, तुमको नन्ददुहाय ॥ 
सो०-दघिं छै जात प्रभात, आवति हो निशि बेंचिके ॥ 
न मारि नित जात; भली करत यह बात नाइ ॥ 
ठा थशुना तीर कन्दाईं। जाइ चछा निज दान चुकाई॥ 


यहसुनिविदँशसिकदे।इकर्वाली। नई दाव इक सुनइ रि आळी ॥ 
मांगल दधिको दाम सुरारी। लिखे पठाये ह महतारी ॥ 
सी ये सखा छेन सब आये.। यस्षना तव ते श्याम पठाये॥ 
कांदेको सब मिलि इतराहू | सूघे अपने मारग जाइ 


देखि माखन कछु चाहत कोऊ । सधे मांगिळेत किन खोऊ ॥ 


दान. बजार हाट पाव'। यह नज कान्हे जाय खुनादा ॥ 
बोळे सरा झुनहुरा ग्बारां। हमजाना अब यात तुम्हारा ॥ 


१ भाजके! २ वृक्षवृक्षते। ३ दुकान । 


| | गांव बसेकर यह दुख होई । नहि लकात चीन्हे सो कोई ॥ 


1 
| 
| 
| 
१ 
सुधी डात कहो सुख होई । बांधत कदा अकाश खरोई ॥ | न 
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होत अबार जान अबदीजें। नईरीति मोहन नह कीजे ॥ 
न्य 


गी च LIISA 


ए कनक कळकळ र SPIED rds ss \| 


| 


> ७ a त 
मारग अपनो दान उगाहू । कहत मांगि किन हम थे खाहू ॥ 
हाड बाट सब हमद उनेहै । अपनो दान ठुमहुप चछ ॥ | 

> छट तजे दान Te टा 13 

दोहा-रेखो करि सब फान्हको, दीजे दान जगात ॥ | 
७७ क्य क्य | 


चली जाइ खुखसों डगर, फेर कह कोउदात ॥ 
नट स्कल त्त्व काजा 
सो०-तुमको केसी दान, कौन कान्ह सांगत कहा ॥ | 


परिह ञ्‌ a [कक रे re १ | 

रहे अघहा जान) रकित ह चन [तयन ॥ | 

आये दहीं निकट कन्हाई । संग खखनकी भीर खुदाई ॥ | | 
> || 


बोलि उठी छखि नागरि रूगरी। कहा श्याम तुम करत अचकरी॥ 
नारिम को रोकतहो बनमें | जेहे बात दूरिळा क्षण ॥ 
आजि दान पहिरि तुम आये। कहा छाविकणि तुम पठाये ॥ | 
कैसी चाळ चलो नँदकाला । चळत बाप सुम्दरो जिहिवाछा। ) 


वृथा न रारि करहु वेनमाही । छोडि देड दे बेच 
> > 0 ०. 

कहत कान्ह द्धि दान नदह । विन! दान दन्द 

—_ ~ ~ 595 3 04 8 

लेहों छीनि दूध दधि माखन | देखत हॉ शहेद्दा रू 

सात पिताको डघटत बानी । नहि जानत मोको 

जात नितहि नित बेंच चुराई। सब दिवलनको छेः 


सांग्त छाप कहा दिखराऊ | काको छुमको नाल 
उसो को भोके नहिं जानत। एक मदी मोको लम. भानत ! 


® 3: ~ 


हा-नीके हम जानत तुम्हे, गोद खिलाये कान्ह ॥ 
घे दिन अब विसराय संब, त आ 
सौ०-करहु नहीं लगि बात, जो निव 
ऐसी क्यों सहिजात, नितहि हमें दधि दै 
अजहू मांगिलेह दधिदेहें। खाद सहज में हम सुख 


Ss + प >" नई mS तहिँथ >> 
दान वचन तुम दाद सुनायो | यह हम ₹ निके नहिंमायो ॥ 


गोरसलेत प्रात सब कोई | वहार घस्यो रहिदे ऐेखोई ॥ 
eS ही 


१ कर । 
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दान दिये विन जान न पेदो । जबदेदौी तबदी सबजेहौ ॥ 
तुमला बहुत छेन हे हमको । खो नाइ अवाह लुना गत तुम को ॥ 
नितहि हमारे मारग आवत | मोको कबहूं नाइ जनाबत ॥ 
दिन दिन को छेखो भरिळेदो | अबतौ तुम्ह जाम तबदेहों ॥ 


ऐसी हठ कह करत सुरारी | वनमें रोकत नारि पर्णरी॥ 


4 
8, 
i 
Et 
EE 


आये दान पहिरि लुम कापे हम सब चेहे लापे ॥ 
तुम अपने वरहीके राजा । सबको राजा कंस विराज ॥ 
~ 52, ९. /* "७४७ ~ 
जो कड खुनत नेली पेदे | बद्दारि लँभारि अबहि परिजेहे ॥ 
दोहा-हम गृहराविं जाय कहूँ, बसत तुम्हारे गांव ॥ 
ऐसी बिधि जो कहत हों, को रहिहे यहि ठांव ॥ 
सो०-करत फिरत उत्पात, लिये संखा सँग सतवे 
~ RS 
नाहव नक डात, कोठन कसका राज्य; 
यह सुनि कान्द उठे रिखि याई । ळीन्दो कछु दघि तूच छिनाई ॥ 
बसन छोर तरु खो उरझ्ञाये | कळु दाधि भाजन भूमि ळुढाये॥ 


EF 


कहत जाय कंसहि शइरावो। आजहि मोदि इजूर इुलावो॥ 


मोरी एक पलकमे वाही । मोको कदां बतावत ताही ॥ 
अच तो मोखों वेर बढायों। लेहा दान आपनो भायो ॥ 
मेरे हठ क्यों निवहन पेहों । देखो अब धो केसे जेहो॥ 
दुम देखत.रदिदी हम जेहें । गोरस वेचि बहुरि घर ऐडे ॥ 
बोळे ज्याब न तुमको देदें। नेक तुमसे नाहि डरेहें ॥ 
खुनि गुइते जन एदे जब्दी । नाइ संभारि सकिद्दौ 
एक बूंद गोरख . नाह पहो । देर एसेही रहदिजेहो 
दारिके यशुमतिपे लेजेहे । तहां श्याम छुनि वचन न एह 
मानो कहो हमारो अबहं । हम पे दान न पेहो कबहूं ॥ 


दोहा-गहजन कहा बताइ, कॅसाहे ळइ इलाय ॥ 
देखतही तुम संबनफे, पूजा करा बनाय ॥ 
१ पराई । २ पुकारैंगी । 


रितब 
SS 
४०७ 


र |] 
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सो०-नेही धौं केहि भाँति, अव देखए गो में तुम्हें ॥ 
वात कहते अनखाति, सूये देती दान नहि॥ 
॥ जो मानत नाहि कंसंहि राजा | तौ अब भये ठुमहि ब्रजराजा.॥ 


| उ 

॥ तो सिंहासन बेठस नाहीं । गाय चरावत कत बनभाहीं ॥ 
|| सोर परनको मुङ्कट उतारो । दप किरीट माथे घर धारो ॥ || | 
| पहिरत कहा. शुंजके हारा. । नप भूषण किन करत अंगारा ॥ || र 
|| छत्र चभर शिर ऊपर राज । तजहु मुरालि अब'नौबत वाजे ॥ || | 
॥ इभहूं यह रूखिके सुखलीजे । खंगहि संग काज कछु कीजे ॥ 
। 


॥ झगरत कहा दहीके काजा । ळाखि हमको उपजतहे लाजा ॥ 
| ओछी बांद्धि ठम्हारी तीकी। ठुम्हरे चित स्जधानी नीकी ॥ 
| मेशे दासन दास कहावे । सपनेहूं यह ताहि न भावे ॥ 
॥ कस भारि शिर छत्र थराङं । कदा उच्छ यह साध पुरा ॥ 
|| रजसे मेरो राज ,सदाई। ओर इहां काकी ठकुखई ॥ 
५ तुस कछु राज बडो करि मानो । मेरी प्रभुवाको नहि जानो॥ 
|! 22 ७, 0 22 20 ० ~_ 
दोहा-हमइ जानतहै तुमहिं, लरिकाई ते कान्ह ॥ 
काहेको. अपने वदन, कीजत बहुत बखान ॥ 
औौ०-फिरत चरावत गाय, कांयेकामरि कर ल$ुट ॥ 


| देखींहै ठकुराय, कत बढि बढि वाते करत ॥ 
|| यह कमरी कमरी हुम जानो । जितनी बुधि तितनी अलुमानो ॥ 
॥ यापर वारो चीर पढम्बर । तीन लोककी यह आडम्बर ॥ 
॥| ब्रह्मा भूल्यो जाहि निद्दारी । सो कमरी कत निद्त ग्वारी ॥ 
कमरीके बळ असुर सँदारा । कमरीते संतन उद्धारो ॥ 
या कमरीते सव सुख भोगा । जात पाति यह मम सब योगा ॥ 
॥ सुनतहँसी सब त्रजकी बाळा । यह लुम लांच कही गोपाला ॥ 
“ चनि धनि यह कामरी तुम्हारी। सब विधि तुम्हे निवाहन हारी ॥ 
| यहे ओढिके गाय चरावो । यदेसेजकरि भूमि बिछावों ॥ 


१ खरमेटी। २ मालकी 
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र सुहि यशुमति जाये | यशुमति नेद कहाँते आये ॥ 


टन 564 कवन सीना 1५७४७००१७४०७.. ( ३५. ) 
याहीते वर्षाऋलछु टडारो। शिशिरशीते याते नेवारे ॥ 
याते ग्रीषम घाम घचचाबो। यहै उठगनी शीश नावो ॥ | | ड 
|| यह जाति यह गृह यहटाटी । यहै सिखावत सघ परिपाडो ॥ 
| हमजो कह तही दुमसों । कही सो तभ अपने झुख हमखों ॥ 
| दोहा-कहींजात अपनी प्रगदि, नीके हमे हँसाय ॥ 
तापर भागत दान दाव, युवातेन रोक कन्हाय॥ ' 


| 


गी०-कामरि ओइनि हारि, तुम्हें व छाजत पीत पटा। | . 
कारे तठु पर चारि, कारी कामरि सोहई ॥ | | 
|| झोसो बात सुनो ब्रजतिय सबा सत्य कटळउपमा न जगत सब॥ | १ 
बाळक अरु तिय सुख नहि दीजे । इसी बहते हे ६ नीज 
४ सूद चढत नॅकाह चुचकार | जो मनकरे लाई कार डार॥ 
साई छण प्रगटत दुम जाहू । कतक कहत म तुस आठलांहू ॥ 
जानह कहा हम लुम ग्वाश । सदा छाछका बचन [यः ॥ 
|| सुनहु कान्ह हम तुमको जान । नंद महरके सुत पहिचानें ॥ 
धनु ढुहत पानं ठुमका देखे । गाय चरावतह बन पेखे ॥ | 
चोरी करा वहा उान जान । खारका खीलरूत फिरत बराने॥ ' 
1. ढग छांडि भये अब दाना | यह बात अब सब हिन जाना ॥ 
आर छुनइ यशुसाव जब बंधे । ऊखळ खो दाऊ सुजलाध ॥ 
तब सहाय कार हमाह बचाये । करके . बंधन जाय छुड़ाये 
जानत यह रहत ब्रज माही | हम ते दूरवसत कछु नाहा ॥ 


ढोहा-कहत कहा तुम बावरी, हँसी लगत सुनिवात॥ 
कब जनमत देख्यो हमें, कोन मात को तात ॥ 
।०-कञ्चै चराई गाय, कत चोरी पकरथो हमें ॥ 
कब बांधे हम माय, दुही गाय किन कौनकी ॥ 


में पूरण अविगति अविनाशी । बांधे सब मायाकी फांसी ॥ 
$ शरदीको । . ९ गरमीमें । 
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। यह खाने हसा लकळभजबाळा । एसडशुण जानत गोवाळा ॥ 
|| जैसे निदप्यो तुम सब काहू। तेखे निदरत मात पिताहू ॥ 
ठुभको यशुमति सहर न जाये । तो तुम कहा कात आय ॥ 
घर घर माखन चोऱ्यो नाहीं । बांधे मात न ऊखछ भाहा ॥ 
हाहा करि हम नाहि छुडाये। ग्वालन संग न वच्छ 'वराये ॥ 
नहीं गाय तुझ दुही. हमारी | येसव वात झड झुम्दाश ॥ 
भक्त हेछ जब्त जगमाहो। कम चसक स वशनाहीं ॥ 
योग यज्ञ मन नाहि ल्याई । दीन गोहारि खुनत डडिधाङं॥ 
भाषाधीन रहो सघ पासा। और नहीं कछु मोको तासा ॥ || 
ब्रह्मा कीट आदिम्ेः-+“छर्ते । व्यापक हों समान सघ ठाहीं ॥ || 


दौहा-कहां कहांकी बात कहि, डरपावतही नारि ॥ | | 
स्वगं पतालहि एक करि, बांधत बारहिबार ॥ | 
सौ०-इहां सुनावत काहि, जो लायक तो आपको ॥ 
कोन प्रकृति यह आहि, बनमें रोकत हो तियमी। 
केतक ` दधिको दान कन्हाई । जिंहि कारण युवती अछझाईं ॥ 
दधि माखन सबही दुमछेटू । रीती जान हरं घर्डेटू ॥ 
व तुम याही में सुख पावो । काहेको  बहबात बनावो ॥ 
(धे भाखन कह करा तिहारी । सकळ बाणेजका दान ानवारा ॥ 
जा जा बाणजानताह ठुमछादा । लेखों कार सब माह चुकावा ॥ 
अब ऐसे केसे घर जहा।जबरूगलछेखों सुहि न दुझहो ॥ 
करत बाणज तुम नय चनाव | 1नत उाठ जात जगात वचाय [|| 
सुनि बागा हार नागर नठका । दद सन युवत सब सटका ॥ 
अतह सन आत हषे बढाइ । बाळा हार सा सब सुसकाइ॥ 
ऐसे कहा वाणजका अदक । अबला श्याम कहा तुस भटक ॥ 
हमहू कहि मन साझ लजाई । कह मागत दोध दान कन्हाइ ॥ 
बाणजहँठु राका अब जाना । ददहा क्या न कहा यह घाना ॥ 


० 


१ पुकार । 


/ 1 < ५ ISD i हे यि है छ 


£ ५५ 
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क दोहा-हासि बोली राधा उवरि, कहा वाणिज हम पासं 
५७३ . कही श्याम सो नाम घरि, देहि दान हम तास॥ 


सी०-भूछे कहा कन्हाय, वणिम कहा युबती करत ॥ 
सॉ लियो चुकाय, सी हमको बतलाइये ॥ 
करडा तुर्माह बझत कह हमही । रू छ नान ,बलाघो तुमही ॥ 


Tree पपपणपप्व्काजपञ कप... न 


तुम आनत भे हू कछु जानौं । तुमते माल खुनाहि छिवानों ॥ 
इरि देहु जापश जो लागे । फिर न कळू ठुमखों कोड नांगे ॥ 


इलनेही को छश्त वृथाही । देखो समझे सबै मन माही ॥ 
झडत परस्पर ग्वालि सयानी | ससुज्ञतडी कछु इसकी बानी ॥ 
इनहीं लो बूझा सब कोऊ | कहा बतावत सुनिये लोक ॥ 
हरिकी गूड मधुर रख बाले । छुनि सुनि हुख पायत सब ज्यातें॥ 


te रे 
>. > 
काह कादूका भए न जान । लॉक लाज डर सघ काड घान ॥ 


| न मन हषे भड. सघ सुंदर | जाने हारे सब शसिकेएुरंदर ॥ 
| OTN 
॥ तब बोलीं दैशिक ब्रजबाळः । कहल ना 


कहा माल देख्यो हम पाही । जिडि कारण रोकी वनमाही ॥ 
बेल लदाये देख्यो हमको । कहो हमें बूझतिह तुमको ॥ 


दोहा-लींग आयफर लायची, गिरी छुहारो दाख ॥ 
कहलादे हम जात हैं, सो कहिये किन भाख। 
सो०-दीजे वणिज बताय, ताकी देहि जगात हम ॥ 
तुमको नंद्दुहाय, जो अब वेग कहो नहीं ॥ 


कोन वणिज करहि मोटि बतावो। लोन मिरच कहि कहि बहँकावो॥ 


लुमतो माल गयंद छदायों। महिष वृषभ कहि सोहि सुनायो ॥ 
बड़े सोळकी वस्तु जो होई | केसे डरत दुदाये सोई 

मो आगे सुस कहा छिपावो | दूह दान जान सब पावो ॥ 
भये चलुर दारि लुभ अब आबी । दधिको दान मडि यह ठानी ॥ 
देली बढो कछुक दभ छोहन | खाते छै ग्वालन सँग मोहन ॥ 
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इन बातन अव.खोयो सोख | यह कहि उववि हसं 
शाम कही घे जानत तुमको । झूघे दान न॑ 

दधि माखन तो छेहों छोरी। डठिक शुग 
सब पीताम्बर झटक्ष्यो प्यारी कइत भये छम 


ट्रीट गई प्यारी डरमाळा 1 तद थेरे दु्घतिन नळ 


| होहा-महि गहि अंकम लेत सब; शगरत रसहि बढाय ॥ 


इसत सखा सब तारिदै, पकरे गये न्हाय ॥ 
सो०्-हांक दई मँदछाछ, तबहि सखन ललकार 

धाय परे सब ग्वा, छन्द श्याम छुडाय 
रिसकरि बोरे ग्वा तयाने | भई डीड हरिको नहि जाते ॥ 
इम भई दीठ भरो दुम कीन्डो। देहो ज्याब दूई को खी 
बन भीतर रोकी सत्र बाळा । देखी हमे कियो अंज 
दात कइनको एहू आवत | बड़े सुधमा आप दाबत ॥ 
ऐसी साख सखा की भारे सब । आवडते मृपजीत सूबे तव ॥ 
जानी घात तुम्हारी खबकी | तजहु ख्याल ररि र 
आओ युवाविनको हाथ लगेही । कियो आपनो तो 


हल | 
P| 
१४1] 
जज 
दा 


कः 


~ १०,०२३, 
बुझ पहा! 

ज्ञो यह बात घरन सुनि पैदें। मात पिता हमको कड केहै ॥ 

तोच्यो झुक्ताहार कन्दाई। घरहि कहा कहिे हम जाई ॥ 


आफ्न . भई समे तुम भोरी। हरिको दोष . र्गावत गोरी 
अब तुम झपदी पीत पिछोरी। तब डन मोलिनकी छश्सोरी ॥ 
बांगत दान श्याम कबसेंदी । तुम अठिळात ज्वाब नहि देती ॥ 


दोदा-सेहि छोरि सबते अर्वाह, देखतही रहिजाहु ॥ 
झक झोरा झोरी करत, मैंदनन्दर्माह डराइ ॥ 


सो०-को त्रिथुवनङें. मादि, मौहनकी सरं दूसरों ॥ 
तुम सब जानत नाहि, नंदनस्दन बजराज सुत ॥ 
१ कसका | २ समान 1 
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हैं 

| कहा बढाई इनकी सश्में। इमको जानति नीके कर में ॥ |: 
नृपति ब्रास वसुदेव मिकारे | नंद यक्षोमतिने प्रतिपारे॥ || 
भायेदे शुभ घरकै माही । काहू वदत तादिते नाही ॥ |! 
पडिळे जब उन भसुजाझकोरी । तथ हम झटकी पीत पिछोरी ॥ 
| याते ढीठ कही तुमको हग । श्यामदि शिरकन 02 खुम ॥ | 
इतने पर मानत नाइ दारी तबते दमे देतदो गारी ॥ || 
| बहुत लही हम बात तुन्हारी । वणि करत अरु झगरत ग्वारी॥ 
> बज कपर अन मोहन दानी | अघको तुन यह बात न जानी ॥ |! 
| बोलि उठे तब कुँवर कम्हाई। अय नहि छोडो नंद. ढुद्दाई॥ 
अच तौ दांव आपनो छेद । तब जान सवनको देदो॥ |, 
| कौन बाह थह कइत कन्दाई | मांगत कदा जान नहि जाई ॥ |! 
| किह किरि कारि कर नेद दुहाई । डण्पावतदो दमको आई ॥ || 
दोहा-डरपावइ तुम जाय तिन्ह, जो कोड तुम्हे डराहि॥ || 
यहूँ डरपावत कौनको, तुमते घटि हम नाहि ॥ || 
सो[०--जैहें यशुमति पाहि, तोऱ्योहार भली करी ॥ 
यहो बनत पै नाहि, इतनो धन कहँ पाइहो ॥ 


एक दार मोहि कहा वतादो। सब अंग भुषण कादि ढुराघो ॥ 
सौदी मांग जराऊ टीको । करणफूक्‌ बेसर नगनीको ॥! 
| कंड श्री डुळरी तिळरीगर । तापर आर दार ळा चीखर ॥ 
| छुभन इमेल बिजोडा बाजू | कंकण पहुँचिन जू 
|| 


2, डेड 21.त 2279: 24:: 


०८८३ 


छाडि किकिजि नूपुर पग देखी ! जेइरि बिछ्या ये सथ लेखों 1 

झोया. साज और अँगनाडी । सबके नाम छैत क्‍यों नाही ॥ 

यादूमें कळु बांद तुम्हारी । अचरज आय सुमोरी भारो॥ | 

भुवण देख न सकत हमारों । याही डयि भयो घटवारो ॥ |; 

आपमहूं कछु दई गठाई । महारि यशोमतिके नेंदशई।॥ | 

आई पहिरि जितो इम याहीं। याते. दूर्माद बस्मादी॥ ८ 
0000000000 RR 
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हाः 


स्वि छलचान ॥ 
ला 


देखि परत कछु बहुत लुभाने | बनथों सुबो ळा 

बॉटि कहा सो लो सवभेरो। जो लों तुम नाद 
दो°०-आभूइणको कह कहत, बहुत वस्तु तुम पास ॥ 
मानों में जानत नहीं, सी (केन कहत अकाश ॥ 
सो०-लेहीं सबको दान, सि लेहिंगे बाटे एनि ॥ 
पुंड तबही जान, न दुमसा सोचा कहते ॥ 
भये श्याम ऐसे रखे नागर। युघतिनमें अव होत उजागर ॥ 
फाल्हिहि गाय चरावन जाते। छाक सांगि ग्वालन सँग खाते ॥ 
कांधे कामरि लङुटा हाथा । चतम फिरत वळरुवन साथा ॥ 
आज पीतपेट कटि कसि आंबे । लेकर लुटी बडे कंहाये ॥ 
अये कछू अब नबछ सुजाना | मंगत इुदतिनसो बह दाना ॥ 
देहो दानकि झगरलिहो तुम | बहुत उन्हारी वात खुनी हंस ॥ 
|| घथम दान जन जाळ निवरियि। तापाछे हुम हमहि निद्रिये॥ 
स - कहा निदरेसेही तुभ | सहज हि बात वाइति दुमला हमा 
ऑद्हिते हमको पहिचान । दान कहा सो हम नहि जाने ॥ 
|| खालिनि चली सधै रिस करि करि। दृधि सटुकी माथे पर धरि धरि॥ 
तव हरि गहि अंदर झरकारी । जाति. कहां होरी बमिजारी ॥ 
दोहा-माम तुम्हारे वाणिजके, संव में दे 
दहु दान तब माइ तुम, देखह संब ठहराय ॥ 
सौ०-सब क्यों छोब्यो जात, एक होय तो छोडिये ॥ 
तुम विचार यह बात, देखटु अपने 
एती वस्तु लिवे तुम जावो । दान देति भरो खिञरावो ॥ 
मत्तगंयंद दुर्गम ठुभअसों। केसे डुरत दुरि हमलों ॥ 
॥| इस मार कहार घुग वार | कनक कलश मडरखसो नारे ॥ 
[| चमर सुगंध कपोतं कीरं बर । कोफिक विट्टेंम वज घतुष दाश 8 

१ पीतांबर । २ हाथी । ३ घोडा ॥ ४ सिंह । ५ कबूहर । ६ तोता ॥ 

७ पूगा ८ हारा । 
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दान ।नबरा ॥ | 


इतनो वणिज छिये तुम जडू । विणा दान को होत निबाह ॥ 
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|| एतो धन खग मृग तुम पाहीं । केले निब दान विनाहीं॥ 


खुनि यह खक्ित कहतित्रजबाळा। कहा बाबत लुम नैँद्छाला ॥ 
तिनको नामरेत हम पाहीं । जो हभ स्वप्ने देख्यो नाइ ॥ 
कहां तुरंगम गज हम पाये | कव हम कंचन कळल गढ़ाये % 
मान सरोबर हंस रहाहीं । चमर अछुष शर कहा कहाही ॥ 
ये सब हम पे कड बतायो । जहाँ होय तहँ दान चुकार्षा ॥ 
इतनी सबै तुम्हारे पाही । करि विचार देखो मनाही ॥ 
अपने खथ अँग अंग निहारो | यौबनरूप औरहे न्यारो॥.|| 
दोहा-करडु निवेडो वेग सब, काहे करत अवेर ॥ 
कहो तुम्हें कछु हम कहैं, घरको जाइ संबेर ॥ 
सो०-दीसे दान चुकाय, अब जान्यो अपनो बणिज॥ 
कहीं फेरि समुझाय, जो कछु घोखो होय चित॥ || 
चमर थिकुर जुचदष खॅभारे । शर कटाक्ष मुग हंगकजरारे ॥ 
कंठ कपात कोकिला बानी । रदंहीरा झुकमाक बणानो॥ 
अघर सधर विद्दुमसो जानो | हेमयूर खुंधटपट मानो ॥ 
कंचन कलश उरोज निहारो । यौवन मदसो भरो विचारो ॥ 
कँटिकेहरिके रूप खुदाई | हंस गयंद चाल छाबिछाई॥ 


| सोरैँभ अंग सुगंध खुदायो । यावन रूप न जात बताया tt 
|| इतना ह सब वणिज तिहारो । होय अंशलो देह हमारो ॥ 


खरी किये निवदोगी कैसे | लेहो दान देहगी जसे ॥ 
यह खुनि हँसि बोली त्रजनारी । अब खमुझी हरि बात तुम्हारी ॥ 
भागत ऐसो दान कन्हाई । जानि परी म्रगटी तरुणाई ॥ 
याही लाळच अंक भरतहो । पुनि पुनि गहि आंचर झगरतद्दी ॥ 
अपनी ओर देखिता ळीजे । तापाछे बरियाई कीज ॥ 


दोहा-याही लालच फिरत हौ, सखा लिये वन संग ॥ 
धरतहो युवतीनको, प्रगत्थी अग अनन ॥ 


१ बार 1 २ भोंह । ३ नेत्र 1 ४ दांत | ५ स्तन । ६ कमर । ७ सुगन्य | 
८ कामदेव । 
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सा तत पर ॥ | 


TT ES SER , ४ 


सो०-बैठ रहो घर जाय, यह माति वितमें मत घरी ॥ 
वाटि मंयोदा जाय, ऐसी दातन सों लळा ॥ 


|| प्रासिं ते झगरत विन काजे । दान निवेश जात नाहि खाज ॥ 
॥ हरि यो कबते भये संयाने । उळर्टाह तुम हम पर खतरान ॥ 


| कहिये मोइन बात विचारी | कहचाचत संज्ञ पंवहारी॥ 
| | चरगव ऐसो दान सुनावत । हमरो ब्रज उपहास करावल ॥ 


स्य न्न ल्क 


बात महराने जाई । तुमहि काज कै इमद्दि कन्हादे ॥ 


CS 


- जान देहु अब दर्माह गोपाळा । कहियो प्रात करि नॅद्ळाकः मे 
दोहा-बोलि उव्यो इक सखा तब, सुनहु ग्वालिनी घात 


|| सुनि बोळी मजयुबति रिसाई | कहवादत यद दात कन्हाई ॥ 
|| आइन योवनदान बनावत । तापर जोइ लोड सरन सिसावत ॥ 
|| बनें खदन घोरे बेठाई । करत श्याम तुम अति लँगंराई ॥ 
|| धलिगथ घे दिवस कन्हाई । घर घर माशन खात खुरा ॥ 


b 

| 

। | खोझतदी दृगनीर चुचाते । उरंडारत घरको भजिजाते ॥ 

| बांधे उखळ जबादि यशोदा । दमाहे छुड्लाय लिये तव गोदा ॥ 
अध भये बडे बडी घठुराई। ताते यौवन - दान सुनाई ॥ 
करिकाई की दाव बखाने । कैली भई कडा दम जाने भ 
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| थह सुनि विहँसि कको बनसाळी। कत इम पर रिख करत गुचाछी। | 
खूभे हम इक बात रख्ानी। ठुमकत शोर करत अनच्यानी ॥ | 
|| कबहुँ घटावति हो मोदा । कबहूं जोइ सोइ करत विवादा ॥ | 


|| घटी बहू घड़े घरकी हो । कंत दिळंब वनमे करती हौँ ॥ | 
| बूझ्िय तुमला इम जो बखाने । लो तुन कहद आगे सतराने॥ | 


|| अजमे जो ये यात सुनेगे। जाति पांतिके छोग देखने ॥ 


प्रीति करत नँद्ळालसौं, कत बावरी लभत ॥ | 
| . सो०-हरि सँग करहुं विहार, नवल श्याम नवला तुमहुँ॥ . 
| हँसनदेहु संसार, भलो मनावो कान्हको ॥ 
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कण थीं खायो माखन चोरी | प्रैया थो बाध्यो कब डोरी ॥ 
ज्ेकहु हाकी खुधि नहि जामे । मान अमान न तद हस माने ॥ 
अहे दुंदैको ज्ञान न होई । अपनो पर कछु समझ न कोई ॥ 
| | खेळत लात पर्थ हिय माहीं | बालपनेके दिवस बिद्याष्टी ॥ 


त्य 
३7 


> 


| दौहा-अपनी सरति करत नहि, न्हात यसुनके तीर ॥ 
| कदम चढायें सबनके, जब में भूषण चीर ॥ 


शी०-अलमें रही छिपाय) विना वसन नॉगी सबै ॥ | 
एनि पुनि हहा कराय, दिये बसन मैं सबन तब ॥ 

बिना बसन बाहर संघ आई | हाथ जोरि सोहि विनय सुनाई ॥ 
कैसी भांति सई तब सबकी । खो खुधि भूलि राई अब तबकी ॥ 
सोको कहति चोरि इखि सायो । ऊखछ खा हम झाप छुडाघी ॥ 
भेद बच्चन जब कहे विहारी । खुनिक देखि सक्कली अजनारी ॥ 
वहत अये अति निलम कन्हाई! ऐसी कहत न खळुचत राह ॥ 
जाहु घछे छोगलके भागे । झूठी बात बनाबस छाश ॥ 
करत हँसी तुम सघन छुनाई । सिल निज शृद्द लच कहिह जाई) 

|| झूठी घात कहा हम जामे! हम तो साँची सदा बखाने ॥ 
छी भांति भजे मोहि कोई । माइत में ताको तेखोई ॥ 
॥ जो झडा मोको हुम जानौं | तौकत मेरे हित तप ठानौ ॥ 
लो तुस अपने सतये ठानी । में अन्तर्यामी सब जाती ॥ 


सब क्यों इतो निठुर मन कीनो । काडे बान जात नहिं दीला ॥ 
NL 1p OS यह SO झर त 

दोहा-दान सुने दिस ही तिदै) यह नहि हमै सुहाय ॥ 

भली हुरी अरु जो करी, सो स हिले हि कम्हायी। 

सो०-छांडि देह सब जाहि, सुनिये मोहन छाल अंब | 
भई बेर वन माहे, मात पिता खिझिईहँ हमें ॥ 

|| छाहि को तस करैत अबारी | दधि बेचहु घर जाइ सवारी] 

| में कहू करो तुम्हे यह भावत! लेखों करि नदि दान चुकावत ॥ 

। | शुद्ध छुमाव माहिजोई ॥ 


ससुलि सब कोई । छेखी करिदेदी 
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शू 


तब खोइ तुमखो में ले लेहो | तबद्दी तुम्हे जान छान देहा ॥ 
काहेको हम सों हारे लागत ।. जानि न परत कहा तुम मागत ॥ 
बातन कछू जनावत नाहीं । लेखो कहा करत हेम पाहा ॥ 
निपटा परे हमारे ख्याळा । इन बातन कह पाव तळाला ॥ 
अब तुस निपट करी बहुताई । सुनि हैँसिह जजळाश लुगाई ॥ 
मारग जनि रॉकहु हम जाहीं । घरते ळीजो दान डगाहा ॥ 
अबलो यह कीयो तुम लेखो | हम तुम्हरो विचार सब देखो ॥ 


मोको ऐसी बृद्धि सिखावत | कर ककरण दृष्पणाह दिखावत ॥ || 


तम्हरा बाद दान हमळलह । काहेन तुम्हे जान हम दद ॥ 
दोहा-आपभंईहो चतुर सब, मोको करति गंवार ॥ 


y 


उगहत फिरिहैं दान हम, ठाढे ह हं द्वार ॥ 
सो०-तुम्हें देई घर जान, फोरे कही पाङ कहां ॥ 
जो नहि पेहीं दान, नपहि जवाब कह देडेगो ॥ 

भली भद्द नृप म्राब्यो तम हृ । चाह कसाहप अब हमहू ॥ 
तबतळन कहत हे दानाह । नन्द महरका कारकार आनाह ॥ 
हमहेँ अबलों सा जाना । भय श्याम घरहा त दाना ॥ 
अब जान्यो तुम कंस .पठाये | नृपते दान पाहिर तुम आये ॥ 
खान हार य गापनक बयना | हल कछ तरू कारनयनचा ॥ 
सा छाबानराख कहत सबनारा । कहा हस सुखमार मुरार ॥ 
खाई कहा मनाह जा आइ । तुसका यशुमात महार ठुदाइ ॥ 
आर साह तुमका गाधतका । सांचा वात कहा ठुम मनका ॥ 
इस कहा हमला कळु राज । कचा कछु मनहा मन खीझे ॥ 
यह खान आधक हस गोपाला । कहत खुदामासा नदलाला ॥ 
यह अचरज इनको तुम हेरो । कइत कहा तुम हँसि सुखफेरो ॥ 
एस बातत सलह दिवावत । दात आचक हँसी माह आवत ॥ 
दोहा-तब श्रीदामा तियनसों, डोलि उव्यो सुसकाय॥ 


3 वाणा । 
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पि जप न ॥ 
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हँसत श्याम तुम समझके, बूझत सौंह दिवाय॥ 
सी०-हम न दिवाबें आन,हॅसइ तुमह निज संग मिलि॥ 
यह आन सा बान, थारम ।खासयात तुम ॥ 
ज हँखत नाहिन सळुचेये । नाहिंन छोगन सोंह दिवेये ॥ 
बह दानी प्रभु खबहीके | देहू दान सांगत कबहीके ॥ 
दम जानत घे कुँचर कन्हाई । ग्रभु तुम्हरे सुख अत्र सुनिपाई ॥ 
होंति नहीं प्रभुता इहि भांती । दही महीके भये जगाती ॥ 
थे ठाकुर तुम्हरी खेबकाई। जाने प्रभु अरु खब प्रभुताई ॥ 
द्धि खाये अरू भूषण तोरे | छाँडि देह अब दईनिहोरे ॥ 
जो कछ बच्चो सोऊ अब ळीजे | वेगहि जान हमें घरदीजे ॥ 
तथ हँलि बोळे श्याम खुजाना । लुम घर जाइ देइ के दाना॥ 
आयो हों पठयो में जाको । देडँ कहा छेके एनि ताको ॥ 
अबह्ी पठये मोहि इुलाई। तब ताके सन्चुखको जाई ॥ 
लुम सुख करौ जाय घरमाहीं | नृपकी गारि भारको खाहीं॥ 
जब नृपवर मोको अटकावे। तब पुनि तुम विन कोन छुड़ावें ॥ 
दाहा-लत नाम सुख नृपातका, जा मुख निदरया जाहि॥ 
आपुन तो तृप वृपनफे, अब कह ससुझे ताहि ॥ 

> ०. >> ५७, ० »-, ७३५१ >, 
सो०-लियो कंसको नावे, ऐसी तुम्हें न बूक्षिये ॥ 
भले श्याम बलि जावँजिहि निदिये तिहि बंदिये॥ 
जब हम केख दुहाई दीनी । तब तो नृप पर अति रिस कोनी ॥ 
अचे कहा नृपकी सुधि आई | जी तुम ऐसे डरे. कन्हाई ॥ 
कहाकह्यो कछु जान न पायो । कब हम कंसहि शीश नवायी ॥ 
कब हम नाभ केसको लीनो । कंस त्रास कबंधों हम कीनो ॥ 
निपट भई तुम ग्वारि ग्वारी | वसत हमारे गाँव मँझारी ॥ 
कितक कंस जाको हम जानें । कहा त्रास ताको डर आने ॥ 
तम्हरे मनै बात यह आवत । कछ नूपतिके हम कहबावत |! 
तो तम कही कोन नप जाके | आपुन कहवावत हो ताके ॥ 
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ताको ताम हभहु सुलिपादै । हमहूं पुति ताके रः 1! 


या संसार लोक चय माई! | दूजो केस दृपति ते नाही ॥ 
सो नृप वसत कहां खोड जाने । तो हम सब ताडीको शान ॥ | 
|| यह सुचि दम अव अति डर पायो । कै घा झूठहिं दमहि डरादो ॥ 


दोहा-जा नृपके हमहें अरी, कोनांह जानतताह । 
जड चेतन नर नारि सब, तिह हवन वशे जाह! 
सो०-वसत सुमनपुर माहि, कहें लगि तिन थे 
सब मानतहैँ जाहि, तिन पठयी मुहि पानद 
सुनत शूट मोहनकी बाली । बोली ब्रम झुन्दरी खया 


चोरी ठगी निपुण गुण दोङ | यापटवर को भौर न कोङ॥ 


अपन शुण आरन पर डारा जात जनादत द्र इ गारा ॥ 
हम भई ठगिती अरु बटपारी । तुम भये कान्ड सुधमा मारी) 
अपने नृपको यह झुनावो | ऐसिय चुशुळी जाथ लगलो ॥ 
राजा बड़े जान यह पाई । श्यावद्च हम पर थोल च 
दोहा-तुमतो ठग आढे बने, बनने रोकी नारि ॥ 
हम कहा काका ठग्या, का हम डान्यी मारे ॥ 
सो०-तुमही आनत श्याम, यंत्र मंत्र टीना डमी ॥ 
उगत फिरत सब वाम, आपन टॅन औरन कहल 


| मोन गह बाते सब पाई । यट जानि हुम पर चढ़ भाई ॥ 
|| सो चाहों सोई कदि डारो । इम नहि मावाहे बिग तिहार ॥ 


` १ पुच्पपुर । २ बढईकरिये |. ३ नारी । 
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जाति तुम्हारे नुपकी पाष्टे । अव को राखी कहूँ छिपाई! |; 
जैले तुम तेस वाङ हैं। एक कूप शक दोङ ई॥ 
यह अनुमान किया मनमें हम | एके दिन जन्मे दोङ तुभ || 
जैसी प्रजा तेसई राजा | बन्यो भळो अव संग साजा!) 


बोळत नादिनं बात सँभारी । ठगवि फिरति ठगती तुम लरी ॥ |! 
भई ढीठ नहि नेऊ विचारों। आवत सुख सोई कहि डारो॥ | 


ने” 
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सम मेको दोष गायो । में तो नूपको पठयो आयो ॥ 
योयमरूपल्िथे तुझ इतद्दी । आवत हौ इहि मारग नितहीं ॥ 
दूतम जाय सुनायो | सब नप दिल ऋरि मोहि बुलाथो॥ 
शँशिव महलमते नूप राई । चेव्यो खिहासन तरुणाई ॥ 
ठुरतहि मोहि दान पद्रिवो । देवीरा तुभ पास पढायो ॥ 
खिनक्को नाम अंग सुवाला । डनको दान देह अजबाछा ॥ 
विधकी आनि कहत हो कीने | पेहो जान दानके ढीने॥ 
झुनि बह मोहनकी सुख बानी! प्रेम सिघु युवती मगनानी ॥ 
कोम सपसिकी फिरी दुद्दाई | अठ्क्यों योषन रुखडहि आई ॥ 
को इस कहां रहति कहूँ आई । यह सुधि बघि तजु दशा हळाहे॥ 
दोहा-बरसित भई डर मद्नके, नयन मूदि धरि ध्यान ॥ 
कहत कान्ह अब शरण हम, लाज सुडान ॥ 
सौ ०-छेसे कहि मन माहि, देह दक्षा बली सबे॥ 
लहु श्याम बालि जादि, यह घन तुम हित खँचियो॥ 
यौवन झप नाहि दुम छायक । सकुचत तुम्हे देति अजनायक ॥ 
नवल फिशोर रूप झुण आगर । अहो श्याम खुन्दर बर नागर ॥ 
यह थौधन धन तुमडिन ऐसे । जेळचि निकट जछक्कणिका जैसे। 
ध्यात अञ्न इषि विधि बज नारी । मनहीं सन विनवत बनसारी ॥ 
अंवर्यीधी हरि खच जावें । भनहीं की करणी सब झानै॥ 
आवहीँ सवन मिळे सुखदाई | तलुकी सुर्राते खगन तब आई ॥ 
सुरि गये नेन ध्यान ते तबद्दां । देखे मोहन लन्सख सबकी ॥ 
सब झाल्यो दम वनसे ठाढी । सचि गई अंति अचरज बाड़ी॥ 
कोहि परस्पर आपल माही । कहां दती हम जानत नाहीं 


त्य 


io” | 


॥ श्हाभविना थह चरित करेको । ऐसी विधि करि मर्नाह हरैको ॥ 


| शी चकित ली सब अजनारी । बोलि उडे सब कुंजबिहारी ॥ 
॥ कदा ठगीखी हौ ब्जवाळा। परयो कहा डर शोच बिइशळा ॥ 


दोहा-करथो दान छेखो कडू, रहीं जहां तहँ शोच ॥ 


१ बाळक अवस्था । ३ कामदेव । ३ समुद्‌ । 
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प्रगट सुनावो सो मही, दूरि करा संकोच ॥ 
सो०-बहुरि न रोंके कोय, यावनमें कोऊ तुम्ह ॥ 
निशि बासर भय खोय, सुख सों आवह जावानत॥ 

हमे और रोके सो कोहे । रोकन हार सुवन नद्काह ॥ 
टाना डारत शीश हम्रारे। आप रहत ठाठद्न न्यार॥ 
जाके काम मपतिको जोरा । ठगत फिरत युवांतन बरजारा॥ 
सुनहु श्याम बूझिय नाहि ऐली । तुमको बानि परा यह कसा ॥ 
कैसेहू अब कृपा करो हरि! जाहि सन अपन अपन घार ॥ 
दान मान घरको सब जाहू । बहारि न म रोकागो काहू ॥ 
मे हूं जानत हो कछु छेखो | तुमह आप सखाझमन देखी ॥ 
पिछिलो देह निबेर आज सब । आगे पुनि दीजो जानो जब्र ॥ 
अब से भळी कहतहों उसको । जो मानो ग्वालेन तुम हमको ॥ 
को जाने हरिचारित तुम्हारे । अहो रसिक बर नंद्डुळारे ॥ 
हमरो सवेख मन अपनायो | अजटूं दान नहीं तुम पायो॥ 
लेखों करि लीजो मन भायो । खाइ कळू दघि ह्न सुखपायो ॥ 
दोहा-सदमाखनलाये तुम्हे, सखन सहित मिलिखाइ ॥ 
सुख पाव हम दाखक, लाज दान उगाडू ॥ 
सो०-अब दघिदानी नाउँ, तुम्हरो पकट बखानिहें ॥ 
खाइ दही बलि जाउँ, ल्याई हम तुम्हरे लिये ॥ | 

तब हेरि हँसि सब सखन उुळाई। बेठे राचे मण्डली सुहाइ ॥ || 
दोना बहु पलाशके लाये । शोभित सबके करन सुहाये ॥ 
सुन्दरहरि सुन्दर सब ग्वाला | सुन्दर दधि परसति त्रजबाला ॥ 
भक्त भावके हाथ बिकने | ग्वाळन संग खात रुचिमाने ॥ 
निज निज मटकिनते सब ग्वारी। देति करति उर आनँद्भारी ॥ 
भ्याम पतूखिनमो झुखनावे । निरखि ३. ग्वाछिन सुखपाव ॥ 
धन्य धन्य आपुनको जान्यो । सफळ जन्म सबहिन करिमान्यो॥ 
कहत धन्य यह दधि अरु माखन। खात कान्ह जाको अभिलाषन॥ 
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नारू म स्रौषध करतही मनमे । सो सुखपायो हरिखंग वनमें ॥ 
ते आनंद मगन खच स्वारी । नेद नॅदन पर तनमनवारीं ॥ 


TF 
याीखों माखन हरि मांगल । 1 तुम्हरो केसो लागत ॥ 
रनकी मटकीको खायो | दुस्हरे दाधिको स्वाद न पायो ॥ 


>> 


हा-शोडषभावु कुलारे तब,दाोथ ल्याई सुसकाय ॥ 


पनं कर अधरन परस, दांनी ।वहास खवायी। 
सा०्-प्याशाका दाब खाय, अल्पाचत मौहनविहासे ॥ 
मधुरे कह्यो सुमाय, मीठोहे यह सबनते ॥ 

गोपिमिके हित माझम खाहीं। प्रेम विवश नहिं नेक. अघाही ॥ 
घैसिय गोरस भरी कमारी | परसत समै होत नहि थोरी ॥ 
ग्वाळन सहित भ्याम दधि खादी । परस हषे सबके मन माही ॥ 
ईल परस्पर सखा सयाने। मीठो कहि कहि स्वाद बखाने॥ 
] [वे। परमानंद खबन डपजाव ॥ 

पत हज विळाल वनवारी | द्थिदानी प्रस कंजविहारी ॥ 
छुरगण लियन सहित नभ माहीं। निरखि ३ सनमाहि सिद्दाही ॥ 
निर बजकी सवति सभागी | खात ब्रह्म जिवते दधि मांगी ॥ 
आकारण शिव ध्यान लगावे । शेषसहस झुख जाको गांवे ॥ 


मन दुधि बचत अगोवर जोई । जाको पार न पाव कोई ॥ 
नारदादि जाके शण गावें । मिंगमनेति कहि अंत न पावे ॥ 
(09 हक 


थर 
२) 


| शुणांतीत आवग गवना । सो अभ अजम प्रकट विलाशा ॥ 
छुं०-प्रकदे सो प्रयु नमन बिखासी, जाहियुनिजवध्यावहा 
योग जप तप नेस संयम, करि समाधि लगावही ॥ 
रूप रेस न वरण जाके, आदे अंत न पाइये ॥ 
भक्त वशसो बल्ल पूरण, गोप वछभगाइये ॥ 
छोटि कोटि ब्रह्मांड जाके, रोम माते शात गावहा ॥ 
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: आप कत्तो आप हत्तो, आपही पाल्न करे ॥ 
(| _ खातसो प्रध दात दघिळे, गौपिकनकै मन इरै ॥ 
` धन्य बज धनि गोप गोपी, धन्य वन पावन मही ॥ 
धन्य मोहन दान माँयत। दाये माखन मही ॥ 
धन्य बज यक पठकको सुख,भीर यह बिद्ववनहा॥ 
कहते सुर शनि हरषि पाते २,ख्ुमंन सुंदर वषेही-॥ 
कान्ह गोपी ग्वाळ द्वै्माह, एकही बइतमुधरे 
भक्त जनहित विरद जाको, आमित लीला विस्तरे ॥ 
ब्जबिलासइलास हरिको, नित्यनिगमागम कहे ॥ 
दास बजवबासी सदा यह, गाय आनद पद लहे ॥ 
` दोहा-दान चरित गोपालको, अति विवि रसखान 
वेद्‌ भेद पावे नहीं, कवि किमि करे बखान ॥ 
सो०-गावत झुनत सुजान, दावि दानी लीला रुचि 
| | प्रम भक्तिको दान) बजवासी जन पावहीं॥ 
ब्रज ललना याँ हार खुबाव । द्ध माखन अशू ब ॥ 
मटुकिनते छले इमदेह । खाह श्याम तुम हम खुखलेहे ॥ 
गोरस वहुत हमारे घर घर! लीजे दान पाछिलो भर भर॥ 
यह गोरख जो तुने खायो । सो तो दान आजको आयो ॥ 
| लेह सब अपनो करि लेखो । फिर न पायही मांगे खेखो ॥ 
श्याम कही अब भई हमारी! अनहि भई परतीत तुम्हारी ॥ 
ह 
u 
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प्रीति भई हमसो ठुमसों अब | लेहे भागि चाहिहें जब तब ॥ |! 
निधरक अव घेचहु दधि जाई | घाट बाट कछु डर नहि राई ॥ | 
| ग्वालिन भई श्याम वदा माही । घरको जात बबतहें नाहीं ॥ | 
चकित रहीं सव ब्रजकी नारी । कदत एकसो एक विचारी ॥ || 
॥| सुनहु सखी मोहन कहकीनो । दान थियो के मन हरिळीनो ॥ | 
|| यह तो इम नादि वदी सयानी । बूझो थो इनसों . यष्ट बानी ॥ || 
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शैहा-झझनको उसँगी सबै, मोहनसों यह वात॥ | 
निकट जात रहि जात एनि, सकुच मगन दैजात ॥ | 
सी०-मनही मन सकुचात, कहिये केसे इयामसों ॥ | 

` कहत बनत नहि बात, प्रेमविवस तरुणीसबै ॥ 

सुनी बात सोहन इक हमसों । ढठीठो बहुत कियो हम तुमसों ॥ 
क्षमा करो लो चूक हमारी । अहो श्याम हम दालि तुम्हारी ॥ 
हुति हलि कदी कटक इम बानी। तुम्दें खिझावत हित मन मानी ॥ 
कछ हमारे डरलों बाहां। अति आनँद्‌ छुमसों मन माहीं ॥ 
दुधिको दान और जो जान्यो । सबै तुम्डारो कर हम मान्यो ॥ |: 
कहो श्याम हुम यह कद कीन्हो । दान लियोके मन दार छीन्दी॥ । 
एम लमला कछु भेद न राख्यो । कीनो सबै तुम्दारो भाष्यो ॥ || 
यह करनी तुमही अद जानौ । भळी बुरी जो कछु करि मानो ॥ |, 
|| जो जालों अंतर नदि राखे । सो तासों क्यों अंतर आखै ॥ || 
| नँदमंदून तुम अस्तरजानी | बेद उपनिषद्‌ साखि बखानी ॥ | 
॥| छुनु वाव युवती सब भेरी | तुमदिव करि राख्यो सुदि घरी |: 
|| लुमते खश होत. में ' नाही । रदत तुम्हारे निकट सदार्दी ॥ | 
दोहा-तुम कारण दैकुण्ड तजि, ्रकटतहौं बज आय ॥ | 
वृन्दावन तुम्हरो मिलन, यह नबिसारथो जाय॥ 
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शो०-एक. प्राण देदेह, अंतर कहूँ न जानिही॥ 

यह न नयो अब नेह, कत भूतल बज वास बसि॥ 

अब चर जाइ दान में पायो । जानत यह छेखो निबटाचो ॥ |; 
हसि हलि झो भावत वनवारी। कहत भई तब प्रजकी नारी ॥ 
घर तन मन हिं विना किते जाई। करत कहा मोहन चतुराई ॥ | 
सघ तन पर मनदीहै राजा । जो कछु करे होय सो काजा ॥ | 
सोतो मन राख्यो तुम गोई । घरको जान कोन विधि होई ॥ | 
| 

| 


"प गण मनके आधीना | चळत नहीं पगनेन विद्दीना ॥ || 
जो तुम प्रीति करी मनमोहन । तो दुविधा क्‍यों छाई गोहन ॥ | 


च 
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यह तौ सुम जानी बजनाथा | घश्दम जाहि देहु झन साधा॥ || | 


i 
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| मत्त भीतरमें बास बनायो । तुम्हाले माहि 

| ऋहत कहा यह दोष ठुम्हारो । अजहूं तज 

। कहु आपनो मन घर जाहू | छोक छाज डर जे 
तो अब हमें छाडि किन देहू | हंम करिह 3 


| दोहा-आाते घटती होय निज, ताजे दाओ र [त॥ 
| 


~ 


दीनों मनमें बास तब, अब सनकी पडतात ॥ , | 
| सो०-जब मन दीनो मोहि, तबहीं लीनो मोहि तुम ॥ 
| 


जो छेह मन खाडि) तो भई जेही अनत ॥ 

डुनहु श्याम ऐसी नाहि कहिये। सदा हमारे मनसे शद्दये ॥ 
तुमहि बिना धुकमन अरु छुकछर। लुमविन घुक ङरूकान ळाजडर॥ 
एक तुम प्रम दिनापिहुभाता | तुभविहीन घुक सुत पितु भ्राता ॥ 
इक जीवन ठुमबिन संसारा। धृक सुख तुमविन नंदङुमारा ॥ 
कुक रखना दुस शुग नाहि गावे) थुक श्रुते ठुम्हरी कथा न भावे ॥ 
पक छोचन जिन तुम व मिहारे। चळ विचार जो दुस न विचारे ॥ 
बुक दिन रात तुम्हे बिन जाई । बूक श्वासा' ठुमविवाधिहाई ॥ 
| हो सब इक जाम छुम नाही । तत्त धन मन छुमबिनडृथाही ॥ 
दसे कहि हड दशा बिलारी। भई समेह मगन खव ग्वारी ॥ 
कबहु घरतन जान विचारें । कब इरिकी ओर निहारे ॥ 
दधि भाजन छे शिरवर घार । कवहू घरणी फर उतारे ॥ 
रीती मड्ाकिनमें कछु नाही । कबहुं विचार रहत सन माहीं ॥ 


दोहा-बिहैसिकह्यी तब सावरे, जाइ वरन बज नारि ॥ 
सकुचतपिछिले दानको, मॅलेहौं निरवारि ॥ 
सो०-ऐसे वचन सुनाय,- सखन सहित हरि वनगये ॥ 
लेगये चित्त डुराय, बुवतिन दान मनायके ॥ 

| इति श्रीब्रजविळासे ब्रजवासीदास इते पूवो्ड समापतम्‌ ॥ 


* ५ १ जीभ्‌ } २ कान । 
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कइत द्रसन बोळत क्या नाही । ळेही दा्थेक हम फार जादा ॥ 
| तरू तरु सा पूछत यह सांता । वनम [फरत जस रख माता ॥ 


दि भाजन रीते शिर धार । भरी प्रेम तल दशा विसार 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
"स्का पसा“ 


्रीगणेज्ञाय नभः । 


अथ उत्तराडेम । 


—— BR 


अथ गोपिनके प्रेमकी उन्मत्त अवस्था लीला ॥ 
रीती मटकी शिरपर थारी । चळीं सबै उडि गोप कुमारी 
एक एकको सुचि कछु नाही । जानति नही कहां हम जाही. 

चेतन कछु नहि पहिचाने | बन गृह कछू विचार न भाले ॥ | 
लहोक चेद्‌ .अ्रयोदा दोङ । आप सहित मूलीं सब कोऊ ॥ | 
वेचत दणि वनहींम डोळे । लेड दही कबहु कहि बोळ ॥ 


मिळत परस्पर दिवश निहारी । कहंति फिरत क्या बनभ नारी ॥ 
विन्हेकहात अपनी खाडि नाही । रा कळु नाह संखुझत मन साहा 


कवहूं यछुनाके तट । फिरति कबहुँ ङुंजनके माहीं ॥ || 
कवल बंशीबटतट आवें! ठाढी द्वे तहँ हरिहि इलाब॥ || 
दोहा-लीज गोरसंदान हारे, कह थी रहे छिपाय॥ 
डरन तुम्हारे जात नाह, तुम दाव छत छताय॥ 

नछेहु आपना दान, छान रस करि उाठ घायही ॥ 


हमें न देही जान, वनमें हम ठाढी सब ॥ 
| बठ गइ मदुका घरि सबहीं । जानाते घरख आई अवहा ॥ 
। सखा खग छनं हार पह । दाचे माखनको दाने डुकेह ||| 
8 दाधाह ढुरावत अचर तारक | दाठ गर सढाकनम परिके li | 
॥ रीती मटका सबन निहारी ।गई भभार उश्म स्वच नारा ॥ | | 
जहां तहां कह उठी ण्वाछी | गोरस ढरकांयो कहँ आळी ॥ 
काड कोडं कहत का ढरकायो । कोड कह खरन सग हार खाया 
भई सरत कछु तब तलु माही। गइ छराह हम तंबत नाहा ॥ 


ति NII epee 9 
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|| सकुच भई कछु एरु जन डरते | घातिते इस आई घर्ते। 
|| रहो छदां तदले बन माई । यहतो झुरत दम कडु नाहीं h 
|| जब हरि लखन संग दधि खाई । गये बहुरि बन वर झन्छाई ॥ 
(| A Lor छ 2, ‘ce ~ लि नाई दृ का] 
)| तवकोकीतो सुखि हम पाहीं । भई कहा पुनि जानते मा 
| जानपरी इसक्को तो योंरी। डारि गये शिर श्याम ठगोरी ॥ 
र पे वि ~ < > पल 
दीहा-श्याम बिना यहकौ करे, लायो दघिको दान ॥ 
` . तनु सुधि भली तबाइँते, वाकी झूठ छुसकान ॥ 
लीन्हों इयाम न निवहैकौनविशिं 
सो ०-मन हरिलीन्ह्यों शयाम,ताविन निर्बदेकीनाविव॥ 
ऐसे कहि सघ बाम, घरको चलन विचारही ॥ 


~ 


व्हावं 


|| बन दरि दड बरहि चरा ! ज्यों गज मत्त चलन छवि पायें ॥ 
॥ वासरूप रखमदसों भार | छळमर्याद महावत टार्यो ॥ 
कसन्िहरयधन सों तोण्या। सरे न छाज छुजको मोग्चो ॥ 
|| गुदजन अंकुश जो छुधि आवे | वय चु घरको पाँव चछूाचे ॥ 
|| ऐसे गई सदन ज्रजदाछा । नहि भावत क्षण बिन मेंद्छाळा ॥ ' 
|| नुझत रुजन जब कछु सिनसां। भोरे यात बलावति तिन्ह ॥ 
॥ गारी देत खुनत नाहि का । अवण शब्द हरि पुरे दोङ ॥ 
|| मात पिता बडु चाल दिखादे ! नेक नहीं हो उरमे ल्याव ॥ 
| बार घार जननी सहुझावाति | कहिको छुन हभभादे हँखादचि ॥ 
|| जहां तहा कादे तुम जाओ | नहि अपनी कुलकानकूजाओ ॥ 
|| दभिबिची धर सूथ भावो । काहे इतनों बिळम छगावो॥ ' 
|| चूड ज्वाब देति तुम नादीं । बसी कंडा तुम्हरे मन माही ॥ 
| दोहा-ऐसे सिखवत मात पितु, सो नकरति कळुकान॥ 
लागतहैं तिवक वचन, उरमें बाण समान ॥ 
सो०-तिन्हैं कहत मन माहि, एक २ इनकी दुद्धिको ॥ 

, जिन्दै श्याम मिय नाहि, तिन्हे बनें त्यागे भे ॥ 
जिनको इरिकी ्रीतिन भावै । तिनको सुख जनि विधि दिखरावे 
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चयन श्याम दरशन रस अटके । अवण वचन रखते नहि मटके ॥ 
| वसना श्याम बिना नहि बोले | सम. चंयल संगहि सँग डोळे ॥ 
|| बाला अंग सुगंध ळुभानी । सुरत श्यामके रूप ' समानी ॥ 


छोक लाज छुछ कान मिठाई । रंगी श्यामके रंग सुहाई ॥ 


वृध्षिकी नाम अलि गईं बाला | कहत लेहु कोऊ गोपाळा ॥ 
भीजरकछो सवमोहनको रस । व्याप गई डर माहि दर्शोदिस ॥ 


| तरफरात तामें परी, निकसि सकति नहि बाळ ॥ 

| शा०-बोळत सुख न सँभार, पान किसे जिमि वारुणी ॥ 
जी 1 

| बिधुरी अलकलिलार, पग डगमग जित तितपंरे ॥ 


|| दावि देत ब्रज बीथिन डोळे । अळबळ वचन चढ्न से बोले ॥ 
॥ गोरल छेन बुछावत जोई। तिनकी बात खुनत नदि कोई ॥ 
|| क्षण कछु चेत करत मन्न माहीं । गोरख लेत आज कोड नाहीं ॥ 
|| योछ डठत घुनि लेह गोपाल । अटाके रह्यो मनवाहारि ख्याळहि। 
|| छेहु छेड कोऊ वनमाळी । गछिन गिन यों वोळति ग्वाळी॥ 
कोड कह श्याम कृष्ण बनवारी । कोड कद लाल गोवरद्ंमथारी ॥ 
|| छोड कह उठति दान हरि छायो । कघडुं भई कि तुर्माह चलायो ॥ 
द्वे शइकी सुरति विखारी । फिररति शीश मटुकी दधि धारी ॥ 
|| जाहि देहकी छुचि कछु होई | दयिको नाम छेत तब सोई ॥ 
इदि विधि वेचतही सब डोळे । आप बिकानी बितहीं भोळे ॥ 
श्याम बिना कछु और न भावे । कोऊ कितवो कडि सझ्ुझादे ॥ 


i 


१ जम । २ पक्षोसमूह । ३ मदिरा । 
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|| छरा चली दूषि छै ब्रज माहीं | इंड्रिवगण मन बुधि वदानार्दी ॥ | 
BN ~ ° h 0204 - यय [aS 
तछुले निक्की बेचन गोरख। रलमाखों अटक्यो इरिको यस ॥ | 


| दौहा-फँसी सबै खग बृन्दज्यो, हर छबि लटकनजाछ ॥ | 


५०७ मास्क । (३७५ ) 


| चरण अळत चाहत दिशि तेही । मिदि दिदि खुंदर श्याम खलेटी ॥ 
f 
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| हरि द्रशन विन मति भइ भोरी। अंतर ळग छुरतकी डोरी ॥ 
दोहा-पकरथो पूरण नेह उर, जित देख तत श्यामो 
समझाई सुसझत नहा, सखे द्‌ थाक्या प्रास ॥ 
सो०-ज्यों दीपक धर माहि, बाहर नहि देख्यो पर ॥ 
गुप्त होत सी नाह, जब तूण छू दाबाभया ॥ 
इहिविधि मगन सकळ नजनारी । कृष्ण प्रम रल मद मतवारा ॥ 
सकल प्रमकी मूर्शते पूरी । कोऊ तिनम नाहि अधूरा ॥ 
|| एकदशा सबहीकी जानो। क्हैँलगि सबको प्रम बखाना ॥ 
तिनमे श्रीवूषभादु हुकारी सकळ शिरोमणि हरिकी प्यारी ॥ 
॥ नेक नहीं हरिते सी न्यारी । तिनकी कथा कहत विस्वारी ॥ 
|| दधि भाजन माथेपर धारे । लेह श्याम कहि वचन उचारे ॥ 
|| बूझति तिन्ह ओर प्रजनारी । बचत कहा फिरत तू ग्वारी ॥ 
|| ध्रातदिते ठोन्हे दधि डोळे | सुखते नाम कान्हको बोले ॥ 
|| कहा करत यह हमें बतावो । कछ हमको निजबात खुनांवो ॥ 
|| उफनत तक्र चुत अँगमाहीं । ताकी सुरति तोहि कळु नाही ॥ 
॥| इतसे उत डतते इत जाई । बुधि मयादा खै मिठाई ॥ 
|| से जानी यह बात यमाई । तेरो मन हरि लियो कन्हाई ॥ 
दोहा-तिम्हें कहत सुहि नंदघर, कहाँ सुदेहु बताय ॥ 
बसत वह साँवरो, मोहन कुँवर कन्हाय ॥ 
सो०-हैभींयाही गाँव, केधों कहुँ अन्तर बसत ॥ 
| कान्हर जाको नोव, में खोजत वाको फिरों ॥ 
बहुत दूर ते होमे आई। मोहि देह नंद सदने बलाई ॥ 
|| नंदहिके द्वारेपर ठाढी । वूझत अति संश्रमता वाढी ॥ 
|| छोक लाज कुछकी सब नासी । मन बैध गयो प्रेमकी फाँसी ॥ 
तब यक सखी परम हितकारी। हरिकी प्यारीकी अति प्यारी ॥ 
प्यारीको निज ढिंग बेठाई । शिक्षा वचन कहत सखुझाई ॥ 
१ दावानल । २ छाछ । ३ घर । 
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८ ताप पित हीन न भान (२७७) 


ऐसे प्रकट प्रम नहि कीजे | देखि विचारि धार. उरदीजे ॥ 
हँतिह लखि सब जज नरमारी। एकहि बार लाजते डारी॥ 


|| एस कहा फिरत विततानी । मात पिता शुरुजनहि झुलानी ॥ 


जा पे कृष्ण प्रेम धन पेये । राखि गुप्त नहि प्रकट जनेये ॥ 
ऐसी तोहि ब्रूह्लिये नाहां। समुझ देख अपने मनमाहीं ॥ 


| अजहू चेत वात सुन मेरी । कहत झुँबरि तेरे हितकरी ॥ 


दोहा-कृष्ण प्रम घन पायके, प्रकट न कीज बाल ॥ 
राखय उश याँ गोयके, ज्यों मणि राखत व्याल ॥ 

॥०-तू आति नागरि नारि, पायौ नागर नेह जो ॥ 
तो कत देति डघारि, कहिंहे तोहि गवारि सव ॥ 


भें जो कहति सुमलिके नाही । देहे ज्वान कछू मो पाहां॥ 


कहिदे वस्न फि मोनाहि रहे | घर अपने जेठे किनजेहे ॥ 
[गन सुख सुनिटे पिठु माता । बरजमे मकठी है यह बाता ॥ 


aS 


कटी 
प्रानिगी मम वचनकि नाहीं । के किरेहे ऐखेहि ब्रञमाहीं ॥ 
७२, 


> 


जो यह प्रीति श्याम खो जोरी । लाज किये हे हे कह थोरी ॥ 
ध्यान श्यासको घरि उर माहीं । लाज छाँडि कत भ्रमत वृभाहीं ॥ 
सुख तो खाल सुनहुँ तु बानी । केसी कहति परे कछु जानी ॥ 


|| कहा कहत मोखा तुम आली । मन मेरो लीनो वनमाली ॥ 


तब्रते मोम कछु न खुदाई | जित देखा तित कुंवर कन्हाई ॥ 
अवछो नहि जानत में कोही । कहा कहत हे अबत मोही ॥ 
कहां गेहको फिल अरु माता | कहुँ दर्जनको शरु जन भ्राता ॥ 


कहां लाज करूँ कान बड़ाई । तू कह कहत कहा त आई ॥ 


दोहा-बार बार तू कहत कह, म नहि ससुझत बात ॥ 


मेरे मनमै घर कियो, वा यशुमतिके तात ॥ | 
= S ~ (३५१ ~" ~ क 
पो०-शहत न मेरी आन, अपनी सों म करथकी ॥ 


१ छोडदीनी । २ छिपायके। ३ सै । 
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अहा साधका कुबार स्याना । क्या एला अब भइ अयाना ॥ 
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ः तूतो बड़ीसुज्ञान, कहा देत सखि दोष मोहि | 
|| झरे हाथ तही. मन भरो । छुनै कोन सखि सिखवन तेरो ॥ 
|| इथ्द्रिय गण मनकी अनुगामी । सब इत्दिनको मन यह स्वामी ॥ 
| सौमन हरिछीमो श्जनाथा। इन्द्रिय गई सचे शन साथा ॥ 
|| अब मेरे यदामें कोड नाहीं । रहीं जाय सब दारिके चाही ॥ 
नयत दरद्ाके कोस लुभाने | श्रवण शब्दके माहि समाने ॥ 
|| अब ये फिरत न भरे फेरे । कहा होत खिखये खलि तेरे ॥ 
|| भरै हाथ हाथमे माही। कोन करै वूंघुट पटछाइी ॥ 
|| अवतो पकट अदे जग जानी । वा मोहनके हाथ बिकानी ॥ 
॥| मन मान्यो सोहन सो मेरो। जग उपहास करे बहतेरो ॥ 
| सरे मन अब बस्यो कन्हाई । केळ्खता के दोइ बड़ाई ॥ 
|| स अपनो मन हरिसों जोग्यो । नाच कछ्यो तब घूंछुट छोच्यी ॥ 
| अब तो भरे मन यद्व मानी । मिळो श्याम लो ज्यो पैयपानी ॥ 


दोहा-मेरी मन हरि सँग बस्यो, लोक लाज कुलत्याग ॥ 
आर ताइ सूक्ष नहीं, भी जहाजको काग ॥ 
सी०-ऐसे सखिहि छुनाय, मौन गही पुति नागरी ॥ 
देह दशा विसराय, मगन भई रस शयामके ॥ 
|| लाव पप्यो मन वादी ख्याळाहि। बोळ उठी कोड छेहु नोपालहि ॥ 
ह| कहत सखीसो तुकी आली | कर्डे वह वृधिदानी वनमाळी ॥ 
। मदु सदन सखि मोहिं बताओ। नेदमैंदन मिव वेगि मिळाओ ॥ 
|| विरह विवर आति व्याकुळ वाळा। मन हारे लीनो नैंदके काला ॥ 
| दधि मटुकी लीने शिरडोळे | द्वारे आय नंदके बोले ॥ 
|| इत उत जाय तही फिरे आदे। केह कान्ह दधि टेरि झुनावै ॥ 
भ्रम छम विवश भई खब ग्वाळी। वळी बनहि खोजन वनभाळी ॥ 

ह| षेशीबट यसुना तट जाई ! कहत दान दघि लेड कन्हाई भ 
|| फिरत विकल दन वन दधि लीन्हे। तन मन हरिको अर्पण कीन्हे ॥ 


मम्भ +म3 
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कील्दो दिवेकर प्रेम प्रकाशा । लोक छाज डर तमकर नादा ॥ | 
हङुकी दशा घरणि नहिं जाई । रोम रोममें रहें कन्हाड ॥ | 
| भम अधिक ब्रज गोप कुमारी । गावच वेद पुराण झुकारी धे 


+ ~ ०७०), 


दोहा-कृष्ण राधिकाके चरित, अति पवित्र सुखखान ॥ 
कहत सुनत अवैभयहरण) रासिक जननके प्रानी | 

सो०-रसिक शिरोमणि राय, गोपी जन मनके हरण ॥ 

कहीं सु अब सुखदाय, रसलीला जो ब्रज करी ॥ | 


डम य य ततक कपका; 


दाखि दक्षा राधाकी ग्वाळी । शिक्षा कश्ति इसी जौ आळी ॥ 
चकित रद्दी मत मांझ विचारी । या शिर श्याम ठमौरी डारी ॥ 


गई खणी सो हारे पे थाई । करर सुनहु प्रश्न कवर फम्दहाई ॥ 
दंडाति फिरति छुम्दें कनारी । अति छुम्दरी नवल झुकुन ॥ | 


पहर नीलाम्बर अति सोहे । शुख द्युति 'बंद्र निरखि मनभेद ॥ 
प्रासाहिते ळीने दधि डोळे । छेड. गोपाळ वंदमते बोळे ॥ 
अमत अमत अति विकर मई । यंश्ीवटकी भोर गईदे ! | 
| अन चच कर्म जान में पाई । ठुममे बाको प्राण कन्द्ाई ॥ 
|| साड मिलो कबदू झुखदाई |कइत सखी करिके चतुराई it 
बाळा । सिलहुवेगि ताको नॅदळाका ॥ 
| सुनत श्याम जन दंगे बढायो । खाची ग्रीति जानि छुखवाये ॥ | 
इरि हसि विदा सखीको कीम्दी। आप देरा प्याक दीन्ही ॥ 
दोहा-परमहध दीङ्‌ मिले, राधानद्‌ कुमार ॥ 
कुंज सदन मोहति मनो, तबु धरि छबि शगार ॥ 
सो ०-इयामा अरु घनश्याम) कौटि कामरति युति हरण ॥ 
ब्रज्दासी उर घाय, उशु किशोर बसी सदा ४ | 
हि कुज कुडी सुखराकी ! प्यि वनश्यासभाम चर्षठाब्ती ४ | 
दिश्द तापत दूर तिवारी | बोळी मोहन खा नया क घ्यारी ग 
कदा कहीं तुम सौ सुन्दर घन | कइत छजातबाभ सन मम ॥ 


मु 
< 
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4 हू । २ अन्यक्वार। ३ संसार । ४ बिजलीसी। 
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होत चवाव सकळ त्रज मांहा । खुनत श्रवण खहि जात खुनाही ॥ 


सहजगही बाहयां तुम मरा । म॑ हँसि तनक बदरन तन हेरी ॥ 


दोहा-धूक थकते नर नारि हारे जिन्हें न तुम पद प्रेमा! 


पो०-में लीन्हों दट नेम, सुनहु श्याम सुन्दर सुखद ॥ 
तुम पद्‌ पंकज प्रेम, यहे पतित्रत पारिहो ॥ 


हरि तुम बिन यह कालो कहिये। त्रजवसकाके बोलन खसहिये ॥ 
ताते विनय कशति तुम पाहीं | वा पड़े तुम आवहु नाहीं॥ 
जो आवो तो मुहि न जनावो । झरळी छुनि मोको न खुनादो ॥ 
मुरली धुनि सुनि सुनहु कन्हाई | बिन देखे सहि रो न जाई ॥ 
प्रेमा कुळ सुनि प्रियकी बानी । बोले बिहँसि श्याम सुखदानी ॥ 
|| खांच कहत ब्रजके नरनारी | तुमनेकडह मोते नहि न्यारी ॥ 
कहन देहु शुरू अन कह जाने । वे अपने सब सुरत मुल्लाले॥ 
प्रकृति पुरुष एके हभ दोऊ | छुम मोते कछु भिन्न न कोळ ॥ 
डभय देह लीला हित ठानी। घटह भेद नहीं कछु पानी ॥ 


|| देह धरेको यह विचारा | मानिय कुछ कुडुम्ब व्योहारा ॥ 
ळाक लांज गृह छौँडि न दीजे । मात पिता गुरुजन डर कीजे ॥ 


ST EI PN 


१ कड़वा । 
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जा दिन तुम गया दहि दांना हाहा कार ढुहना म छावा ॥ 


तादिनते गृह मारग जित जित । करतचवाव सकल ब्रजजननित॥ | 
यहै कहे ब्रजमें सच कोऊ | राधा कृष्ण एक ई दोङ ॥ | 
यह सुनि घर शुरु जन दुख पारवे | कटक वचन कहि चास दिखावे | 
निकसत द्वार जबहि तुम आई । रहत सयै तब देखि ळुगाई॥ | 
निंदत तुमको मोहि सुनाई । लो मपे हरि सह्यो न जाई॥ | 

त मर्नाह सबको तजि टीने ! इनबिछुखनको खंग न काज ॥ | 


हित करि तुम जाने नही, कहा निबाहे नेम ॥ | 


जल थल जहां तहा तछु धारा । तुम तज कहू रहत नाहि न्‍्यारा ॥ | 


re 
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दोहा-प्रीति पुरातन राखि उर, जाइ प्रिया अब धास॥ 
क Lot = Tr त म 
प्रकट न कीज बात यह, कहत विहँसिके श्याम॥ 
Se फु ° ~ 
सो०-सुनत श्यामके वैन, हपे भई मन नागरी ॥ 
७... क. ~ ~ ~ ~ 
भयो हिये आति चेन, प्रीति पुरातन जानि जिय॥ 
अति आनन्द भई मन प्यारी | तव जान्यो हरि पति में नारी ॥ 
| भूलि गई काहे पछितांनी । यह महिमा दरिकी जिय जानी ॥ 
युग युग प्रश लीळा विस्तारी । जान लई वृषभानु दुलारी ॥ 
0) चिते ~ मेँ ~ 
हरि सुख अल्प सुलकानी। रही परम आनँद्‌ उर मानी ॥ 
| कहत सुनहु प्रिय अन्तर्यामी । तुम कर्त्ता हो जगके स्वामी ॥ 
| सात पित्ता शुरू जन हित भाई । कहा नाथ यह नई सगाई ॥ 
| जो कर्ता औरै सुनि पाऊं । तौहों प्रधु तिनको पतियाऊं ॥ 
अरू परतीत जगतकी जानी | तो परमित छूटत डर मानी ॥ 
Fite ~ 7 > > Co > > 
जो जाको सो तेहिको जाने | कैसे औरनको मन माने ॥ 
~ “® Fg Lo 
अब नाहे तजों कमल पद पाखा । मन मधुकर कीनो जब वाखा ॥ 
' यह सुनि हरि प्यारी डरलाई । बहु विधि करि प्रबोध स सुझाई ॥ 
| तन्नु धारे लोक वेद विधि कीजे। प्रीति रीति डनमें धारे लीजे ॥ 
य = भ्‌ iy 
दोहा-कहत श्याम अब जाइ घर, तुमका भइ अवार 
प्रीति पुरातन गोप उर, करिये जग व्यवहार ॥ 
= र [a [as 
सो०-परम प्रेम उरलाय; घर पठइ हरि भावती ॥ 
Le 9, ans ~ व 
चली संग सुख पाय,फिर फिरचितवत श्यामतन॥ 
चळीसंग सुख लूट किशोरी | लसत अंग मरगजी पढोरी ॥ 
गजगति जाति भवन सुखपाई। रहेरीकिछबि निरखि कन्हाई ॥ 
प्याशीमन आनंद बड़ाये । सुख भर चली लूठसीपाये ॥ 
परमहिं कहत अवि उमंग उछाहू | यह धन प्रकट करा नहि काहू॥ 
सखियनङ्गं नहि भेद जनाऊं। कृष्ण प्रेमधन श॒प्तदुराऊं ॥ 


१ प्रंद। २ भौंरा । ३ हाथीकीचाल । 
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श्याम क्यो सोई उरधरिहो । प्रीति पुरातन प्रगट न करिहों ॥ || 


Vinay Avasthi Sahib 810 Donations 
(३९१) ' हलि 


ज्ज्ज्ज् जन 
|| ऐसे पनहि विचाश्ति जाहीं। तहँ इकसखी मिली बगाही ध 


प्र 


| कड पूक्कीसी आवशधिशणा | आज रूपकछु अंग अगाधा ॥ 
| बदन सिंकोरति सोरति कहति कळू मनही मनश ॥ 
| देखियवकछ अंगरस भीने | सुलभ मनोरथ इरिसँग कीने ॥ 
छो खो सव घात उघारो ! दुरत नर्गथ दुशयन हणि ॥ 


दोहा-फिरतहती व्याकुल अर्वा, जिनके दरशन लाग! 


ND’ » 


वश करि पायो ताहि, छं कसै कडू नागरी ॥ 
| तडस कइत छुने जो कोऊ। खोतो खांखि मानिइ साऊ ॥ 
कहा भेद कछु सोसो मोखो । 


कौमेंड नेद कहति तू जिनको । 
के गोरे के वरण साँचेर । रहत अजहिं के अनत यांचें ॥ 


= ha > 
खराब करिहो सखितोंसी भ 


|| सेतौ नाद आति घे जैसे। तू बहु वात सिछाघसि केले ॥ 
$| जादि बळी जानी में तोको । कहा झरावतिहे तू मोको ॥ 
॥ अबद फिरति इसी चौराई । आजहि पढि छीनी चदुराई ॥ 
| याही बज हम दुस अरु बीऊ | कूर बही जो हुँ के 


|| परिही कबहूं ` फंद हमारे | करिहे तबहिं जुहार 
दोहा-निपुण अइ उसके मिले, बह झवि 


| 


सो०-रीके ज्या सुजान, कह देवि ऑँगकी पुछक 


मासा कात संयान, पान 
।' हसत कहत केदो खत दानी । 
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|| कदा कहति सखि भई बावरी । करन कछू चाहत सबाधरी ॥ | 


न्न 


॥ अंग अंग छबि छाखि ठुलकांली। कहति बिहँसि प्यारी खों वानी ॥ , 


कहां मिले नेंदनंद सो, पति धनि तेरी भागेन | 
सो०-नहि पावतहैं जाहि, योगीजन जप तप किये ॥ | 


|| एसे होय कइसि तू जैसे | शरजममें निवहो एुनि कैसे ॥ | 


ई लाय 
आवतिद वन कुजते, बाते कहति बनाय ॥ | 


जि रही सनेह जछे॥ | 
में कछु न जाशी ॥ | 


ष: | 


fora SRST ०5३७३ ०६ ३२० 


टं ~ ee srs 


को कदा खुडि बहुरि छुमावे तोहि सोंड मेरी खु दुरावै ॥ 
कबहूं ककू भाव यह पायो । तेदेख्थो कै क्िनहु सुनायी ॥ 
ऐसी कढत और जो कोऊ । सुनती सोपै डतर न सोख ॥ 
|| मूत मोहि लगावत ताही । सपनेहूँ देख्यो नादि जाही ॥ 
| झेखी मोहिं कहो जिनकोई | झूठी बांतमि पर दुखहोई ॥ 
डचटाये पेदवे कछुमोखों ।बहुरि नहीं बोळांगी तोसों ॥ 
तोते और कादि दितपेहों | अति दितकी बात जनैहो ॥ 
सह परतीत नतो को होई । में शाखि तोते कछुमाई ॥ 
॥ वतुरखखी मनम जब जानी । मोते तौ कछुनाई छिपानी ॥ 
# बास भई याके मनमादी । ताते वालकइति यहद नाही ॥ 
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| षद चह कही हँखत में तोखों । जिन मनमें दुख माने मोखों ॥ || 


दाहा-मानी तेरी बात अब, कहूँ तू कहे ये श्याम ॥ 
हमई उन्हें जाने बही, बसत कौन धों गान ॥ 
सी०-हम आगेकी आइ, भई सयानी लाडली ॥ 
हसत कह्यो घर जाइ, तैंनहिं हरि कबहु छंखे ॥ 

सङ्कच सदित बृषभालु डुलारी । गई सदन शुरू जन डर भारी ॥ 
| जननी कहत काँ इति प्यारी । डोशति फिरति अजह है बारी भ 
| घर तुदि तनक देखिवत नाही । दधिळे जात फिरत यन शाही । 
स्वास लंग बेठति है जाई । आज तोहि धिरवत हो भाई ॥ 


काहे को उपदास फराचति । दथिद्ि बेच सपेकिन आयसि ॥ | 


तिनको भी ३ नेभिस भव ठेवि” (३०३) 


बृथा करति मेवारिस सोलो । को अब बात केरी तीसों ॥ 
~ >, ~ ~ ७, किरिहे 
खी को बहिगई बिघाता | श्याम संग किरिहे सुडु भाता ॥ 


he 


कोने बात कही यद्द तोखो। ताको नाम लोदि किन मोखों ॥ 
धम्य खरात धनि धनि तू माई | ऐसी बात कडति सुदि छाई ॥ 
छू पर घर क्षण क्षण कित जाई । में इरजति नहि नेऊ डराई ॥ 
श्वामा श्याम सकळ ब्रज माहीं । है रहे छाज छयति तुहि नाही ॥ 


१ देखे । 
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ST Cd) 
बड़े सहारेकी सुता कहावति | काहेको पलु मात लजावति ॥ 
दोहा-खेलनको भें जाउँ नहि, कहा कहातरी मात ॥ 
मोपे जात सही नहीं, यहं अनोखी बात ॥ 
सो०-घर घर खेलन जात, गोपनकी सब लराकनी ॥ 


तू मोही रिसयात, तिनके मात [पता नाह ॥ 

ज्नहा भत समझति महतारी | अबहीता मरा ह बारा ॥॥| 
|| कडा भयो तन बाढ भई दे | छडकाई अबहीं न गइ है ॥ 
झेठहि चात उडी यह सारी । श्यामा श्याम कहत नर नारा ॥ 
॥| खेलत दाख कहत संब कोऊ | अब हा ता बाळकंह दाङ ॥ 
खुनत सुता छख र्का बानी । मनही मन कारात स॒सक्याना ॥ 
तब गहि डर छाई चुचकारश । परबाचात उरसा रखदारा ॥ 
|| खळहु संग लरिकिनिन माही | खेलनको म बरजत नाहा ॥ 
॥ श्याम संग सुनि होत डुखारी | झूठहि लोग लगावत गारा ॥ 
|| जाते कुलका दूषण हाइ । सान प्यारा कॉज नाह साई ॥ 
|| अव" राधा तू भई सयानी । मेरी सीख लेहि जिय मानी ॥ 
॥ अननीके सुखकी खुनि वानी | श्रीदृषभाढु खता झुसकानी ॥ 
|| मन मन विनय करत हरि पाहीं। सुनहु श्याम हुम संब घट माही ॥ 
दोहा-मात पिता मानत मनहि, लोक लाज डुलकानी। 
नहिं जानत तुमको सुखद, जगत ईश भगवान॥ 
सो०-लेत तुम्हारो नाव, सकुचति हों इनके निकट ॥ 
| समैझत पछतोव, ठुमविस॒खनमे क्या रही॥ 
तुम माह कद्या कानि कुछ राख्या। स्थावषखाय सुधाजत चाख्या 

$ जिन्हे नाथ तुम पद दढ अमा । कल तिनखा [नंबेहत नसा ॥ 
॥| अहो श्या न मन क्रम बाना । नाथ पातहार हाथ ।दकानी ॥ 
। एसे कुष्ण हदयम आना | वाला जननी सो स्ति बाना ॥ 
॥ तू अब कहति कहा मोकोरी । अकथ बात है माँ कछु तोरी ॥ 


५ दारता । २ अमत । 


कि 7 


£ 


र 
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अब इरि संगन खेलों जाई । जा कारण तू मोहिं सुगाई ॥ 
आवनदे बाबा घर माहीं । यह सब बात कहो उन पाहीं ॥ 
दाते गारे माहि श्याम लगाई । ऐसे लायक भये कन्हाई ॥ 
रोंकी मोको काल्हि गछीमें । सखिन संगमे जाति चली में ॥ 
लागे कहन बँसुरिया मेरी । तू ले गई चुराय सो देरी ॥ 
छाटि आठ मोसोंहे जिनखो ! मोहिं लगावतिहे तू तिनखो ॥ 
खुन सुन कर राधाकी बानी । झुखनिरखत जननी सुसकानी ॥ 
दोहा-कहति मनहि मन अर्वाहेलों, नहींगई लरिकाय। 
बारेहीके उँग सबै) अपनी टेक चलाय ॥ 
सो०-अब जैहे सडलाय, कापे जाय मनाय पनि ॥ 
हारि मानि रहि साय, बाळक बुधि जिय जानिके॥ 
बोलि लई हँसिकै दुलराई । एुनि छुनि कहि मेरी रिसहाई ॥ 
कढ ळगायळई अति हितलों । रही चकित शोभा छाखि चितसो॥ 
चतुर शिरोमणि हारिकी प्यारी) परम चतुर वृषभानु दुलारी ॥ 
बातनही माता वहराई । नीके राखि लई चतुराई 
कृष्ण प्रेस घन पायछिपायो । संग सखी तिनहूं न जनायो ॥ 
जैसे करेपण महा धनपावे । धरत ठुराय न प्रगट जनाचे ॥ 
सखी मिली जो मारग माही । कह्यो जायतिंन सखियन पाही ॥ 
खुनंह सखी राधाकी बातें । केसी आज करी उनयातें॥ 
बृन्दावन ते अबहीं आई । हर्ष सहित में छाखे मंग पाई ॥ 
आये भाव अंग छबिछाई ! श्यामहि भई मन भाई ॥ 
मोको देखतही हैँसि दीनो । सह हषे मनहि” मन कानो ॥ 


~ 


जब भ कडा मिळे हार ताखा। बारस कार फेऱ्या सुख मासा! 
दोहा-पौसों तब लागी कहन, कोहरि काको नांव ॥ 
के मोरे के सांबरे, बसत कोवसै गांव ॥ 

सो०-भं तो जानत नाहि, लेत नाभ तू कानको ॥ 


१ सम ।२ जिगाय । ३ मार्ग । 
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लखे न सपनेहु माहि, सांच कहति कै हँसति स॒हि ॥ 
ऐसे कहि ठेटी करि भोहे । खितईनेक न मोतन सोहे ॥ 
॥| वह विधरक में सकुच गईरी। ओर कदा तो करत खड्या ॥ 
न्ने यद कहि घर पठहेरी । में झंडी लू सांच भईरी ॥ 
|| दोऊ पक भये अब आई । इमहू लो यह चात डुर ॥ 
घर धौ जाय कहा अब केडे | केली घो तड शुचे उपजह ॥ 
| सुनिके बात सखी झुसुकानी । प्यारिदि देखनको अठुरानों ॥ 
|| कहत खचे जवही दस मेह । सबहीं जाय अगर वारदंद ॥ 
|| छहारहै यह घात छिपानी | दूध दूध पानी खो पानी ॥ 
- || आंखिन देखतही लखि जेहे । केसे हमला. बात छ्पिँदै । 
| अपनो भेद वर्दी बह केहे । ऊनिदी कसे गाळ बज्दै ॥ 
|| ळखहु चरित्र आव तुम बाको । राघा &ैवारे नाझहे जाको ॥ 
|| भै बुझ्यो करि बहु चतुराई । नेकहु थाइ न वाकी पाई ॥ 
दोहा-बड़े शुरूकी बुद्धि पढि) कई नहीं पतियात ॥ 

एकौ बात नमाविहे, सो सी सोहें खात ॥ 
सी०-रहिहै सब पिताय, सनत वचन वाके वंदन॥ 

अब जहे रिसियाय, बाहन . देर बढाइ हां ॥ 
|| कहा देश इमलो यह करिदे। चातन केसे इमदि -निदरिदे १. 
| औरमलों जो करती दारी । तोहमह जानती खयारी ४ 
|| वाकी जाति मळे इम पाई । हमहीं सो यह बाद ज्चुराई ॥ 
|| परिदे जब मेरे फॅद आहे । दूरि करो वाकी हँमराइई॥ 
| जो नदि हमसन मेद कहेगी । तो पुनि केसेके निवद्देगी॥ 


9२ ७२३) 


| दमो वेर किये कह पद! तडि लिवे मडकी शिर फें । 
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। न। । यदे काहे चली अली सर्ग इयानी॥ 
| गई नि राय 

i एइ निछट राखे के जमहीं। जान गई नागरि प्रनत तषी ॥ 

| | 


PRIESTER 


V०) मेलके कीफब्तक्ावस्ष एइ { १८७ ) 


चै लज सोपर दिस करि आई । तब इक मनें गुद्धि बचाई ॥ 
वोहा-काहकी कीनी नहीं, आदर करि चतुराइ ॥ 
मोन गहा बालत नहीं, बढे गई निटुराइ ॥ 

झी °-छूखि सब सखी छुजान, वेठि गई ढिग आपई ॥ 
औरै बात बखान) आपसभें लागी करन ॥ 

राधा चहुर चतुर सघ आखी | चतुर चतुरकी भेंट निराळी ॥ 
छन घो. गद्दी मौन निठुराई । इन छि कई ताशु चलुर 

चुद चढी आपसमें कीन्दी। याकी बात लवे इम चीन्दी ॥ 

कहा भेद हमसों यह भाषे | उलटे हमहीं पश रिल राखे ॥ 

बूझहु याहि खुनठ कार कोई । कहा नाज इस मोस छयोई ॥ 


हस खा कहा न छीन्ही । खाड खडू दही कर दीन्हीं ॥ 


एक सखी सष बिरँसि छुनायो। कहो मौ अत किन लिखरामी ॥ 
अनि बह गुरू मंत्र जिन दोव्हो | कान छगतही पेसो कीन्हीं ॥ 
काहिहि और परथातहि ओरे | अवहि भई कछु ओर कि औरे ॥ 
सुनि यह बात सबै इभ थाई । चकित भई देखन तोहि आई ॥ 
केह यतन को फल अं कहिये | छुने कछू तो हम हूं गहिये ॥ 
इक सँग सबै भई तरुणाई । मंत्र छियो सब हम न वुळाई ॥ 

दीहा-अब तुमहींको हम करें, गुरू देहु उपदेश ॥ 

र Ne 


हुमई राखे मोन प्रत, करें तुम्हें आदेश ॥ 


१ 


ग प्यारी] आजहि चटक भई तू न्यारी ॥ 
है किनहिं सिखाई | मई रीति यह कहाँ चलाई ॥ 
इम तो तेरे हित की करि हें। और कहें तासों सब लग्हि॥ 


~ १ सखा | 
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सुनत कुंवरि सखियन की बानी । बीळ कर सब यह जानी ॥ 
शुणांगारि नागरी सयानी । बोली सहित निडरई बाला ॥ 
|| तुम प्रीतम के बेरिनि मेरा । बुझाति तुम्हे कही साख हशा ॥ 
याको कृति जुगेळ मिळीरी। नही कही उन मीदि भार ॥ 
|| ह्या मोहि तुम श्याम मिळेरी | में चकग्ही साह मोहि तरा ॥ 
| घेरे अँगछबि और बताई । तब म भइ बहुत दुखहाई ॥ 
जितको में सपने नाहि जानो। किरि फिरि तिनको बात बखाना॥ 
मरो कछु ढुराव हे तुमलो । तुमही कहो सखी सब हमला !! 
कहां रहति मे कहां कन्हाई | घर घर करत चवाव लुगाई || 


। | दोहा-और कहे तो मोहि कळू, नहि व्यापहि मनसा [हे ॥ 

तुमही कही जो बात यह, तो दुख होयांक नाह! 
सो०-तुभपर रिस मा गात, ताते आद्र माह कियी ॥ 
- सुन प्यारीकी बात) रही सवे सुखतन चित ॥ 


॥| बोली एक सखी तिनमाही । हम ता तोहि कह्यो कछु माहा ॥ 
|. ताही पर होती रिस आई। जिन यह तोसा बात चलाई ॥ 
| प्रथमहि हमे प्रकट यह करती । हमहूंताही सो सब ळरता ॥ 
क्यों सखि प्यारियदोष ळग्पवे | झूठी . बातन वेर बढावे॥ 
तेर श्याम कहां इन देखे। काह को सपने हूं पखे॥ 
भ्रदहि भद कहत सब बातें देदे सॅन करत सब घात ॥ 
प्यारी सबके मनकी जाने । सबला रूख वचन बखान ॥ 
कौन कोन को मुख सखि गहिय। जाको जो भावे सो कहिये॥ 
मनते गि गहि बात वनांचे | झूँठीको साँची उहराव॥ 
| बिता भोतहा चित्रत करा | बातन गाह आकाशाह pS ॥ 
। नक होय तो खबदीं सहिय | झूठी सब सुनत डर दोहस॥ 
आवत बोळ न सुनि सुनि बातें। रहियत मोन खबनते ताते॥ 


दोहा-वृथा झेर मोसों करत, कहि कहि झूठी बात ॥ 
गुणको घर। 
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भलो नहीं उपहास यह, मै सुचत दिव रात॥ 
सौी०=मिले सखी जो इयाम, और कहा याते अळी ॥ 

सुनियतहै अभिराम, नंद महरको सुवन अति॥ || 
ह च्शे सेहे 8 २ 
|| कः ये कुवर कन्हाहे | जिनको नास खेत यह माई ॥ || 
|| नयनन भरि में देखे नाही । झुनियत सदा रहत ब्रज माहीं ॥ || 
॥ कहति छजाति बात इक तुमको । इक दिन मोहि दिखादह इ मको॥ 
देखह घो कैसेहें सिनको । हुम सब मोहि कइसि हो जिनको॥ || 
खुनि कृषभाल सुताकी बानी | हँसी रषे गोपिका सभामी॥ || 
|| सुलुप्यारी सें सीख हमारी | कहन देहि कहि करे कडारी॥ |: 
| लोको झड कहे कह पेहें। आपन को वै पाष हसैदै॥ || 
|| यह काहू पे जात छपायो । नेक सुगन्ध न दुरत डुरायो॥ || 
|| ते काहेको काम्हहि देख्यो । खर्क दुहावनददं नहि पेख्यो॥ || 
|| झुनहु खरी राधाकी बानी | कहत कळू यह अकथ कानी ॥ || 
|| रहति खदा मज गांव मझारी । इन महिं देखेरी गिरिधारी ॥ 
। जो हम सुनी रही सो नाही । ऐेलेहि. वायु नही ब्रज गाही ॥ || 
॥ दोहा-छुनु प्यारी अब तोहि हम, दिखरैै नँद्नन्द ॥ 

तब वदिं यहं राखिहौ, देखि उन्हें छलछन्द्‌ ॥ 
सौ०= जब ऐं इत श्याम, तष हम तोहि बतायहे॥ 


। ताहि देखिह बाम, हे उनइं अभिलाष अति ॥ 
|| चष तू चीन्ह लीजियो उनको । कइखि नहीं देखे मै जिनको ॥ 
|| है कैसे कारे कै गोरे । सुन्दर चतुर किधी अति भोरे॥ 
॥ तोहि देखि ओऊ खुख पैहै। तेरे हित बांसुरी बजेहें॥ 
|| नान! भाव करेंगे जघहां। हम सन तोहि कहेंगी तबही ॥ 
|| तुमही चतुर राधिका जेखे। वेऊ श्याम चतुरहें तेसे॥ |! 
|| ईति कहति सब गोपकिशे।री । चिरजीवहु यह सुन्दर जोरी ॥ |¦ 
कबहु तो फँद पारिहो आई । तबहीं देहि चिन्हाय करहाइ ॥ | 


१ सुंदर । ९ पुश्न । ६ पवन । 


सस दर ४२३७ > नट लट नक्की 2 
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नत व्यंग सखियनकी वानी । मन मन बिहँसद ङँवरि सथ नी॥ 


 आठुराई नीके गहि राखी | सखियनस इगि एसे भाषी 
जो तुस जियमें ओरे जानी मेरी बात प्रतीत न माना ॥ 


झो अब मोह श्याम सँग पावो । तब कामो अपना सन भावा ॥ 


कान्ह पीतपढ ' बेलर भेरी | लीजो छोरि तवि गहिएरी ॥ 


`, दोहा-यह सुनिकै सड हसि उठी, प्यारी बदन निहार॥ 


| आईही अति गब कारुचला सखा घर हारि॥ 


. सो०-कहति परस्पर जात) निडर भई अति राधिका ॥ 


SN 
{| कबहूं ता हम घात, पारह दाऊ आयक ॥ 
: तीलह दिन जो चोर चोरैदै । साहहु पकरि दिन पेहे ॥ 


0. 

| योळी एक सखी तव तिनसों । भेद छियो। चाइति छुम उन ॥ 
«दर धरो मनते यह भाई । मठि रहो अपने घर जाई ॥ 
! अति बड़ बोल गई कह कीन्हो । केसी निठुर भई कछु चौरन्ही ॥ 
। वह नहि फन्द तुम्हारे आवे | छन्द वन्द वाके को पादे॥ 
। वह सबहिनमे बडी सयानी | मेरी बात छेड तुम भानी॥ 
बोली अपेर सखी सुन मोसों । छीक खेचि भाषत म॑ तोलो ॥ 
फेर फार देखो हम घरिहें । ऐसे केसे इमहि निदरिह् ॥ 
अवतो भद्‌ कियोदे प्यारी । इमहू को यह रिसठे भारी ॥ 
` दब ळगि मनमें धीर न कहे । जवळग चोरी पकरि न पेहें ॥ 

निदि वासर अब हम लव की ऊ। शयामा श्याम देखिदै दोऊ॥ 

आही दिन तिनलों हम लरिहे । जा दिन मीके पकरि निदरिदें ॥ 


ददाश ब्रज गापनक बस) बात यह नन्‌ आन ॥ 


व्र 
फे श्र 

ति 

> 


Se 


४ स्री ०= वहिन झुख यह बात, ञँ 
नन्दमदणका तात, छ 

यह चाच करत सब गापा | बसला 
fi १ विरस । ३ दुतरी । 
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ळरिकाई डते हम सघ जान।क न्हा प्रीति श्याम सा याने ॥ 
तब सतभाव न हती झुठाई। अब हरि संग सिखी चतुराई॥। 


VAR हाफ दंत एड) औ।0१5- र ३९१ )) 


७ 


| | 


आज मोन घरि कियो डराऊ । सदा होत किहि भाति बघा ॥. 


दिन दवचार ओर अब दरो । रही स्वभाव दार जनि पारा ॥ 


करन देहु इनका ळगराइ । आपु बात -परगटद्द जाई ॥ | 


तव इकसण्यी कहीं यो बानी । कहा कहत तुस बात अयादी ॥ 
तुम जुकहति वहजानति नाहीं। हे हम' संब वाके नखमाहीं ॥ 


~ 


सात वरसते मीति लगाइ | तुमतो आज जानि हे पाई ॥ 


|| बाकी चलुराई किन जानी । भीन. कबहिधा पोवत पानी ॥ 
|| हरिके ढंग सिखी सब बोझ | दे बारह बानी व दोऊ॥ 


देखड काल्हि देइ पतियानी । फिरि आई हम सब सिसियानी ॥ 
दोहा-रेसे सव बज सुन्दरी) मिलिक करते चवाद। 
राथा हरि उरमें बसे, और न बात शुहाव 

सो०-यह रस जान अनूप, बजवासी प्रस्‌ प्रेम 
करिके कृष्ण स्वरूप, होय रही बजकी तरुणि ॥ 


आंवविळखि सब रहीं चुपाई । पेखत बदन गई सकुचाई ॥ 
करति इती उनहीं की बाते | सुच गई तरुणी खब ताव ॥ 


| अति आदर करिकै वेठारी। कही कहां तू आई प्यारी 
कहा इस्ञारी छुचि ते छीन्डी । बड़ी कृपा कछु हमपर कीन्ही छे | 


में कह आज अनोखे आई । तुम जुक्षरति आदर अधिकाई ॥ 
पहनी छि करिये पहुनाई। भतो आवाते जांचे सदाइ ॥ 


केसी कहति बात तू प्यारी । बेठमको नहि वइ कदारी॥ | 


लू आइ कार कपा इसार । इमहू कहां सात ग्रत यार ॥ 


तयईसि बोली कुँचार सयानी | करी तर्क भोखा तुम जानी ॥ 
तादिनकों बदलो यह दोनो । मोसो दाँब आनो छोनों ॥ 


१ देखत | _ SN 
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यह सुनि हँसी सकर ्रजनारी। कहन छगीं सब सुठरी प्यारी ॥ 
दोहा-दांव घात जानति तुर्माह, हमती शुद्ध स्वभाव॥ 
तोहि मान आई सदा, तैसे मानति भाव ॥ 
सो०-तुम राखी मन लाय, तादिन बात भई जु वद्दी 
हम. डारी बिसराय, मानछद् तेरी कही ॥ 

॥ खोर सबै चोरी करि जामे । ज्ञानी खव मन ज्ञानहि मान ॥ 
|| सुनि यह छुँबरि मनहि झुसकानी। कहो सखी यह Si 
|| जेसी जाके मनमें होई। वात कहति सुख पेसी खोइ ॥ | 
॥ भै तो खांच कही तुम पाही | कैसे थो हरि जानत नाहीं ॥ 
॥ इरषि सखिन तब डर खो लाई। कहत कहा दू रिख भरि आई ॥ 
॥ डेसति कहति तोसों हम प्यारी । लू मति मानें दिळग कहार ॥ 
| तुमह उळटी पुळटी भाषी । तुमही रिस करि उसमें राखौ ॥ 
॥ तुमर्डी हरिको नाम बखानो । तबमें सुन्यो कछ तुम मानौ ॥ 
|| जब हरि संग मोहि कहुँ लदियो। तब मन भावे सो कछु कहियो ॥ 
| अब केसेडँ स्नान चलोगी । कैमोसो कछु फेरि ळरौगी ॥ || 
|| वहे यात गठ बन्धन कीन्हीं! नहि झलिहो जानिम ढीन्ही ॥ 
|| गहि गहि सबकी सुजा उठाई । चरु न्हान ककी में आई ॥ || 
॥ दोहा-यहि बिधि हास हुलास करि,सखिन संगसुङुमारि॥ || 
चली न्हान यमुना नदी, श्रीबृषभानु छुमारि ॥ 
सो०-सकल रुपकी रास, नव नागरि मृग लोचनी ॥ || 
भरी अनंद हुलास, कृष्ण प्रेममें एक मति ॥ || 

अध स्नानळीळा ॥ | 
| चली यज्ञुन सव नवलकिशोरी | कनक वरण तड कोमळ गोरी ॥ 
| करत परस्पर सब सुकुमारी | हाल घिल्लाल ङुतूइलभारी॥ | 
गई यसुनतट गोप कुमारी । सँग सोहति दृषभानु डुलारी॥ || 
|| देखि श्याम जक ळदरि सुहाई | पेठी साळिल न्हान अतराई॥ | 


Hee 


१ सुवणं । २ घुसी । 
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|| शयामा सहित न्हात सणनारी। विहरत जळ विहार खुखकारी ॥ 
कण्ठ प्रमाण नीरमें ठाड़ीं। छिरकत जळ असिआर्नैद वाढी ॥ 
करति विविध विधि हास विळाखा। एक एक गहि करति इळाखा ॥ 
ह पट र 2 डं 
|| केले कर सो नीर उछार। निरखि परस्पर झुख पर डार॥ 
भागो शशि सेना सजि आये। छश्त जलजजल अस्त्र बनाये ॥ 
|| खुनि सहँ श्याम युवति मनरंजन। आये कोटि काम युति भेजन ॥ 
A “> ७. ~ ~ Lay 
|| निरखत तट ठाढे छवि भारी | यसुना जल विहरत अज नारी ॥ 
|| कबहुँ मधुर कल वेणु चजादें। नान्हे छुरन माहि कळु गान ॥ ह 
णेह t SP क चित्रि ० Ti 
दोहा-काळे नटवर भेषवर, चित्रित चन्दन अंग ॥ 
ठाढै उमँगि कदम्बते, कीने अंग त्रिमंग ॥ 
ans 
सौ०-तब घन सुन्दर श्याम, ्रजातियमन चातकषुखद्‌ ॥ 
नख शिख अति अभिराम, व्यान काम पूरण सकल ॥ 
|| पद्नख इन्ड प्रभा खुतिद्दारी । चरण कमळ शीतल सुखकारी ॥ 
जाम जंघ अति छुभग सुहाई । कस्भरम्भळसखि रहत संदोई ॥ 
कडि पटपीत काछनी काळे । केसर कमलन पटतर आछ॥ |; 
क्षु्टादळी कनकछबि छाई । नामिगँँसीर बरणि नहि जाइ ॥ 

७. 3 ES दी प्‌ La ०.3 Lens रोट 
भनहु मराँछ वाळकी अनी | सर खभप साहात खुखदेनी ॥ 
बड़े थड मोतिनकी माला । बिचरोमावछि झछकि बिशाळा॥ 
मनहुं गंग बिच यझुना आई। चरी घार मिलि तीन छुड़ाई ॥ 
बाहुंदेड दोड तट कमनीया । चन्दन अंग रेत रसनाया ॥ 
बनमाला तरु तीर सुंद्दाये। फूछि रहे पचरंग छावे छाय॥ 
॥ कर्म कण्ठ चय रेख खुद्दाई। तीनि मुधन शोभा जड छाई ॥ 

ते या 3, Lams सिन्धु 4 वि >> 
चिहुक चारु गाढो मन सोहै । सुख छबि सिन्छु मैवर जल खोडे॥ 
अधश्दशन युतिवरणिन जाई। तडिर्तविशब कहुँ वह छवि छाई ॥ 
दोहा-शुके नाशा खंजन नयन, जुकुटि काम कोदेंड ॥ 


पम 


OS 


१ चंद्रप्रभा । २ केला । ३ हंस । ४ पाति । ५ सरोवर । ६ शंख । 
७ ठोढी । ८ वीजरी । ९ कुँद्छ । १० तोता । 
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मणिकुंडल रबि छबि हरत,सोहत शीश शिंखंड॥ 
सो०-उपभा गई ठुजाय, निरखि इयामकी रूपबर ॥ 

| अहँ तहँ रही छिपाय, पटतरकी पहुची नहीं ॥ 
|| इपमा हरितन देखि लजानी | हुरी भूमि कोड वन कोडपानी ॥ 
|| कोटि मदन अपनो वळहारे । झुट छक्कुड खुमटक बिहारे ॥ 
) कुंडल निरखि त्रमतरविरद्दी । तपन हृद्य क्षण चीर नगहहीं ॥ 
॥| अक्षक नाशिका कर पद्‌ नयनन | अलिकझुक कमळ मीन खंजनगन॥ 
| खि सकुचाय रहत बन मादी । कहत हम कबि कहत डृथाहीं ॥ 
| दृशान दमकदामिनीलजानी । क्षण प्रकटत क्षण रहत छिपानी ॥ 
ससुत लघर अधर अरुणाहे । बिट्टँम बंसू बिम्वछजाई ॥ 

|| गगने रह्यो दाहा वदन नहारा | घटत घटत नत दाचत भाश ॥ 
|| चारुकंठ लखि अति सकुचानों । रहत शख जळ मांझ छिपानो ॥ 
बाहु देखि अहि विवर समानि । केईरि काड लखि वनदिपरांते ॥ 
गज गति शुरूफ निराखि सण्माई। ऊंची आंख न सकत उठाई॥ 
|| निज इच्छा छबिहरि बछु घारी । दीदी पढतर भेटि सुरारी ॥ 
दादा-अबुपस छाव कोवं कया कह, यन उपया आवारी 
ब्रजातिय मोहन मनइरण, सुन्दर नंदकुमार ॥ 
सो०-अधर मनोहर देन, मन्द्‌ अन्द्‌ वाजत मधुर ॥ 
उपजावत मद अन, बजह न्द्रि नंद नागारन ॥ 

झल विदार कारे गोप किशोरी । निकरि चळी तटको लब गोरी ॥ 
जाहु जंघ जळलों सब आई । चुवत नीर अचरन छबि छाई ॥ 
परे इष्टि मोहन तट माहीं । ठाढे कदम विटपकी छाहीं ॥ 
प्यारी निरखत रूप लुभानी | पंड भइ मति गति बहरानी ॥ 
इताह छाज सखियनकी आई । दरशन हानि न उत सहिजाई ॥ 
मनडि ज्ञान करि यह अडुमानी । छेद आज सखी सब जानी ॥ 


$ भारपच्छ | दे भॉरा ॥ ३ घमा । ४ दषहारंयाका फुल | ५ कुदुरू 
MMR tice. । आकाश । ७ सपे | ८ सिह । 
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| यासच जानि गई यह अळी सयामी । जानि बृद्धि सब-भई अयानी ॥ 


प्यारी कबहुँ श्याम तडुहेर। कबहु दृष्टि सखिन ते फेरे ॥ 
जाना खब न्हात जल माहीं । अरा ठा (नबदवद काड. नाही ॥ 
तष सनम यह यात विचारणा | दाखल अब छाब एगारधारा 1) 
यह दरशन कनी फिर होई । छलछकि लगीं अँखियाँ हठिदोई ॥ 
दोहा-निरखति श्यामा शयाम छबि) पार निमेषन मोर 

नेन बदन शोभित मनो, द्रेशक्षि चारु चकोर ॥ 
सो०-करत मुद्ति दोउ पान, रूप माधुरी अभियरस ॥ 

त्त न क्‍यों हं मान, विवश भये भन इुईुनके ॥ 
दपि सङच ससिनकी गाढी। त्यपि शकी न चितवन बाढी ॥ 
| उर्मि गई सरिसाकी नाहीं । हन्झुख श्याम सिंडुके माही ॥ 
भरी ल्ञलिछ अडुराग अथाहा । मैंबर मनोरथ छहर डछाहा ॥ 
कुछ मयोद करार ढहाये। लोक सङुचसरू तीर बहाये ॥ 
धीरजनाव गही नहिं जाई । रहे थकितपछ पथिक डराई ॥ 
इकटक घोर अखंडित धारा । मिली श्याम छवि सिछु अपारा ॥ 
कइति सशी सब आपस मादी । नयमसैन देदै डुसकाही ॥ 


काल्हि हमा कैसे निदरी है | भरे खित अब खुटक परीई 


खुन्दर पियके रूप छुभानी । बे बातें अब सबदि जुछाना ॥ 
इकटकरही नेक नहिं मडकी | कोजाने काहूके घटकी ॥ 


[हा-भई भाव भोरे कछ, देखतही सुखदाय ॥ 
चित्र पूतरी सी रही, देहदशा बिसराय ॥ 
झो०-उत वे रहे लुभाय, नागर नवलकिशोर बर ॥ 
प्यारी सुख इशलाय, नैन नहीं मटकत कई ॥ 
का १ अब्रु | २ नदी ॥ 
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बहुशे न्दान छगी सब पानी । रही इते करि आना कानी ॥ | 


॥ 


इखहुरी प्यारी उत अटकी । वाजानिये कोन अँग लढवीत. 1 


बात कहत भळे सुख तुळसी ।.देखहु अब देखत किमि हुछखी ॥ | 


हक 
a ' 
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| 
१ 


औरे भाव भई खखि प्यारी । बढ्यो मेम अंकुर सरूभारी ।। 
गई तासु जर सप्तपताछा । पहुँच्यो अंतर शिखर विशाला ॥ 
मचचनपत्र अवलोकन शास्दा। सब जग छांद छर अभिलाषा ॥ 
शुणघिधि सुमन सुगंधि निकाई । लगीजाइ आनद खुहाई ॥ 
पूरण आखनवनि भरभारा । फळलाग्यो बर मंदकुमारा ॥ 
सह रीझ तन मन छनवारे। अरस परस दोड खूबानिहार ॥ 
तब इकसखीा कहो सुसकाई । प्यारी देखे कुँघर कन्हाइ ॥ 
ईहे सुन्दर सुखदाई । जिनकी त्रजम हात बडा ॥ 
हमें कहतही मोहि दिखावह । देखिलह अब मन सुखपावह ॥ 
| नहत लाछसाही मनतैर। ताहीते हरि आय नह ॥ 
|| पूजी आइाद्रश अबपाथे। हमहा उनका बोलि पढ़ाये ॥ 

राखी चीन्हि इन्हें अबनीके । थ मनभावनहै खबहीके ॥ 


दौहा-भछे शकुन आई इहां, भयो तुम्हारा काज ॥ 

अब कछ हमको देहुगी, मिले तुम्हे बजराज॥ 
सो०-भयोनागरिहिशोच, खुनि सुनि सांखियनकेबचन॥ 
कहत करी में पोच, इन जानी अब बात सब ॥ 


झै हरितन लखि रूपछुभानी | लोये देखि समे सुसकानी ॥ 
कास्हिकही इनसों में वैसे | देखी आज मोहि इन एस ॥ 
|| हन आगि मोवात नशानी । अबये करत सोहि वबिनपानी ॥ 
॥ सोही पर मरी चलुराई | परी उलथि डरअति सळुचाई ॥ 
कहत सखिनसखों ज्याब न आयो । तब मममें हरि पियको ध्याघा ॥ 
अहो श्यामसुन्दर सुखदानी । में मसु तुम्हर हायबिकानी ॥ 
अच सहाय सुंदर तुमकीजे । मेरी बात नाथ रखळीओ॥ 


॥ छो उत्तर देहु. जनाई। जाति मेरी पति राहजाइ॥ 
| एसा हरिको सुमिरि सवानी । तबइक वात मनाइ मनडानी ॥ 
॥ डस्में भोळे परकाशा। वबकीन्हा मनमाहि हळाखाध 
| क RCN FS सी 


१३क्। a 
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| कैहमलों किरि बात ळुंकेहो | के अब मनकी खांच जनेहौ ॥ 
या चरे, ५. हर डी केस 2४१५ > 

दम वरणो जैसे तुहि पाही । कषु तेसे हरिहे केनादी ॥ || 


omer IIS I STOR डर 
क 


Vinay Avasthi ऽनु क्षीष्‌ Trust Donations - ( ३९ ) 


|| सिम कहो अवघर चळ प्यारी । भई यसुनतट बहुत अंबारी ॥ | 
|| क ब > ६०२ TO 
|| कवकीन्हाम इहां हम आई । देखे कहि कहि सघ पछिताई ॥ 


दोहा-कियों दरश तुम श्यामको, घर चलिहो कै नाहि॥ 

चीन्हिरहीमिलियों बहुरि, यहकहि सब सुप्तकाहि॥ 
सी०-तब सखियनक साथ, चली सदनको नागरी ॥ 
उर्भे घरि अजनाथ, प्रेम मगन बोली नहीं ॥ 
ईसि बूझति इक गोपकुमारी | कहो र्‍याम कॅसेट प्यारी ॥ 
आयेरी तेरे भनमाई | देखुन्दर कछु वोधो नाही ॥ 


कहति भनहि बृषभाळु छुलारी । भरे ख्याळ परा खव ग्वारी ॥ 
ब्रातन बातन वशति उघारो । ये चाहति अबहीं निरवारो ॥ 


|| मोड ते ये खलुर कहायें । मोको बालन माझ अळावे ॥ 
ह| ऐसे इनक्ष बचन बखानो । इनको चालुरता गद्भिमांनो ॥ 
|| देशे शिर सपरत्ध कन्दाई । कद करिहे मोखा चतुराई ॥ 


प्यारी पियके गर्वगडेछी । अड अङ्ग सुख एंज भरेळी 1 

अन्द भन्द्‌ गति हंस सुहाई । पगद्वै लव ठठकि रहिजाई ॥ 

मगन श्यामरस सुख नहि बोळे । धरणी चरण नखन करि छोले ॥ 
७७" ~ ७. रू... हि ञ्ज 

ु दोहा-चितवत सुने नकरनाह, काहू तने अनखाय ॥ 


रही गर्वेपिय इयामके, गरबीली गरवाय ॥. 


सो०-सखिन कह्यो ससकाय, क्यों प्यारी बोलत नहीँ॥ 

के हमसों अनखाय, लियी मौनत्रत आज पुनि॥ 

कैक बात कही नहिं जाई । कॅतेरो मन हर्‍्यो कन्हाई ॥ 

कष जान पहिचान न तेरी । देखसही दगतिनहि ढरेरी॥ 

साँची बात कहो अब प्यारी । शोच पर्‍्यो मन तोहि कहारी ॥ 

कहा रहीही हरिहि निहारी । इकटक नैन निमेष विसारी | 
१ घर। २ छिपावोगी । ] हुँ 


कु > > प्लान 
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|| जुनि सुनि सव सखियनकी घानी। बोळी दरि भावती सयानी ॥ 
|| कहा कहति ठम दास अळेखे । मौलों कहते रवास तुम देखे ॥ 
मैं देखे कैधों नाहे देखे। ठुमतौ दार इजारकपेसे $ 
|| तुमही इरिको रूप बताबों | मो आगे सब कहि संझझावी ॥ 
|| कैसे वरण भेष हैं केसे । अङ्ग अङ्ग वरणी तुम सख ॥ 
|| तव इक सखी कहो सुसकाई । हमतौ ऐसे ळखे कन्हाई ॥ 
|| छंद चेद कछु हमहिं न आवे । सांची बात सबनकों भावे ॥ 
देखे हम नेंदनंदन जले | बरणि बतावड तुमका वैसे ॥ 
दोहा-श्याम सुभग तडुपीतपंडः सटकीलोयुति कारि 
शोभित घन पर दामिनी, मनु चपलई विसारि॥ 
सो०-भंद मंद सुखदात, गेत सुरळी मधुर ध्वनि ॥ 
चितवत अइ सुसकात, वषत परमानंद जल ॥ 

बिविध सुमन दछ उसमें माळा । इंद्र धलुष मच उदित विशाला ॥ 
|| लुक्कावळी वीच मनमोहें । बाळ मराछ पांति जळ सोर ॥ || 
|| अंग अंग छवि रूप सुहाई | कदमतरे ठाढ्‌ खुखदाई ॥ 
॥| देखत मोहन वदन विभागा । उपजत है अँखियन अछुरागा ॥ 
छोचन निल नये छवि छाजै ! तामथि उदरी श्याम बिराजे ॥ 
|| मनहु युगछ आलि भाग निवारे । पियत डुदित मकरंद झुखारे ॥ 
|| तामहे चितवनमें जु सुद्दाई । गूढ भाव सुचित खुखदाई ॥ 
भधर बिम्ब जठ दाडिमदाना । छक नासिका देखि छरूचाना ॥ 
भ्रुकुटी धलुष तिलक शिरधारी। मानँ मदन करत रखवारी ॥ 
मोर चन्द्र दिर सुमन सुहाये । काम रारन मछ पक्ष र्गाये ॥ 
|| गड़त आनि युवतिन मन माही । निकसत बहुरे निकाले नाही ॥ 
|| घारिजवदन मनोहर वानी । बोळन मनहुँ सुधारस सानो ॥ 
|| दोहा-कुडल झलक कपोल छवि, भम सीकरके दाग ॥ 
मानहुँ मनसिजमकरमिलि, कीडत सुधातडाग ॥ 


बये १ पष्पदछ । २ कमळ । ३ पुष्प । 
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po रूप रस राग, ऐसे शोभाकें उदधि ॥ 

बिन अँखियनकोमाग, अबलोकत हारिकीयदन ॥ 

अँग अंग सब छाबिके जाळा । हम देखे इहि भांति गोपाला ॥ 
कछ छल छिद्र नहीं हम जाने । जो देखे खो सांच बखाने ॥ 
सांचहि झूंठ करै जो कोई।तो वह झूठ आपही होई॥ 
इम इतनानिमें नहीं दुराऊ । कहत यथासथ सब खतभाऊ॥ | 
॥ यारे जो कोड झंडी भानें। ताकी वात विधाता जान॥ | 
* | हम तो श्याथ निहारे ऐस्ष। तोहि लगे प्यारी कड केसे ॥ || 
तुम देखे में सांच न आनो ।अपनी सी गति सबकी जानो ॥ | 

|| जिनको वार पार कछु नाहीं! द्वै अंखियन देखे किमि जाहीं ॥ 
|| जो तुम सघ अँग भंग निहारे | धनि धनि तो ये नन तिहार ॥ | 
॥ में तो लखि इक अंग भुझानी । अरि आयो दोड आखिन पानी ॥ || 
| छ झलक कपोलन छाहीं । रही चकित उतनेके भाहीं॥ 
| रूंघे नीर नैन टकळाई । पहिचाने नादि नेक कन्दाई ॥ || 
|| दोहा-भें तवते अपने मनहिं, यहै रही पछिताय॥ | 
| 


७ 777 एक. ES MEH TAO 4 | 


१० 


| देखनकोळदि श्यामकी, चहियत नयम निकाय ॥ 
|| सा ०-अतिछवि अँखियांदोय,डमँगि चलत तापर सलिल ॥ 
| कैसे दश्शन होय, सखी इथामके रुपको ॥ 
कर || है लोचन तुम्हरे दे मेरे | तुम देखे हरि भें नहि हेरे॥ 
| | लुस शीत अग [वेद कन कान्हा । मनाक एका नहि चान्हो ॥ 


18 


काहू को बटरस नहिं भावे । कोऊ भोजन को दुखपाबे ॥ 
|| अपने अपने भाग्यनिकाई । जो बोष खोइ छुने बनाई ॥ | 
॥ जेसे रंक लमक धन याचे । होत निहाळ आपने आये ॥ | 
|| मोहि तुम्हे अंतर हैं भारो। धनि तुम सब हरि अंगनिदारो ॥ 
|| तुम हरिकी संगिनि न्रजबाळा । ताते. दरश देंत नॅदळाळा ॥ 
सुनड सखी राधा चतुराई । आपदि निंदति हमहि बड़ाई॥ 


मा क 


2 रा 


Fe १ समुद्र । २ नेत्र ३ प्रत्येकअंग । 
perenne 
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|| आपुन भई रंक हरि धनको । हमें कहति धनर्वंत खबनको ॥ 
|| हम हरिकी संगति सब स्वारी । आफुहि निर्मळ होत निवारी ॥' 
|| पनि धनि धनि छाडिली पियारी। कुक छुक भुक छक बुद्धि हमारी 
|| तू पूरण हम निपट अधूरी । हाह असंत संत तू पूरी ॥ 

> ~ ~ SS La oe ध्‌ Ur कय 
| दोहा--यान थान तर मात पित, धन्य भक्ति दान हेत ॥ 
तें पहिचान्यो शयामको, हम सब ग्वारि अचेत ॥ 
सो०-भनि यौवन धनि रूप, धनि धनि भाग सुहागतव ॥ 
तू मोहन अनुरूप, चिरजीवइ जोडी अचल ॥ 
| जैसे ते इरि रूप वखान्यो । हैतैसोई यह हम जान्यो ॥ 
|| देखन को हरि रूप अजरी । आखि चाहिये जेसी तरी ॥ 
| श जु कहत लोचन भरि आये | सो हरि तेरे नयन समाये ॥ 
|| अति पुनीत स्थळ शुभ जानी । करी शयाम अपनी रजधाती ॥ 
|| कियो बाखहरि तुव उग माही । और बात दूजी कछु वाहीं॥ 
॥ ऐसे श्यास संग ब्रजबाला | कहति परस्पर गुण गोपाला ॥ 
|| तहां अचानक हरि छुनि आये । कटिकळनी नट भेष बनाये ॥ 
ओ- | सुरली अरूण अधर पर राजै । कळ ध्वनि मन्द मनोहर बाजे ॥ 

“अप गये सिरछे मश माहीं | भावा धीन सकत रहि चाही ॥ 
॥| तरुतमाछ तछु तरुण कन्हाई | डाड भये आय सुळदाई ॥ 
|| शन्हित भई सब बजकीबाळा । छगीं विछोकन नँदकोकाला ॥ 
| दाहा-सल जडित पग पाडी, नूपुर मन्द्रसार ॥ 


(७०७ 


चरण कमल दल निकट मड, बेडे बाल मराल ॥ 
| सो०-उदितचरणनख चंद, जडुमगिव्योम मकाशकर ॥ 
। सुर नर शिवमुनि वृन्द, विरहताप बजतियहरण ॥ 
जालु काम शत छबिन सँवारे । युवातिन करि मन बुद्धि बिचारे ॥ 
युगळ जंघ छबि परम पुनीता । रंभा खं छबि परम पुतीता । रंभों खंभ मनहूँ विपरीता ॥ | 


१ जोडी । २ हंस । ३ सूर्य । ४ केरा । 


A KES CSS CSS Si "खाम उल कक त न र कर 
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ठाढे घराणे एक पगलाये | कंचन दण्ड एक ळपटाये ॥ 
| तज्ञ त्रिभंगकी ळक सुहाई । अटकिरही युवतिन मन भाई ॥ 
॥| कज युबती हरि पढ्‌ मन छाये । निरखति झुनि दुछंभ खच्चुपायें ॥ 
कुलिशांकुश ध्वज चिह्न निकाई। इकट्क रहीं चिते चितळाई ॥ 
|| अरूण तरुण पङ्कज दळू. चारू । मानहु सुखमा करत विहारू ॥ 
| || कटिकेहरिकी काटिदि लजावे । सूक्षम सुभग कहति नहि आवे ॥ 
| || चापर कनकमेखछा सोहै । झणिन जटित सुन्दर मनमोदे ॥ 
छ, || सनहु बाळकन सहित भराळा । बेठे पंगति जोरि राला ॥ 
किध मदनके खदन सुहाई । बांधी बचन वारि बनाई ॥ 
|| त्रजतिय निरखि २ खुख छेहीं । नेनन पछक परत नहि देही ॥ 


| || दोहा-शोभित नाभि गभीर अति, मानहूँ मदन तडाँग ॥ 
। | रोमावलि तटपर लसत, रस टगारको बाग ॥ 
| || सो०-त्रञतिय रहीं निहारि, शोभा नाभि गैभीरकी ॥ 
| 


मन महि सकतिनिवारि, पर्योजाय गहरे खसकि॥ 


|| उदर उदार बरणि नहि जाई । रोमावालि तापर छबि छाई ॥ 
|| रद्दी अटकि छखि तारुनिदारी | परखत वनत न निरखत नारी ॥ 
| ॥ कोळ कहसि कामकी सरनी । कोऊ कहति योग नदि बरनी ॥ 
| || हति एक अलि बालक पाती । खुरि बैठे सघ एकहि भांती ॥ 
७ | छोड कह नीरे नील सुहाई । सूक्षम घूम चार छबि छाई॥ 
|| एक कहति यह रैविकी जाई | मरकत गिरि उर से प्रगढाई 
। नत (पे शोभित सोइ धारा । ज्ञाति नाभि हृद अगम अपारा ॥ 
|| दर्ड दिशि फेन स्वाति खंत माळा । उपजत सुखमय लहर विशाला 
शोभा वरणि सकति ब्रजनारी । रही विचारि विचार विचारी ॥ 
उर ऊुक्तनकी माल विराजे । तामथि कौस्ठुभ मणिछबि छाजे ॥ 
निर्मेल नभ-मानहु उडुँराजी । शशिहि घोरे बैठी छवि साजी ॥ 

| 


३ वञ्ज । २ अंकुश । ३ कंधनी। ४ ताळाव। ५ बादर । ६ यमुना । ७ मोती ॥ 
८ तारागणनकी पंक्ति | 
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| परु पद देखि श्याम उर माहीं । मनहुँ भेव भीतर शाह छाडी ॥ 
| ढीहा-पीत हरित सित अरुणरँग, चटकोलो वनमाल ॥ | 


|] 
। सो०-छाबि बरणी नाहि जाय, कई कंड मणि कंठकी ॥ 
ब्रजतियरहीं छुभाय, हरि उखर शोभा निरखि॥ 
इषभ कंध भज दण्ड सुहाई । निदत अहिगजझ्डे निकाइ ॥ 
कर पल्लवन सझाठटका साह । बाहु विभूषण ळाख मन मोहे ॥ 
जलु गार विदैपछी डारी । फुळ रहा डपजतळाब - गरा) 


प्रफुलित है छडिकी बैंबरि, मानहु चढी तमाल ॥ 
प्र 


। हरि सुख निरखत गोपकुमारी । पुनि पुनि प्रणम करतिबलिहारी॥ 
| कहति परस्पर अति मन लोभा । देखहु सखी मदनकी शोभा ॥ || 
जिबक चार अधरन अरुणाई । पान रेख तापर छि छाई ॥ 
पंद हैँशन द्युति दशन निकाई । उपमा कापे जात बताई ॥ 
अङुपम छबि चित लेत चुराये । जगमोहनी  इमारे भाये॥ 
गोळ कपोल अभोल मबीने | मानहें झुकुई नीळ अणि कोने ॥ 


\ 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


| 
म 
| 
| 
i 


. बाजत सुरळी करकी फेर । चंचळ नयन चष 
अणिन जांटत ङुंडळकी डोलम । प्रसिविम्बत सव झुङ्कर कपषोछम॥ 


धर 
| 
॥। 
| 
| {aS sae के 
| श्‌ ला हः दर 
|| 
६ 
| 
5 


[2 
8 । 
॥ 
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सो छबि कापे जात बखानी | ळख्दि ब्रज तिय बिन 
| दोहा रुभगनाशिका कुटिल इुझुटिकोरेख । 
अनु युग खंजन बीचशुक, उ जदे 
सो०-छुँघुरारेकेच श्याम) वारिजँयुख ढिग अ 
शीश मुकुट अभिराम, कोटि काम शोमा 


हरि सुख निरखत नयम भळाने | इकटकरदे त्वप्ति नहि. माने ॥ 
वोषकुमारि छखति नॅदनन्द्न । श्याम सुभग तड चित्रेत चन्द न॥ 
कनक वरण पटपीत विराजे | देखि सखी उपप्रा यह रीजे॥ 


१- शंख । २ सप । ३ वृक्ष । ४ दर्पण । ५ तोता । ६ वार । ७ कमल । ८ छाजे। 
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| 
| 
| 
| 


गर; 


| झो०-सुरली मधुर बजाय, प्यारी प्यारी नाम कहि ॥ 


->->>>> \ 


घोड छोचन छबि ळखिछलचघाना । चितवनभ काऊ डरक्षाना ॥ 


०७... 


° >> = 


1 
दाह्य+काउ वा 


७ छांत के 
कोड मुरळी पर ग्रीध कीउ,छदकने पर आधीन ४ 


सी०्न-चार वडक दर गीव) कोऊ गाडे तामं रहाँ।॥ 

| हरि मुख शोभा सीव, थर्की निरखि जहँ सी तह्दाी। ., 
छोड छुंदर डरदाइ विशाळा । निरखि थरकी कोड भूषण बाळा ॥ 

॥ कोड कडि कोड पट फीस निहारी । जंघ झुर्फपर कोड बाछहार। ॥ 
युगल कमळ पद्नखकी शोभा । त्रजवाखी जन मनका लाभा ॥ 
इरि अति अंग विरखि ब्रज देदगेहकी झुरति बिखारी॥ | 
अति आनन्द मगनमन भूली। झशाडुख लाख जड कसा<ानि फूछा॥ 
>. 


गण मन सुखमानी । निरखिरदी अति रति हानी ॥ 
> नव चनतन छवि देखी । भये चातकी छुदेत 'वेशखा ॥ 
किध मगो सुरळी ध्वनि मोही । श्याम ळखति युवती बुम सोला ॥ 

छबि अरुझमिमें अदञ्ञानी । झुरञझषन सकते युवति ।बिततानी 
रूप राशि सुखराशि कम्दाई | मेम राशि जनके सुखदाई ॥ 
-छब्निसागर सुखकी अवधि, गुण मंदिर रसखान ॥ 


मोहि लियो मनतियनकी, रासैक नरेश सुजान ॥ 


2 


१ दात। 
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निभेळ गगन शरद चनमाला | सापर स्थित दामिनि जाळा ॥ । 
अंग अंग छविएुज झुहाये। निरखति युवती जन मन ळाये॥ | 
कोड भाल विरूदाछति अटकी । झुकुट लटक छबि परकोडलटकी! ,' 
कोऊ अळक कखति चितळाई ।कोड छांख भ्ुकुटि सुराते विसराई॥ . 


कोऊ कुडलझछक झुभानी । कोड कपोळदयुति निरखि बिकानी। || 
कोड नागा कोड नेकाई । कोडरद चमकनि माझ अुलाइ ॥ | 


मद हँसति)कोउ सुरली ध्वनिडीद | 


चो चकोर रहे टकळाई । पियत सुधा छांद शातळताई ४ . 
देबि कुंडछ छविदि निहारी । विकसत कमळ मदन बरना ॥ | 


* 


खि 
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अनुपम छवि दरशाय, गये सदन आनेडथन ॥ | | 
|| रही ठगीसी गोपकुमारी । भन हरि लेगये नवल विहारी ॥ | 
|| जुनि पुति कहति भई छुख भाती! धनि धनि राधा डवर सयानी ॥ || 
बड़ भागिनितोखों नहि प्यारी । तेरेही वशरी मिरिधादी॥ || 
धनिनि श्याम धन्य तू श्यामा। धनि जोरी, धनि प्रीतिंछछामा ॥ | 
॥ एक प्राण द्वेदेह तुम्दारे । ठमविन रहि न सकत हरि न्यारे॥ || 
|| तोको देखि बहुत छुख पावें । छरळीमें तेरे शुणगाव॥ 
|| तिरी प्रीति साँच हरि जाने | ताते तेरे हाथ बिकाने ॥ 
मन वच क्रम निर्भेळ तू प्यारी | दुराचारी हम संच नारी ॥ 
जैसे घट पूरण नहि डोछे। होय अवधिलों स्होढकडोळे ॥ 
पर प्रछुजान नारि ङ्गे धीरा । राख्यो परखि हृदय हरि हीरा॥ 
घनी न अपने धनहि बतावे । धरतछिपाय न प्रकट जताबे॥ 
धन्य सुहाग भाग्य ठुव प्यारी । कृष्ण सदा पति तूहे नारी ॥ 
दोहा-सुनि सुनि वाणी सखिनकी, प्यारी जिय अठुराग॥ 
पुलकि रोम गङ्ग हियो, समझि आपनो भाग ॥ 
सो०-वचन क्यो नहिंजाय) प्रीति प्रकट चाहत कियो ॥ 
हरि उर रहे समाय, बाहर करत प्रकाश नहि ॥ 
हुनहु सखी तुम छरति बड़ाई। छुनि खुनि मेरो मन खाई ॥ 
मं (हि कृति श्याम हिते जान्यो । हरिको भले परखि पहिचान्यो ॥ 
"तते यही शोच मन माहीं । केसे इरि पहिचाने जाही ॥ 
नयन दोय छबि अमित अगाधा। तापर पळक करतिहे बाधा ॥ 
क्षणहींभे भरि भावत पानी । श्याम स्वरूप परै किमि जानी ॥ 
राम रोम अँग लखिये कोई । पळक परत औरे छबिहोई ॥ 
क्षण क्षणम्ें शोभा पलठावे । कहो सखी उर कैसे आदे ॥ 
|| ३ खनको छौ अति अङछादीं । प्रगट छखत पहिचान न जाहीं ॥ 
|| यह सखि नहीं परति कछु जानी । विरह सयोग छाम कै हानी ॥ 


IIIS. SO 
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| कै दुख सुख कै समरस हाई | सुदि समुझाय कहो सखि लोई ॥ | 


|| बड़ी क्रूर घिधना यड आळी । समझ परी देखत वनमाळी ॥ 
|| कर पढ्‌ उदर ग्रीव कटिकीनी । खुखरद्‌ श्रुति नाक्या शुभ दीनी ॥ | 
|| भाळ शिखर नख केश बनाये । अधर जीव अरू वचन खुद्दाये॥ 


४ si उति Trost Donations ( ३०५ ) 
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घृतते होम अग्नि रुचि जैसे । भिटति नहँ नथननिगति तेखे ॥ | 
उत छषिखानि नई छविवाने | इत लोभी. दग तृप्त नमाने ॥ || 


|| दोहा-विन पहिचान कौन विधि; करों श्याम सों प्रीति॥ 


नहिं वह रूप न भाव वह, क्षण क्षण औरै रीति ॥ 


|| सो०-यह जानी भें बात, हैं आनँदकी खानि हरि॥ 


पचाने नहि जात, कहा करों द्वेलीचनाने ॥ 


25 


रखि पाथि रुचिर अंग सब कीने । रोम रोम प्रति नयनन दीने ॥ 
जो ब्रज दीनो जन्म हमारो । देखन को मनमोहन. प्यारो॥ 


|| तो कत नयन दिये शठदोई । विधि ते निडर ओर नहि कोई ॥ 


जो विधना को बशकर पार्छ | तो अब पद्धति और चछाङं॥ 


|| रोम रोम प्रधि, मैन बनायें | इकटकरहें  पळक नहिं लाव । 


तौ कछु बने कह्यो सखि तेरो । होय मनोरथ पूरण मेरो॥ | 


|| इरिल्वरूप खि जानि न जाई। बह छविं दै ळोचन न समाई ॥ | 
|| में चिद्वारि रही बहुतेरो। एकहु अंग न नीके देरो॥ | 
|| २... श्छ ) ~ DS ~ A ८ गोरी 

|| जो देश तौ प्रीति करोरी । देखन हीकी साधन गोरी॥ || 


दौहा-छुरत दुराये कौन विधि, सखि तुम सों यह बात॥ | 
देखे बिन नँदनन्द्के, धीरज धरत नगात ॥ 


|| सौ०-उड्यो फिरत दिनरात, इन नयननके संग लगे ॥ | 


क्षण नहिं मग ठहरात, आकरुईं जिमि वात वशं ॥ 


|| सुबुरी सखी दशा यह भेरी । जवते हरि मुरति में देरी॥ | ४ 


संगहि फिरो दरशमहिं पाऊं । मनहीं मन पुनि पुनि पछिताङ ॥ 


|| जब में अपने जिय यह आनों । निकट जाय हरि छथि पहचानी॥ 
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मन इरि घूर्णते भावे । सन्सुख दृष्टि तहां यह आवे ॥ 
स्रिय देह होत सुह घेरी | किता ढुशादात दुरत न हेरी ॥ 


हे अंतर तजि रूखल कन्हाई । अति अंतर देत बढाई ॥ 
सणी दोष नाहे काहू फेरा । करत १ यह सब झककझेरी ॥ 


चपछा हूते चपळ घमेरी | ददान चसक चधत हें एशी॥ 
कवहूं अंगन सुकरं बनावे । कयहूं कोठि अनंग ळजावि ॥ 
|| केसे सब छवि देखि जुपद्ये | कौन भांति यह साय पुर्इ्ये ॥ 
तृत्त नमानति देखि छांबे, कहत छल नाहि जात ॥ 


_ क. २, 


| कइति धन्य प्यारी बड्भागी। चीके दद हँग अछुराभी ॥ 
प्‌ 


|| तूडै नवळ नवछहरि आङ | रूप अगाच लिन्छु उम दोङ 
|| हम जानी यदद बात अगाधा ।. तू इरिकी अद्धमेनि राथा 
LN सनक क्क वाटी ५७ 


|| मिळे तोहि कारिकृपा कन्हाई | दिये सकल डुख दूर मिठाई ॥ 
कहप्यारी इमखा भवसावी। कहद i 

॥ ऊाड्रिदेह अब यह चछुराइ । कहां तं 

॥ खरकमिछे कै कुजन मादीं। के दाधिदेचन जात जहांहीं ॥ 
|| दै जब उरग डसमते बाडी । कहु कंस तू हरि रँंगराची ॥ 
सुनि सखियन की बात सयानी । बीछी परम नागरी वानी ॥ 


ह) 5 Ey 


॥ गृह चन कुज खुर्रात नादिमो्दी । दाथ वचन क सखरकाबमोदीा ॥ 
आजकै काल्हि कहा कह आली । किये बास उच्स वनमाळी ॥ 
दोहा-नयननते क्षण टत नाह) के लखें न जात ॥ 
कहा कही तुमसा सख, यह अचरजको बात ॥ 


१ दांत । २ दर्पण । ३ काम । ४ सर्प । 


सीके दरळान कबहूं देहीं । नइ मइ छवि कारि सन न इरि छेद्दी॥ | 


॥ दोहा-भगन दरशरस लाडली, जान पुनि पु कित गाती ' 


सो०-लीनी सखियन जान, हरि रँग राती डिळी ॥ | 
सुंदर इयाम सुजान, रोम राम याकि समे ॥ | 


-- 9४ 


wa 
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सो०-मिले भोहि जबश्याम, सुनो सखी तमसों ॥ 

कारक उरमे धाम, तबते मन मेरों हरथो ॥ 
में यमुना जळ भरन खिधाई | ओचकहरि सहेँ परे छखाई ॥ 
सोतन चित रहे छुलकाई । कहा कहा खॉखि नैन निकाई ॥ 
जाति आपन बळ जलुकानी | शारद सरोजनकी छबिहीनी ॥ 
जीते सकळ रूप शुण जाती | नीळकोकनद अरु सत पाती ॥ 
पनिशि झुद्रित दिवस अकाहे। क्षण अति होत मलिन दतिनाशे ॥ 
वे आनंद कंद सुखशूले। रहत दिवस निद छबिलों फले 
निराखे नयममें दक्षा शुळाई। उभ झुसकान मोहनी छाई ॥ 
शिथिल अंग अथे जसे पानी । त ते डम हाथ बिकानी ॥ 
सूधे मारग गई भुराई ।ज्यों त्यो करि पहुँची घरआई ॥ 
तादिनले अँखियां थे मेरी । सुख दुख भूलिभई हर्चिरी ॥ 
यीं जाय वा चितवनमाही । अब बह छनि क्षण बिसरत नाहीं॥ 
के इन नेमाने आय समानी । यह सितवनकछु जात न जानी॥ 


हा-नहिआनत हरि कह कियो, मंदमधुर सुसकाय ॥ 
मनसझुञ्षतरीझतनयन, सुखकछुकह्योनजाय ॥ 
सौ०-तबते कछु न सुहाय, कासींकहियेबात यह ॥ 
"अमल पश्धोहग आय, अवछोकनहरिविधुवदन ॥ 
निकसे सखी एकदिन आई । द्वार हमारे कुँवर कन्हाई ॥ 


में ठाढीही अजिर अकेली | देखिरही छबि यह अलबेली ॥ 
चंचछ नयन विते चितचोर | सुभग अङ्ुटि बिबबंक मरोरे ॥ 


SN NY 


कोटि मदन तडुस्मुत सँगबाहीं। फरत कमल कमलकर माहीं ॥ 


| मोहित लागि भये तहँ ठाढे। कियो भाव कछु आनँँद्‌ बाहे ॥ 
| लेकर कमळ भाव सों छायो । पीताम्बर मिजशीशाफिरायो ॥ 


में शुरुजन उर शांका आनी । बोलि न खकी कळू सुखबानी ॥ 


भ्रमसदित तेरे हरि आथे । वेसहि उनको फेरि पढाये ॥ 


१ शरदको कमल । २ रात्रि | ३ चंद्रवदन | ४ आंगन | ८? 
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। ं मन इरि भूर्रति भाधे। सन्छुख दृष्टि तहाँ यह आवे ॥ 
| भेरिय देह होत साइ मश । किता हृरावति दुरत व दया ॥ | | 
॥। स अंतर दजि ल्खत कन्हांई । यह शप अंतर देत बढाई ॥ 
॥ उडी दोष नाह काइ केरी | करत शयाम यह सब झकसेरी ॥ 
नीके दर्शन कबहूं देहीं । नइ नइ छवि कार सन इरि छेदी ॥ 
पळा हूते चपळ बनेरी | दशान चमक धत हे एरी॥ 
कवटूं अंगन खुकुर बनाच। कई कडि अनंग छजाय ॥ 


1 सब छवि देखि ऊुपइये । कान भांति यह साथ पुरइये ॥ 
| दोहा-मगन दृरशरस छा डिल) पुन पनि पुलकित गाती 
| तृत्त नमानाति देखि छावे) कहत ळर नहि जात ॥ 
सो०-लीनो सखियन जान, हरि रग रातों ('डिछी ॥ 
। शर सुंद्र इयाम छुजांन, रा रोभ याक रॅम ॥ | 
| कडति धन्य प्यारी बड़भागी । नाक त हरि सँग अडुरागी ॥ [| 
|| तूदे नवरू नवलइरि आऊ । रूप अगाच सिन्डु उभ दोङ ॥ 
हम जानी यह बात अगाधा । दू इरिकी अरद्धैगिमि राधां 
॥ मिळे तोह कारकृपा क । दिय सङळ इख दूरि ।मेटाइ 1 
कहप्यारी हमलों अवसांची । कहेदन | 
|| छांड्िदेह अब यह चहुराई । तोहि व |. 
खरफमिके कै कंंजन मारही । के दधिषेचन जात जदीद ॥ 
के जब उरग डसनते बासी | कह द ऐसे तू.हरि रँगराची ॥ | 
झुनि सखियन की बात सयादी । बीछी परम नागरी बानी॥ ! 
~ ७. झी 1 
' कबरी श्याम मिळे महिंजानों । सुनह सखी में सांच बखाना॥ | 
|| गुह बन ऊंज छुरति नदिमोदी । दाख बचन के खरक!बमोही ॥ 
|| आजकै काल्हि कहें कह आळी । कियो घास उरस बनमाला ॥ 


दोइा-नयननते क्षण टरत नाह नीके लखे न जात ॥ 
कहा कहां तुमसा सखा, यहं अ रजकी बात ॥ 


न 


१ दांत । २ दपण । ३ काम । ४ संप । 
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सो०-मिळे भोहि जबश्याम, सुनो सखी तुमसों कहीं ॥ 

कारक उरम धाम, तबते मम मेरो इर्यो ॥ 
म यजुना जळ भरन ।छेघाई । ओचकहरि सहँ परे छखाई ॥ 
मोतन सिते रहे झुसकाई । कहा कहो खखि नेत निकाई ॥ 
जात आपने बळ जलुकीनी | शरद सरोजनकी छबिहीनी ॥ 
जीते सकळ रूप झुण जाती | नीळकोकनद्‌ अरु सत पाती ॥ 
५ निदि झुद्रित दिवस अ्रकाशे। क्षण प्रति होत मलिन झतिनाशे ॥ 
थे आनंद कंद सुखभूले । रहत दिवस निदि छबिसों फळे] 
निराखे नयनमे दशा थळाई | उभ झुसकान मोहनी छाई ॥ 
शिथिल अंग अये जसे पानी | तबहीं ते डन हाथ बिकानी बै 
सूचे मारग गई भुराई । ज्यो त्यो करि पहुँची घरआई ॥ 
तादिनले अँखियां थे मेरी । सुख दुख भूलिभई हरिचिरी ॥ 
|| यसी जाय वा चितवनमाही । अब बह छनि क्षण बिसरत नाहीं 
के इन नननि आय समाती । यह चितवनकछु जात न जानी॥ 


दोहा~नाहिआनत हरि कह कियो, मंदमधुर सुसकाय ॥ 
| मनसशुक्षतणाझतनयन, एुखकळछुकह्यानजाय ॥ 
६ 


nt 


सी ०-तबते कछु न सुहाय, कासोंकाहियेबात यह ॥ 

अमल परयाइग आय, अदळांकनहाशावडुवदन ॥ 
| निकले सखी एकदिन आहे । द्वार हमारे छुँबर कन्हाई ॥ 
में ठाढीही अजिर अछेळी । देखिरही यह अळबेळी ॥ 
चंचल नयन विते चितचोरे | सुभग श्रकृटि बिबबंक मरोरे ॥ 
कोटि मदन तहुझुतिे सँगवाही । फरत कमल कमलकर माहीं ॥ 
मोहित लागि भये तहँ ठाडे। कियो भाव कछु आनँद बाहे ॥ 
र कमळ भाव सो छायो | पीताम्बर निजशीशाफिरायो ॥ 
गुरुजन डर दाका आनी | बोलि न लकी कळू सुखबानी ॥ 


~ 


, ई भ्रमसदित तेरे हरि आये । वेखहि उनको फेरि पठाये ॥ 


PE 


१ झरदको कपल । २ रात्रि | ३ चंद्रवदन | ४ आंगन | /7 
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प्सा क पया, 


| त्‌ तो चतुरहती अतिनारी । सेवा कह करी नहिप्यारी ॥ 
॥ गुप्त भाव तोसों हारिकीनों । बातनभुरें नही क्यों लीनो ॥ 
॥ काहे कमल भावसों छायो । काहे पीताम्बरहि फिरायो ॥ 
कछु उत्तर तिन्है जनायो । घर आये केहि विधि बिखरायो ॥ 
| दाहा-कहाकरौं गुरुजन सखी, भये मोहिदुखदाय ॥ 

सकुचिरहीतिनकीस कुच मुखकळु वचनबनाय॥ 
- ही ०-इतनो कियो सयान, में तब बैठी कर पराश ॥ 


उरलाई हित मान, सन्सुख करि करि आरसी ॥ 
अन्तयोमी खत्तुर कम्हाई । जानि लई भरी चतुराई ॥ || 
॥ आपन ईसि उत पाग सँवारी । रहे कमळ हिरदय पर धारी ॥ 
|| रहे चिते अतिदित चितकाई । मोते सखी न कछु बनि आई | || 
|| कहा करों कछु दोष न भेरो । नयो नह उत झरुजन घरो ॥ || 
|| रही देखि मन आनैँद थरिकि | दियो कमछ डर आसन करिके॥ || 
|| आंख फेरि निछावरि कीला । अध्य सलिल आंखिन खो दीनों॥ | 
|| उभि कलशकुच प्रगट भयेरी। टूटि ट्डि कुच छेद गयेरी ॥ || 
|| अब मनहोत लाज अति भारी। सखी सम्झि करणी वबहसारी ॥ 
सेसी भेरी मति अज्ञानी | प्रभ खों मंगळ करि में मानी ॥ || 


|| अति सुख मान गये छुखदाई । तवते मोमन कछु न खुहाई ॥ || 


|| कहति सखी राधा खुनि भरी | संघा मान छड हारि तेरी ॥ || 


|| अघ काहे पाछितात अमेरी। तोहित शयाम जात करिफेरी ॥ | 
|| दाहा~मीके कीन्हे भाव सक द अति नागरि वास ॥ || 
| उन लीन्है सब जानिके, चतुर शिरोमणि श्याम ॥ 
॥ सा०-भावहिको सन्मान, गुरु जनके मघि चाहिये ॥ 
गये श्याम हित मान, अब प्यारी चाहति कहा ॥ 
|| कर वदाहि भये दधिदानी। हम यह बात भले करिजानी ॥ 
तै बढी डन पाग खँवारी | उनको तुम डन तुर्माहे जुहांरी ॥ 
मिळी आरसी में तुम डनको । डन उरधरी कमळ मिस तुमको॥ 

१ बडेनमें । २ प्रणाम । र 
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खाने कहा भेद यह कोळ | एक प्राण दै तनु तुम दौऊ।॥ 
सुनहु सखी मोहन सुखराशी । अँखियां रहति दरशाकी प्यासी ॥ 
निकसत अब सुन्दर इत आई । कमळ नयन करबेणु सुहाई ॥ 
नाजानिवे सखी तिहि काळा । सब तठ श्रवण विलोचन जाळा ॥ 
सुरत शब्द प्रति रोमन माहीं । नख दिख ज्यों चख देख्यो चाहीं॥ 
इसने पर सझुझत नहि बैना । चिते रहत ज्यों चित्रित मेना ॥ 
छुनहु खखी यह सांचकि सपनी । कै दुख सुख के संभ्रम अपने ॥ 
कहा करों शुरुजम डर मानों मन मेरे उन दाथ बरिकानो ॥ 


Pe a 


अन्ते द्वार दृरश मोहि दीनो । लबते मन अपनो करिळीना ॥ 
दोहा-भाग्य दृशा आये सदन, मेरे इयाम सुजान ॥ 

में सेवा नहि करीसकी, गुरुजनको डरमान ॥ 
सो०-यहे चूक जिय जान, मोहन मन हरि लैगये ॥ 

अब लागी पछितान, फेरि कौन विधि पाइये ॥ 
जपते शीति श्याम खो कीमी | तबते नोंद हृगंन तजि दीनी ॥ 
फिरत सदा खित चक्र चढयोसो। रहतहियें अति शोच बढथोसो ॥ 
मिलहि कवन सिथि कुँवर कम्हाई । यहै बिचार विचारत जाई ॥ 


|| यह दुख सखी कौनसों कहिये । पछ वेढन ज्यों आपहि सहिये ॥ 


सुन प्यारी तू हरि रॅगराची । वात कहें तोसो हम सांची ॥ 
तोति चतुर और महि कोऊ | तुम अरु श्याम एक भये दोऊ॥ 
[a 0०९७ ९ 


बाकी नहीं कळू अध बाँची । कहा बात में रेखा खाँची॥ 


|| ऐेसी भई आप तू भोरी उनको मनते नाहि छियोरी ॥ 


मैं उनके मन प्रथम खुरायो | तब उन तेरोहू अपनायों ॥ 
अब काको करत सयानी । नंद नँदन वर तू पढरानी ॥ 
तोसी और कोन बड्भागी | तेरे संग श्याम अतुरागी ॥ 
विछसो श्याम संग सुख मानी । अब कत बृथा रहत बोरानी ॥ 
क मोहि OS. ~ न 
दोहा-श्याम करी मोहि बावरी, मन करि लिया अधीन ॥ 

RHE eS SS क्त 


१ नेत्र । 
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|| अपनीसी दघि जानत भेरी । म पाई इतना कहे एर 
| देखलही हरि रूप छोभानी । भोते सुघि डाच सवाद राना र 
| छसे कहि प्यारी अलुरागी | गङ्गद वचन श्याम रस पागा ॥ 

एमि पुनि कहति यहे सुख बानी । मन हार ळ्या छछ दाल दानी॥ 
|| तच हक सखी सखीसों बोली । तू कत होति जानक भारा ॥ 
| यह पुति एति मनको निद्रानी । शक्त बात तिन सगट बखानी ॥ 
|| तुम जानत श्यामा हे छोटी । हे यह ज्ञान कक मोडी ॥ 
रहत सदा हरिके सँग माही । हमसों कइत कराते खा नाइ ॥ 
॥ किये रहति हमलों इठ ओठी । चात कहत सुख चोटी पोटी ॥ 
॥ भये श्याम याहीके चक्ष अब | दाख छक बेदी छोटी छब ॥ 
॥ अली वनी सुन्दर अब जोटी। घे खोटे उनते यह खादा ॥ 


|| दोहा-कहति सखी यह कहा दू, निपट गवारी बात ॥ 
को प्यारी सम दूसरी, जाके वशबलश्चात ॥ 
|| सो०-हूप शील शृणवाम, यह सबवे बज आगरा ॥ 
दृढ ब्रत लीम्ही इयाम, धन्यं न याते और कोड ॥ 
॥| प्रीति एप्त ही की हं नीकी। कहो बात सांखअपने जीका ॥ 


|| 
ष्ट 


|| प्र रीक्षी या पर अति भारा | कया खोटा जा कुष्ण पियास ॥. 


| जो हरि कोटि मदन सन मोह । सो मोहन याको सुख जोहें ॥ 
॥ जैसे श्याम नारि यह वेसी । भद करें सो सखी अनखी ॥ 
| नागरि नवछ नवळके नागर! सुन्दर यह जोरी छविसागर ॥ 
|| सुनहु सखी ऐसे पे राज | एक माण देवळ छुख काज ॥ 

एकहु पलक कबहुँ नहि न्यारे । सोदत जागत जान हमार ॥ 


१ छोहकोकांटो जासा मच्छापकर इ । ३ कुष्ण । 
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! पूरब नेद नयो वह नादी । देखहु सखी सझुझि मन मादी ॥ 
|| बरो कहो मानि यह छीज । इनसों भाव भीति करिकीज ॥ || 
|| इमकी प्रीति प्रीतिके मादी । विता प्रीति ये जान न जाहीं ॥ 
॥| जब लग इनखों प्रीति न माने। तब ळग इनकी प्रीति न जाने ॥ || 
| इनकी शीति ळख्यो जो जाहो । तो करि इनसों प्रीति निवाही ॥ || 


| दोहा-सखी वचन सुनि संखितके, भयो हिये अति चेन ॥ 


| धन्य धन्य ताको सबै, कहाति सप्रेम सुबैन ॥ 
|| सो०=धनि धनि तेरो ज्ञान, तें इनको जानेड भले ॥ 
| हम सब निपट अजान, दात कहत और कळू ॥ 


ह| इस इनको ऐसे नहिं जाने । ये ब्रज आय शपत अ्रगडाने ॥ | 
श्यामा श्याम एक हैं एरी । तैं इतने उपद्दास सहेरी ॥ | 
चे दोड एक दूसरी तूरी। लेरिइ प्रीति श्यामलों पूरी ॥ 
इनसो तेरी प्रीति पुरानी । तबते प्रीति पुरातन जानी ॥ | 
| घन्य रथास दनि धनि हुवश्यामा । इम संब दुथा भई विन कामा ॥ || 
श्याम राधिका सहज सनेही । सहज एक दोळ दें देही ॥ 
सहज रूप शुण पूरण काली ! सुन्दर सहज सहज बन धामी ॥ 
दसि दु्ुनकी प्रीति बिशाऊा | भई विवश सब ब्रजकी वाळा ॥ 
3 श्यामा श्याम रंग रस पार्गी। सोबत ते मानहुँ सब जागीं 
| उपजी प्रीति दुहुनकी सांची | दूरि गई हुविधामति कांची ॥ 
|| भई युगल रस बदा खव गोपी । छाज शंक मयादा छोपी ॥ 
| बके भेन झूप रस अटके । श्रीश्यासावर नागर नटके 


छु०-नवछ नागर श्याम श्यामा, प्रेम मन सबके फॅसे ॥ 
नयन नासा भवण रसना, अंग प्रति दोङ बसे ॥ 
उठत बैठत चलत सोवत, जात निशिबासर घरी ॥ 
नहीं बिसरत ध्यान कबई, सकल अजकी सुन्दरी ॥ 
|| दोहा-गई सकल निज निज सदन, युगल भेम रस छीन ॥ 


t टीप oS 


१ राधा कुष्णकं । २ राते [दन । 
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न्‌ हि छ = यि त अं 
. बिळुरत नहि एको घरी, जैसे जल अरु मीन ॥ 
का उर छाय, बिन देखे इंग कळ नहीं ॥ 
सो०-रहे इयाम उर छाय, बिन देख हग कल नहीं ॥ 
ट्ट त्रास सुर I कळू 
गृहुकारज न सुहा) गुरुजन घास न खुरात कछ ॥ 
~ अर जे घर 0 RN 
चे कडु कहैं करें कछु ओर | साझुननेद तब मारन दरै ॥ 
कहें यहे पिलु मात सिखायो | एसोई टॅंग तुम्हे बतायो ॥ 
= ~ ४. हि जव ९ 
|| कहा तुम्हारे मन यह आई । अपनी सुधि जाथे कहा गवई ॥ 
|| तुम कुल वधू लाज नहिं आवे । कहँ छगि कोड तुम्ह ससुक्षांते ॥ 
र लर च नि र 
कवकी यमुना न्हान गई हो । ऐसी अब सुम निडर भई हा ॥ 
तुभ राधाको संग करति हौ । हारेके पाछ बद्दी फिरति हो ॥ 
|| बड़े महरकी सुता कहाव | यह सब बात उन्ह बनिआबे ॥ 
उनको खच उपहास उठावत । ब्रज घर घर प्रति यही कहावत 
Sse ७, > गग ७०७ च ww 
ऐसे तुमहू नाम धरे हो । जज छोगनम दभ हदी ॥ 
हम अदीर जज पुरके वासी | ऐसे चली होय नहि हॉसी ॥ 
छोक लाज झुळकानिदि करिये । फूकि फूकि धरणी पग धरये ॥ 
ऐसे कहि गरु जन समसुझ्ञावे । लाज काज सथाद सिखावे ॥ 
= ~ 2. 3 इसि ट्‌ धं रि फन 
दोहा-सुनि युवती गुरुजन वचन, विहँसि रही धरि मीन 
~ उपहा र्क [aS aS जेन 
इरि राथा उपहासकी, महिमा जान कन ॥ 


~ ह... 


झो०-कहत तैसिये बात, जैसी मति जाके हिमे ॥ 

सुख उलकही रात, रविको तेज न मानही ॥ 
|| विषको कीट विषहि रुचि माने। कद्दास्वादरसस्वाददि जानै ॥ 
थे अहीर इनको प्रिय गोधन । नन्द बँदन सुर छ्तिशिवकोमन॥ 
|| तिनकी महिमा कह ये जानें | जिनके शण मुनि गर्गबखानें ॥. 
धनि चनि राधा ङँवरि सयानी । श्यामहि मिळी कर्म मन बानी ॥ 
| श्याम कामके पूरण हारें। पूरण करि तिनको उर धारे ॥ 
धन्य धन्य श्यामावनघारी । यह रस लीळा ब्रज विस्तारी ॥ 
। एस गोपी गण करि ध्याना | करत श्याम श्यामा छुणगाना ॥ 


अ 


१ उलुपक्षी । 


a: 
स्मय्यस्स्य्या 


“> 
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१ मनहीं मन रुरू जन पर खीजे । इन षिसुखनको संग न कीजे ॥ 
|| कौन भांति करि इन सों छूठों । क्‍यों वह दरश सरससखुख लूटों ॥ 
|| सार भार जिय अति अफुलाई । कॅसेहुँ हरिबिन रक्षी न जाई ॥ 


|| दोहा-मन आनंद इलस्या हिया, राम पुळक दग बारि ॥ 


त्यास रूप श्यामा अळुरागी । सोम रोम ताही रैँग पागी ॥ 
गइ संदल मन लागत नाहीं | मन मोहन घिन क्षण युग जाहीं ॥ 


दोहा-घृक गुरुजन कुछकानि धूफ, वृक लज्जा धूक घास ॥ 
चूक जीवन बहु दिननको, बिलु सुन्दर घनश्याम ।। 

सो०-पलक करूप सम जाय, ब्रजवासी प्रभु दरश विन ॥ 
सदन न नेक सुहाय, मन हरि लीन्हों सांबरे ॥ 


अथ बाडकेमिछनेकी लीला ॥ || 


श्रोडूषभाळु कुँघारि सर गौरी । छुष्ण अन्न उनमत्त किशोरी ॥ | 


|| सझ (पघळ मन हरिके पासखा । डरत न हृदय भम परकाशा ॥ || 


चली सुन जळ आप अकेली । रूप राशि गुज राशि नबेळी ॥ 
इगन श्याम द्रशमकी आशा | मनही मन यह करति इलासा ॥ 


वितको चोर अर्वाह जो पाऊं । तौ उरका संताप नज्ञाऊं॥ || 


शखों घांशि हृदय ला लाई । भजकी दढ करि दाम बनाई ॥ 
जैसे लियो ओरि मन भेरो। सेखे लेड छोरि उनकेरो ॥ 
छोडो नाहि करै जो कोरी | ऐसे जान घिचारति गोदी ॥ 
इतते प्यारी यञ्चनहि जाई। उतते आषस बर्राह कम्हाई ॥ 


| 
| 
मीळर्जछजसङ भित आळे । नटवर भेष काछनी काळे ॥ | 
दुरिहिति देशही जाव्या । जीवन प्राण लुरल पहिचान्या ॥ 


रही. सनाहर बढ्न निहारी । कोटि मदन जापर बलिहारी ॥ 


बोली गद्रद बच्चन सुख, तलु विहल संभारि ॥ 


|| सो०-चित चोरे कहूँ जात, में दूँटति तबते तुमहिं ॥ | 
कहूँ सीसी यह बात, अहो नंदके लाडेले ॥ 


१ घर । ३ रस्सी । ३ मेघ । 
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| जानत जैखे माखन चोरी । तब चह 
छं ज हुती 
| घालकहते कान्ह तब तुम्टू । भोरी सहज हे 
।। सरख पहिचान मान सुख केदी । यशुमति काम जान तब क ॥ 
बसौ घास सब ब्रज इक ठोरी । गोरल काज कान नहिं तोरी ॥ 
|| अब भय कुशल किशोर कन्दाई । भइसजग हम सब तरुणाई ॥ 
॥| माखन ते अव चिती चोरी । छागे श्याम करन nl) 
॥ नख शिख अंग चिस बीर तुम्हारी । लीन्हो मन घन छीनि हनारो॥ 
है| लो अब जात कहां तुम लीम्हे । थजापकरि ढाढ हरिकीन्हे ॥ 
| ठुमको नीके करि हम चीन्हे । बनिहे अव भरो. अन दीन्हे ॥ 
॥ उज ठीठ भये तुम डोळत । मोखा, सघे पंचम न ह ॥ 
अब तौ मोह बृदि घर भैहौ | विना दिये मन जान न पदी ॥ 
|| प्यारीयो झगरति पिय पाही । देहगहकी सुचि कछु नाही ॥ 
दाहा-बाच क्री कुछ लाज तब, संम्सुख आई घाय ॥ 
| बखसि नागरी चूक यह, मोहि कह्यो समझाय ॥ 
|| सो०-वितळे गयो चोराय, चूक परी हरि ते बड़ी ॥ 
छाँडिदेइ डरपाय, बड़े महारिकी हुक 
|| डुलकी काज. भकाज कियोरी । कदा करा ते होखे डी, ॥ 
|| तबयों कइति पीयर्सो प्यारी | खुनहु प्राणपति मिरिवस्धारा ॥ 
. || देखे विना सुमहिं दुख पाऊं। छो यह तुम विन काहे सुनाऊ ॥ 
॥| गुम्न रहन मोको हुम भाष्यों | सो आयसु न शिर धरि राख्यो Hi 
|| नहि सुहात घुस बिन दिन राती। प्राणनाथ तुमहित सब भांतों ॥ 
|| तुमतेविसुख जनमके माहीं | रश्यो जात भाषे छु नाह ॥ 
| प्रात वित्ता अति ब्रास दिखायें | निद्त मोहि नेक नहिँ भावे ॥ 
| भवन मोहि माडीसा लागे ! इक क्षण सोच नाहि उरत्यागे ॥ 
|| कहेँ ळगि अपनी विपति बताऊं। तुम बिम सुखको अंत न डाऊ ॥ 
| सुंदर श्याम कमळ दछ लोचन | करहळसंगतिको ढुखमोचन ॥ 


र्‌ 
रि 
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अब यह विनय श्याम सुनि छीजे । चरणन ते न्यारी नाहि कीजे ॥ 
| कुळकीकानि कहां छगि मानो | यह मन मोहन ठुमहि लुभानो ॥ || 
|| छंद-मन छुसानो तुमहि गोहन, ओर तेहि भावे नहीं ॥ || 
विनलखे गिरिधरण सुंद्र, कहं सुख पावै नहीं 
शीक डर कुल लाज हैलो की 
| सिह शरण कृपाल जंदुक, घास क्यों सहि 
|| दोहा-विराखि श्याम प्यारी बदन, सुनिके वचन सिहाय ॥ 
म अधीन विलोकि आति, हपि छई उरलाय ॥ 
सो०-शीतल पंकज पान, पर्श हरथो तनु विरह दुख ॥ 
प्रेम विवश भगवान, बोले प्यारी सों हरषि ॥ 
॥ कत दुख पावातदा तुम प्याणा। यह लाला चुमाइत 1वस्ताश ॥ ] 
॥| बरसत सदा न झुल मन माही । तुम सम डरते बाहर नाही ॥ || 
! दिन्दाबन घन खुङकारा । दाबहार थळ तुम्हरी प्यारा ॥ 
|| शातछ सघन कुज छवि घामा। हम तुम खगामळ तह भामा ॥ | 
॥ दीजो सेन मोहि कडे आई । तब तुम पे णेहो में धाई ॥ | 
|| भब गुह जाउ आइहे कोऊ। यों संकेत बढ्यो हित दोऊ ॥ || 
हज यमुना मग विच दोड ठाहे । मेम सकोच अतिहि मन बाडे ॥ || 
1| Iथेछुरस वनत न रहत तहांहा | 'चतयच साखन चपल चहु काह्वा॥ 
|| रवा युवात जलं कछ आइ । कछु यशुनातं अजम जाइ ॥ 
| दहादाश दखाणन आवत जा ना । अनह सन राधिका जाना ॥ 
चछ दुरत दाल कळवर कन्हाइ। 'सरदाक ग्वालन जाइ ॥ 
॥ रहे कहां तवते सव ग्वाळा | ऐसे टेरि कह्यो नँदलाका ॥ 
|| दोहा-गये भाव करि इयाम यह, लियो नागरी जान ॥ || 
| कहिहों यंदे सखीने सों, कान्हो यह अदुमान ॥ | 
|| सो०-देखि सखी मोहि सँग, अबहिआय सब वा हैं 
जानाति इनको रंग, मन मन शोवति लाडिली ॥ 


न १ सियार । ३ देर । जि 
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युवतिन मोहनको देख्या । जात राधिका डिगते पेखूयों ॥ 
कहन ळगां आपखमे वातं । देखहु सखि प्यारीकी घाते ॥ 
बात करति मिलि संग विहारी । हमाहे लखत दीम्हेहें दारी ॥ 
बूझतदी कछु वुद्धि उपे | खांची एकहु नाहि जनेहे ॥ 
इतहु उतहुते आई मारी। कहति कहां तू जाति पियारी ॥ 
अवदि ळखे ठुवढिग वनवारी । कहां गये पछितात कहारी ॥ 
कहा ठुराव यनत अब कीन्दे। हमहूंते तबहीं ळाखि लीन्हे ॥ 
|| कान्ह कहा बूझतहै ठमको । सांची वात कहो तुम हमको ॥ 
मन्न छै गये तुम्हारे चोरी । सोपायो अपनो लुम गोरी ॥ 
|| ,चामहि मिलि अपनो मन ष्टीम्हो। डखतडभें ढारिक्यो दीन्हो ॥ 
|| सदा चठुरई फर्वतिड नाही । अवतो आइपरी फॅँद माही. ॥ 


इमहि बहुत हुम निदारि रहीहो । कहां रहत हरि कित निवडीही ॥ 
|| दोहा-कहत रही जब तबहि तुम, हरि सँग देख मोहि 


क. [aS (rN DS [a 4 Lap 
तब कहियो जो भावही, ठीन्होबिसरि खाट ॥ 
हि न क. ~ La 
अब हम लेहि छिनाय, वेसरिदेही के नही ॥ 
कीकरिहो चतुराय, और कड हेससा अबटुँ ॥ 
{| सष इलि क्यो नागरी प्यारी तुम सब भई अजान कहांरी ॥ 
मैं मूरख तुम चतुर वडेरी । झसेंहि बेसारिळेहो मेरी ॥ 
मोकी कि COT ee ~ ४ 
|| यही कहन मोको तुम आई । इतडतते सिट उठ छम घाई ॥ 
|| वेखरि एक लेहुगी कोको । पीवाम्घर दिखरवहु मोको, |] 
जीताम्दर अरु बेसरिछीजल । प्रगट जाथ लब न्नजमे कीजे ॥ 
दारी एक चजति कर दीऊ । इसनी ज्ञान करो खव कीझ ॥ 
खुल राधा तोसों हम द्वारी । धन्य धन्य तेरी महतारी ॥ 
~ च ` A ०, Dd 
रे चरित कहा कोड जानें | वश कीन्ही वनयम खुजांने ॥ 
अघद्दी टारि पढायो तिनको । दम देखे तेरे ढिग डनको ॥ 
ताइरनिद्रतिदे तू. इमसों। कदत न वनत द तू. हमसों | कदत न बनत हमें कछु ठमसों ॥ 


१ शोभित \ 
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अँग अँग विरचि कपट चतुराई । निज कर विधना तोहि बनाई ॥ | 
इतनी बुद्धि श्यामफे नाहीं । जितनी हे प्यारी तो माहीं॥ | 
दोहा-इयाम भरे अरु तुम भली, राज करडु घर जाय ॥ 
बेसरि छोरति हैं सखी, बिन काजे उठि धाय ॥ 
| SN ७०. ५० 
|| सो०-जान्यो तुम्हरो ज्ञान, दोरि परी मोपर संब ॥ || 
जो तुस हती सुजान, गहती बाह दुइनको ॥ 
|| कह प्यारी सांची अव हमसें। | कछु तो श्याम कइत ह लुमसो॥ | 
|| दहादा बात कहो सो प्यारी । भेद करो तो सोंड इमारी॥ || 
|| तुघ ढिगते मोहन हम हेर | गये उत ग्वाळनको दरत ॥ | 
॥ तू कयां ठड़ाकिरही मग माही । कहा कशो मोहन सुव पाहीं ॥ || 
|| सहज दोय हयखों यह भाषो। उर में कछू रोष माते राखों॥ | 
मै यसुना तट जात रहीरी। त्रजते आवत तुम्ह छखीरी ॥ 
पर्खन छगी तुर्माह मगमादी । तिरके आय गये इरि पाही ॥ 
|| मै तुमही तन रही निद्वारी। उन पूछो स्वदिं वाळ कहांरी ॥ | 
में खुनि सन्झुखदीठि न खोडी। हां नाही कछु सुख नहिं बोली ॥ 
|| ग्वालन डेर गये कन्दाई । तुम भैरी बेखरि को घाई ॥ ||. 
|| सुनि यह बात युवति सङचानी। कछु तो परति सांचसी जानी ॥ || 
|| रघाछन टेरत गये कम्हाई। यह तो इमहुँ श्रवण सुनि पाई ॥ | 
|| दोहा-तब हँसिकै सखियन कल्यो,सुनु लाडिली सुजान ॥ 
हम मानी तेरी कही, ठमति रिस जिय आन ॥ 
|| सो०-लीन्ही कण्ठ लगाय, आति निर्मल तू लाडिली ॥ || 
॥ ` झुूठहि करत चवाय, ब्रज घर घर तरी सबै ॥ 
अब चकिये यझुनाके धामा। खंग चळे हमहूं सब श्यामा ॥ 
बू परी हम सां यह तेरी । नाम छियो बेकार को एरी ॥ 
|| अहो सखी तुम निपट अनेसी । जानति हो मोदि आपहि जेखी ॥ 
(झूंठदि चाई दोष कगावन । अव छागी माको बुळणाघन ॥ | 
| | छ $ क्रोध । २ दृष्टि । ३ प्यार । 
soe no een की 
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क्षणक बुद्धि ठुम्हरी धो केली । दो तुम बड़ा पेव्की 3. ५ 
यह सुनि दैलत चळी ब्रजनारी । गई यछुन त गुद्कं र | 
इसे सखियन को बहरायो | कृष्ण सनेह न॑मगट जनायो । 
॥ नागेरि श्यामा श्याम समेही । चठर श्याम श्यामा तेही ॥ 
|| श्यामा श्याम बंसत तजु मादी । वसत श्याम श्यामा अन माहा ॥ 
सँकेत गये घर दोः | मात पिता कछु जान न काऊ ॥ 

से हूं कार दिवल बताया । निदानिघटे रख विरह सतायो 1) 
अति आतुर दोऊ मन माही | क्‍यों हू नींद पराते ह नाही ॥ 


दोहा-विरह नदी निशि तम सालल, परतथक निहारि॥ 
बव्यीमगि तमचर कहो, मिल्यो पार मिनसार ॥ 
सो०-सुनितमवर की टेर, अति आनंद इुइन मन ॥ 


आतही उठे संबेर, लगी चटपटी मिलनको ॥ 
खंकेतफेमिलनेकी लीला । 


A 


~ 


बूझति मांत जाड बाल 


> 


१३ 
श्याम उठतरखि जर्वेनी जागी । हरि सुख कमला नरास अडुशनधी 
) है 


र्ट 
fi 


य 
उत्तम जळ भरि दीनी झारी । अतिआहुर हरि करी झुखारी ॥ 
छाके | मगन ध्यान दुषभाठ खुताक ॥ 
उत वृषभाठ सुवा छुछमारी । उठी प्रात चह आव विचारा ॥ 
ग्रीदॉसो मोती रोरी थि मात की चोरी ॥ 


a 
A 
2 2, 


यंदे व्याज अपने उर थः 
आंगन गई भवन फिर आई । गई भवन अँ 

जात बने न रह्यो नदि जाइ । इत उत विरत. नवन (बतताह ॥ 
मनाई कइत कब निहु कन्हाई । कालिंगये ववधाझ डुलाई ॥ 


मत कह्यो क्यों उठी सवारी | जाति कहां प्राताहतू प्यारा ॥ 
आज कडा इत उत तू डोळे | सुखते कळू वचन नहि बोळ ॥ 


RRS 0 > 20022२ पॅलॅॅॅलसॉॅाइिश्णाणे 


१ कृष्णराधिका । २ पानी । ३ मुगा । ४ यशोदा । ५ दातून । ६ राधिका- 
जाके । ७ गदन । ८ सन । ६ टळत ) 


| = 
2 
{ 5 
४ 
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दग 
द्र 
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[हा-आति नार्गा छरी) राखी प्रथम दुरायं ॥ 
| ताहीमिरि कुच, बालात नहा डरणय ॥ 
|| सौ०-पुनि पुनि चित ) छखी ग्रीव भूषण विना ॥ 

तब जानी य » खोइ कहुँ मोती छरी ॥ 
जननी भई तबहि रिसहाई। कंठ छरी ते कहां मैंवाई 
मोतिनकों गजरा छविछायो । बड़े मोळको परम खुहायो ॥ 
तर छिये महर ननघादो । ग्रतोको करि पदिशयों ॥ 
कोने छिया कहांतें नेऱ्यो | काळहि तेरे तो गर हेण्यो ॥ 


> 


बूझ ताइ जवाब म आव । कइ शोचाते किन बेग बताये ॥ 


~ 


झुनि राधिका भावकी बानी । मन विइँसद ऊपर अय . मानी ॥ 
बोळति नहीं हृद्य इरषाई । कहति अळी बुधि मोको आई ॥ 
अबहीं मोको खीज पढठेहे। यामिलि भेट श्याम पैद्दैदै ॥ 
कइत मातसो तब भय मानी । भोहि नहीँ सुधि कहां हिरानी ॥ 
काहि सखिन सँग यना न्हाई तहां कहूं घों विनाहि खुराई ॥ 
कथा गिरी कतहु जल माही | यहतों में कछु जामति माहीं ॥ 
कालिहिते शोचति पछिताई । तेरे उरते कझ्यो न जाई॥ 


दोहा-नेकु नींद नहि निशि परी, तेरी सीं सुनि मात ॥ 


तसतं ~ र्मा > lott 
सो०-सुनत सुताके बन, महिरि चकित मुख छलखिरंही ॥ 
७" छु, रि 

| कृष्ण प्रिया गु्णेऐन, कोऊ पार न पावई ॥ 
f ७७ > क. Ae Qe ~~ ee हीरी 
|| तघ जननी करि क्रोध कहीशी । म बरजति तोहि हार रहीरी॥ 
|| फिरति नदी बन डगरन साई । काहूकी शंका तोहि बाही ॥ 
बहुत तात्‌ तोहि छाडलडाई । नोखी सुता महरकी जाई ॥ 
बरजति भं जुकरति तु खोइ । भर्ती करी मोतिन छर खोई ॥ 

एक एक नग परम सुहायो | लांखडकादे में जुमँगायो ॥ 
|| १ अतिबतुर । २ छिपाय । ३ माता । ४ पितावृषभानु । ५ देखरही । 

६ राधिका । ७ गुर्णोक्ागेह । ८ थाह । 
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याही डरते आज हों, उठी बड़ी परभात ॥ 


Re 
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॥ जाके हाथ परोसो देहे । चरंबेठे तिथि पाय गवेहे ॥ 
भरि भारे नयन लेति दैमाता | झुखते कू न आबति वाल्ला ॥ 
|| सतो गरो निहारति जबहीं। हियो उमँमि आघत हे तबहीं ॥ | | 
|| कहा करो जो खोइ गईरी। तू कित खीजत बिल अह्री ॥ 
| छेहों और मैगाय बबासों । देतिनहीं क्यो और डिबासो ॥ 
| करिह कहा खेति जो राखे । तादिनतेहि फितकथों मारे ॥ 
तेति कहा औरहे नाहीं । दैनिक्कासि पहिरो गर माही ॥ 
दौहा-सुन राधा तेरी नही, अब पतियारो मोहि॥ | 
| चौकी हार हेल कछु, नहि पहिराऊ तोहि॥ 
| सो०-लाखदकाकी हानि, करी आज तें छाड्छी ॥ 
अब नहि देहो आनि, जबलों वह लावे नही ॥ 
अवतो घर बैठन जब पेही । जलज सरोज खोजले ही ॥ 
|| जाथों देखि कटूंजो पाघे । तबहीं तोडे भळाई आने ॥ 
|| यसुता गई संग तबकोही । बूझति महीं जाथ किन ओही ॥ 
कौन कौनको वाहि बताऊं | कहँ लग सबके मास गनार्ऊ ॥ 
|| अंग्राबछि छछतादिक नारी । हतो. सकळ अज गोषकुमारी ॥ 
| देखहु जाय यछ्ुन तढ देरी । जहां राखि भे न्हाति रहीरी ॥ 
॥ युवती एक रद्दी टकळाई | पूछि देखिहो वाको जाइ ॥ 
जड़े कहां जलज लरि भेरी | तिनही रडे भली सुधिएरी ॥ || 
|| आज अबेर ळगेगी मोही । दुंढोंगी. त्रण घर घर ओही ॥ || 
| छे ऋरि माता मति भारी । हरषि चढी दृषर्भौलु किशोरी ॥ | 
|| निधरक खळी सदन ते प्यारी । मन अवक्यी मन कुंजबिहारी ॥ 
मनहीं मन यो शोचति जाई | कैले हरि सो देहु जनाई ॥ 
दोहा-बार बार नँद्न॑द इत, आतुर जोहँत राह ॥ 
प्यारी सुख शशि उदकी, नेन चकोरन चाह ॥ || 
सो०-भरे विरह रस माहि, क्षणमें घर द्वार क्षणक ॥ | 
4 ङ्त ३ थी। २ हार । ३ बहलाकर। ४ राधिका । ५ गृह । | 
६ कृष्ण । ७ देखत । 


स्स थाट 
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फिश फिर आवहिं जाहि, रूगी खटपटी घेमकी ॥ 
जननी करति रोइ आदुर। ळखि छाखे जात श्यामघन चालुर ॥ 
कहा अनेर करति तू मेवा । भूख लगी मोदि ह्‌ कन्देया ॥ 
यशुमति कहो तात बकजाई अव विलंब नहि बेठह आइ ॥ 
सखा संग सब लेह बुलाई । बोलि लेह अरु हलधर भाई! 
खादर कह्यो श्याम बळ भेयो । दाऊजी जेबनको अइयो ॥ 
मोको अबहि नहीं रुचि मेया । सखन संग तुम खाइ कन्हया ॥ 
संग सखन ळे तब मन मोहन । जेववको बेडे सब गोहन ॥ 
खटरस व्यंजन सरख सँवारे । परलि घरे रोहिणि पनवारे ॥ 
श्याम सखनकी आयझुदीनो । आपयुनिद्दूं कर कारहि लीनो ॥ 
तबहीं . कोकिळके समबानी | बोळि उठी राधा खुखदानी ॥ 
नंद महार पिछवारेहि आई । झूठहि ललताको झुहराई ॥ 
न्दावन सग जाति अकेछी । आवहु वेगि छुमहु सँग हेंढों ॥ 


१ 


दोहा-बिन जेये मोहन उठे, करते कार गिरांय ॥ 
सँवतही छांडे सखा, चले बनांह अतुराय ॥ 
सो०-देखि चकित दोड मात, चोक रहे सिंगरे सखा ॥ 
ति कहा चले जात, अति आहुर गोपाल तुन ॥ | 
ग्वाळ गयो कह मोही । वनमे गाय वियानी छोई ॥ 
ग्रम बैठों बिसराई । खो सुचि मोहि अबहि दवै आई॥ 
जेघह मे देखहूँ जाई। करी श्याम ।वेनखा चतुराई ॥ 
[ही मेरी गाय वियाती। यह कहि चले हषे उर आनी ॥ 
दसत सखा सब मन मन साहीं। नहीं गाय वछरा हौँ नाही ॥ 
है प्यारी रानी हां राधा । हम जानी यह वात अगाधा ॥ 
जननी सही कू यह जानी । बार बार कहिके पछतानी ॥ 
अखे शयास समे उठि थाई। राज करा यह गाय वाद ॥ 
दई सेल दे वन श्रीश्यासा! पहुंचे जाय दहा घनश्यामः ॥ 


Ne 


2 | 
१ 2 2? 


A सश्रद्ध 
- व 


21 
० 


५५ 


(कः मोजनकले । २ 


नन, 
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nm 
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A 
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| देखत आ व भये मंन दो | फूले अंग समात न कोऊ ॥ 


EIS क्या 


सो०-विलसत मदन विलास कोटि मदन गणके मथन॥ 


INT = 


> 


Les » >> 
चितवत,ढुर दुर नेन ळजीह 


देह दशाकी सुरति बिसारें | अर्श परस दोउ रूप बि । 
शोभित बदन महाकृषि छावे । सिथळ अंग माबि सुह का 
इंद्रिय वर राजीव कमळ जज | फूलि रहे मकरन्द भर छु 


>, Lams 


बैठे कुजद्वार.. सुखदाई । कोमल फिसला सेज सुहाई ॥ | 


शिकुसुमितवेल्ली भे तरूडार नबेळी ॥ || 
लटकति च्हँदि शिुमितवेली । फूलि डी तरूड क 
हरित भभिःछबि बरणि नजाईन बहत समी* छखद पु हि 
आये उमहि मेघ सुखकारी । परत बूंद शीतळ अमहारी ॥ || 


भीनत सुरँग चूनरी सारी । मन सकुचत लखि रसिकविहार॥ 


|| दोहा-भीजे रस रँग प्रेम सुख, जळ भीजे दौड गात ॥ 


CrrvgenbiesemD 2 
टउसमनानिसिमसमिजिजिमिजिज्जिविजज ळर 


। चालि जन ळंगी तसाळा ॥ || 

धाय गहि अंकम माळा | कनक वाळ जलु छग त || 
लि बैठे दोउ कुंज सुहाई । कोटि काम रैति छबिहि a | 
नह ति. नंद 3 ९ 
दोहा-नवलळ झुंज नवनागरी, नव नागर गद्‌ र्द । | 
भ्रेमासघु मर्याद तजि, मिले उम आनन्द ॥ || 


3 स्‌ ~ धे | 
यगछ रुपकी रास, नित्य विलास सि ॥ | 
नागर श्याम नागरी श्यासा। शोभित कुंज कुटी छबि धामा ॥ | 
त्रल्‌ हैं । सो छबि बरणसर्क काचे कोह ॥ || 
रीक्षे श्याम नागरी छुबिपर । नागरि निरखत श्याम झुभगबर ॥ || 


| २५९८३. ~ ~ ॥ 
बूंद बरावत मोहन पातन। हंसि हॅसि करत प्रेमकी बातन ॥ | 


|  भीले अम्बर कुंज गह, शयामा श्याम सुहात ॥ | 
|| सो०-यह अचरजकी गाथ) को भाने को कहिसके ॥ 


वि 


गोपसुताके साथ, रमत बरह्म इम कुंजतर ॥ 


कि 


॥ | र 
|| अब गृह जाहु साझ नियराई । मात 
|| यह रस रीति शुप्तकी नीकी । तुम प्यारी 3-2... गुष्तकी नीकीं । तुम प्यारी 


अ 
Las 
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विधिकरिबिछ माही । कह्मो श्याम श्यामाके पाहा ॥ || 

॥ इहविधिकरिविछास वन माहा | कल्य! ९ 

न पेता करिहैं डुचिताहे ॥ || 

| अति मेरे जीको ॥ 

|| १ अस नडरामदवरतिसुलसागराष्मसवेदकग५पसाध्ाय।७पविका' | 
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|| करेते कोर डारि में आयो। तुमरो बोळखुनत उँठि धीयो ॥ 
|| भरे प्राण बसत लुम पाहीं । इक क्षण तुमको बिस॑रत नाही ॥ 
सुनि सुनि बातें पियकी प्यारी । करति मर्नाह मन आनँद्‌ भारी ॥ 
अति सनेह बोली सकुचाई । सुनहु प्राण प्रीतम सुखदाई ॥ 
|| कहा करों पग जात न थरको । मन अटक्यो नाह मानत डरको ॥ 
|| इंग तुमको देखत सुख पावे.। गृह शुरू जन मोहि नेकु न भांवें॥ 
|| बरजहु अपनी चितवन तुम हरि। और मंद्‌ ,सुसर्कान मंनोहरि ॥ 
|| तुमरीनिकु सहज यह बानी | सहियत ह हम सर्वसहानी॥ 
| वशीकरण. हैं इनके माहां। बिवस भयो मन मानत नाही ॥ 
दोहा-ऐसी विधि परगट करत, दंपति निज अनुराग ॥ 
भये परम आनन्द रस) वदन आपने भाग ॥ 

| सौ०-श्याम लई उरलाय, प्रिया बोवि पठई घरहि॥ 
चले . आप सुख पाय, सुन्दर घन सुखके सदन ॥ 
करति जननि अवसेर विशाल । पहुँचे सदन श्याम तिद्दिकाला ॥ 
| कीने घाय लाय उर प्रेया कहति छोछकी छिंहुँ बलेया ॥ । 
करते कौर डारि उठि भागे । खुनतं गायं” व्यानी अबुरागे ॥ || 
लोही गाय आपनी व्यानी । ताते “प्रीति अधिक उर आनी ॥ 
वह तौ नाहिन मेरी गेया । वृन्दावन भरम्यों सुन मैया ॥ 
गोवर्द्धन यमुना : तट सारो । दृन्दोवन छूँढतंसूब दारो ।! 
कोऊ' सखा संग तहँ.. नाहीं । फिस्यो अकेले वनके माही ॥ 
युवती एक मिली थोंकोही। खो पहुँचाय_ गई घुर मोही ॥ 
सुनि यशुदा मन अति अकुळानी। धोये पदळ . तातोपानी ॥ 
तुरत शयॉमको भोजन दीनो । निरखि सुखारविद सुखै ळीनो ॥ 
छीलासागर कुँवर कन्हाई। सदा सदा भक्तन सुख्दाई ॥ 
ब्रजवासी प्रभु सब गुण आगर | नैदनंदून सुन्दर सुखखागर ॥ 
दोहा-अतिं श्रीकीराति नेंद्नी, रूप्‌ राशि गुण खान॥ 
7 उ हाय । २ तुम्हारेमेममेंलगरह्या । ३ आंख । ४'आएस्‌ । ५ राधिका | 
, . ६ रूपकासमुहृ-अत्यंतरूपवत्री । ७. 


Eo So हु प 


७७-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


प्र 


(4: मिली इक साथ, बूझत कह त्‌ लाड़िली ॥ 
तासों व्योरा झुझायो । गई हती यह काज बतायो ॥ 
कह्यो सखी तब खुनरी प्यारी । ऐसी निधरकभई कहादी॥ 
बज घर पर तू फिरति अकेली । संग नहीं कोड सखी सहला ॥ 
मोको संग बोलि माह लीनी। ऐसी त करनी यह कोना ॥ 
प्रातहि गई अघहिं तू आई । वीतो दिवस निशा नियराइई ॥ 
पायो हार कियों छुनि नाही । देखड मोदि खाद सन माहा ॥ 
चतुर सखी मनमै यह जानी । भिलवतिहै यह झूठी वानी ॥ 
यह तो गई श्यामके पाला । आवतसिह करि भोग विछाखा ॥ 
कह प्यारी किम हार चुशयों | केसे जाय कहांते पायो॥ 
म्रजयवतिन सवहिन भे जागे । कही तौ सबके नाम वखानों ॥ || 
ताको बाम लेहि क्िमलीन्हों | प्यारी तरे छण म चान्हा ॥ | 
सोर तुम्हारे हँवरकम्दाई | तियसों जाय विरस तू आई ॥ || 
> 


दोहा-रफ वदा कीन्हे श्यामतैं, कहा बनावति बात ॥ 
| 
| 


। कहे दैत रंस रँग भरे, अरु सौं गात ॥ 
सो०-कहवेहकावति सोहि, कहां हार कहे. ग्वालिनी ॥ 
तघते जानति तोहि, जबतें तै हरि सँग कियो ॥ 


इन बातमि कळु पावति हेरी । तोहि यहै नितभावति हेरी॥ 
देखत सहि अकेली जबहीं। नई बात उपजावति तबहीं ॥ 
बिनही देखे झूंठ . लगावे वाहक मोसो वेर बढावे॥ 
सोह दिये बूझति भ॑ तोही। जोर कहातक देख्यो मोही ॥ 
जब जानी प्यारी विशुझाती। तब वह चतुर सखी ससकानी] 
तब दखि कहो जाहु घर प्यारी । तू जीदी म तोखों हारी ॥ 


चला भवन दृषनान्ु डळारा | आंत अवसर कहत महतारा ॥ 
व्यवस्था । २९ रस । ३ सागन्य। ४ अनख्ाना। ४५ चता । 
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य्यम ययपप्यययम्यऱ 


० गई प्रात राधा नाइ आइ । द्वस गया वाडशयान विहाई [|| 
: हार काज म चाल [देखाई । तात रूखरहा कटु जाइ ॥ 
बिह था काक घर माहा । कहा जाड नञ टढन ताँहा ॥ 
जाह हार यह काह पाछताइ। झुला सनद आवक अझङुळाइ ॥ 
सुन ह बात महश कह जबहा। आपर आत परस्कार हं तवहा ॥ 
~ न 
हा-शीचाति जननी विकल अति,मन न लहति विश्राम 
Le ८ र य CY 
उर डशाति ताही समय, गइ कुँबारि निज घाम ॥ 
9. > > तिही उठि थ य iS क 
ह | सी०-देखतिही उठि धाय, हरपि लई उर लायंके ॥ 
i सु न य उर शौ EA र ° 
सुता माय उरलाय, शोच मिटयो धीरज भयो ॥ 
| सति हार म पाया जाकारण माह तास दखाया ॥ 
| क्‌ ग्ड बने कारात खसद्धचाई | पाच करा म याहि [राइ ४ 
।। अतं खु र का अवा ना कृष्ण ।नछनाहेव यह सातं काना 
अगश्चअंगोःवर हे प्रभु जोई । ब्रज वनितनवश कीने खोइ ॥ 


जो प्रथु शिव पदक ध्यावे । बज गोपिन सँग सो सुख पाचे ॥ 
|| हरिकी छपा अगोचर सारी । निगमन हूते अशम न भारी ॥ 
॥| प्रीति विवस सवते निरिधारी। राजा रंक पुरुष कहँ नारी ॥ 
॥ देवकि उदर प्रीति वदा आये | ग्रीसिहिते यञ्खमति पय प्याये ॥ 
|| ग्रीतिविवल वन धेड चराई । प्रीतिविवस बैद कंवर कन्हाई ॥ 

ग्रीतिहिके वश दही डुरायो। प्रीतिविवल ऊखळ बँधवायो॥ 
गोवद्धनयारी । प्रीतिविवक्ष नटवर वमवारी ॥ 


AAS Cae gs 


प्रातिववल गापंन सगकाचा | आाताववस वचुन्दावनधामी ॥ 
दीहा-श्याम सदा वश प्रीतिके, तीन शुवन विख्यात ॥ 
विना प्रीति नाह पाइये, नंदमहरको तात ॥ 

चित लाय, नवासी प्रसुपदकमल॥ 


FS SEAS क्क NET SYNE 


y TIT 
श्र 
50 
) 29) 
a 
आया, 


४) 
2 
1) 


२ डर । ३ वृषभानु । ४ शुचि । ५ चतुर । ६ जाननेयो- 
ग्यनहीं-अदेख । ७ वेर । 


१ एकपहरशात्र 
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[लयर वर मिकी लीला ॥ | अथ प्यारीके घर भिळनेकी लीला Ure 
भये श्याम नागंरिवश एसे । फिरति छांह संगाहे संग अश ॥ 
बदनकमळरस रूप लभाने । रहत मिली रुख जा भडरान ॥ 
वचन नादरस रंग जो गीधे। नेन, कटाक्ष वक शरबाध ॥ 
कबहुँ श्याम यसुनातट जाही । विन प्यारी देख अर्कुछाहा ॥ 
कबहुँ कदम चढि मर्ग अवळोके। कबहुँ. जाय वन कंजविछाक ॥ 
गृह वन लगत कहूं मन नाही । मिळन प्रकार चहत चिंतमाहा ॥ 
तय वृषभालु पुरातन आवें । सुरली मधुर बजाव गाव ॥ 
प्यारी प्रगट शयाम गति देखी । मनहीं मर्नाहि सिहात विशेखी ॥ 
अति अराग भरे दोउ नागर) गुण सागररस रूप उजागर ॥ 
अरस परस दोउ चाहत ऐसे । शादि चकोर अंडुज आले जसे ॥ 
चली यसुन वृषभाड दुलारी । शोभित संग नवळ ब्रजनाशा ॥ 
देखे नंद सुवन तेहि खोरी । व्याकुल भेमविकळ सति भोरी ॥ 


दोहा-सखिन संग लाख नागरी, मन डरपी सङुचाय ॥ 
ऱ्यामपरे फँद कामके, कोन कहे समुझाय ॥ 
सो०-सखियनके संकोच, बोळ सकत नहि सुख वचन ॥ 
हृदय भयो अतिशोच, देखि विरह व्याकुळ हरिहि ॥ 
इतहि सखिनसों बात बनावे । उतहि श्यामको भाव जनावे ॥ 
सुख सुसकाय सकुच णुनिळीने । सहज अलक निरवारन कीने ॥ 
एक सखी यसुनासो आवति । ताहि भेंटि यों वचन सुनावति ॥ 
मेरे सदन आइयो आली | हषेभये यह सुनि वनमाली ॥ 
च्यारी गुप्त भाव जो कीनो । श्याम सुजान जानसो लीनो ॥ 
हर्षि गये तब निज गृह मोहन । प्यारी चली सखिनके गोहन ॥ 
चलुरसखिन मनमें लाखि लीनो । भाव कळू हरिखों इन कीनो ॥ 
हरुवे आएसमें वतरानी। हरितनळाखि कछु यह इुसकानी ॥ 


१ राधिका । २ २ हरिण । ३ रस्ता। ४ देखें। ५ प्यार । ६ कमल । 
७ भोरा । ८ लाज । ९ साथ | १० प्रेम । 
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छनि मुसकाय कमल मुख फेच्यी । सदन बुछाय खखीको टेऱ्यो ॥ 
गये श्याम उत्त हषे बढाई । ये अति चलुर करी चहुराई॥ 
ओर भाव केसो गन कोऊ | आजरोन मिलि हे यदोङ॥ 
छ यमुना ते जल अठुराई । सखिन संग प्यारी घर आहे ॥ 
न =. oT २०५ कफ > 

| दाहा-भाव दयो नाश आयह, भर मोहन आज ॥ 

अति हर्षित अंगन सजित, भूषण वसन समाज 
सो०-सहज रूपकी खान, अंग जुगारत लाडिली ॥ 


काॉकारसके बखान, जिभुवनपाति हारवछ्भा ॥ 
अर्गाखगार कियो हरिप्यारी । बेणी रचि निज पाणि सँवारी ॥ 
। मोतिन संग जराऊ टीको । कियो विदु बंधनको . नीको ॥ 
लोखन अंजन रेख बताई । श्रवणन तरवत्नकी छबि छाई॥ 
नॉलानथ अतिही छवि छाजे | नागवेळ रँग अर्धरन राज ॥ 


|| इृतरमग अंग सब नोसत साजे । सुरंग सुगंध वसन जुम खाज 


सनसोहनको पंथ निहारें। कबएुँकि उत्कंठा भिय धार ॥ 
अयो वाळदाशि अस्तनिहारी । कहति भा हेहें गिरिधारी ॥ 
आवन पेहें कैधी नाहीं । केआवत देहे मग साहीं॥ 


॥ कथो तात मात भय कण्हि। के आवत मेरे घरडरिहें॥ 


आवेगे केथो इरि नाहीं । यो शोचति प्यारी मन माही ॥ 


॥ कबहूं रचि रुचि सेज सँवोर | हरि ऐह मन हर्ष विचारे ॥ 


सुमन सुगध सज पर धार । पाल फुनकर अभिलाष नहार ॥ 

दोहा-आवें कबहुँ अचानकहुँ, जो मो गृह घनश्याम ॥ 
डारति अति अनुशग भारि, सुभग पांवडे धाम्न ॥ 

सो०-प्रगंटे कृपानिधान, यों अभिलाषा करत हीं ॥ 
1 कहिसकै बखान, भयो जुसुखलखिदुदुँनगन 


वह झड़ मधुर मंद सुसकानी । वह संयोग प्रेम सङुचानी॥ 
५ गृह। २ रात्रि) ३ नवन । ४नाफ। ५ झोष्ठ। ६ फूल । 
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वह छवि कापे जाति बखानी । वहरसझिझक मंद झुसकानी ॥ | 


343७ २ | 


॥ सुख आराधा माधवकों | जो कहिसके आहि जग कादका॥ 
|| जाकी महिमा वेद. न जाने! कविताको केहि भांति बखाने ॥ 
॥| श्याप्ता भ्याम सेज परसोहे। अर्स परख दोऊ मन 

|| गुण आगर छनि सागर दोऊ । कोटि काम रतिसम नहि सोऊ ॥ 
मत्त भ्रेमरस विवस बिहार | युग परस्पर अग सवार ॥ 
|| रटपडि पाग सँवारति प्यारी | अछक सुधारत भीगारधाश ॥ 
रखदिलाल दोङ अठुरागे | आरिंगन चुंबन रस पागे॥ 
॥ हास विलास विविध रसरीती | इह  खुखरनियामत्रयवोला ॥ 
|| अतिरसमत्त युगल अछलाने | एनिपॉहे दोङ छपदाने ॥ 


tel 


गये कुखुमकुस्हिछायके) भई दीप छाबे छान॥ 
॥ सा०-बिकंसे सरस सरोजं, भयो पवन शीतल छुरीभी 
| घरी उतारे मनोज, पन आफ्नै धबुषते ॥ 


|| सरसवचन बोली तब प्यारी | जागहु आणनाथ दनवारी ॥ 
॥ भयो प्रातको समय कन्हाई | प्राचीद्शि पीरी पर आई ॥ 


>> 


|| चंदन मलिन चिरइईखुहचाची | अलिछूटे कुखुदिनि सकुचाली ॥ 
॥ नोलेतमंचर जह तहँ वानी । मिले कोक कोकी छखमानी ॥ 


_ 


|| उठहु प्राणपति सदन सिधारो । हेजज घर घर घेर हारौ ॥ 
लगी रहति पश्खति ब्रजनारी । जागहि जिन गरुजनभय भारी ॥ 
|| लुनत उठे मोहन सुलकाई । चले सदन अपने अलुराई ॥ 


॥ गहतें निकसत सखियन जानी । देखिदरदातल दक्षा थळानी ॥ 
|| प्रगट दश्दादे गये कन्हाई । यह उनकी मनलाथ पुराई॥ 
| जदा सुकट मोतिनकी माळा! पीत वसन कडि नन विशाला॥ 
~ 


| श्याम बरव तड सुन्दरताई । अग रे छात्र बराण न जाइ॥ 


१ संसार । २ हिलमिल । ३ दोनों । ४ तीनप्रहररात्रि । ५ बक्षत्नगण। 
६ फूले, ७ कृपल। ८ भोरा। ५ मुगा । 


CC-O-Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


वह शोभा वह सितवत बाकी । बह रख प्रेस सुभग दड वाळी ॥ , 


3 स ७ || | | 


दोहा-निशि निवटी नमतामेटी, उड़गणज्याीतमलान | 


~ 


Bt 


3333 MNS उ्सडं भा दा 


Vinay, eae ळी 12012 ३३९ ) 


DECEIT TITRE 


, रूप मन रह्यो छुमाई-। निकस गये गृह झवर कन्हाई ॥ 
रोहा-बार बार जिय छाडिली, यह शोचाति पळितात ! 
_ यि श्याम आळस भरे, नेकु न सोये रात 
सीठा-देखे जिन सखि कोय, श्याम गये मोसदनते 


Sep 


„मं शाखो है अवछांगे यह रससखिनसों । 


देखा जाथ पर्वैरिहे प्यारी | जहां  ठाहों ब्रजनारी॥ 
सकुच गइ विता उपजाई । बार बार मन मन पछिताई ॥ 
हरिस प्रीति शुप्तही । खो इब आज प्रगट करिहेरी ॥ 
निकले श्याम हमारे घरखो । इन जान्यों देहे अटकरिलों ॥ 
निंतही नित बूझति ये आई। में निदश्यो इनको सराई ॥ 
अबला शवीम पगट इन देख्यी। दरिडे भोला बहत परेख्यो ॥ 
यह ता दच भरी इन पायो | अब केसे करि जाय छिपायो ॥ 
बही बूझाहगी सच आई क द 

प्रगट करोतो होय अनीती। राखन गुप्त कहो हरि प्रीती ॥ 
शोच परयो कछु बात म आवै | वार बार मन प्रधुहि मनावे ॥ 


| शाणूनाथ रि होड खहाई। जाते भेरी पति राहजाह ॥ 


जस वॉच साखनका डोई । दाज नाथ बुद्धे अब सोई 
हा-एस शाचात लाडली, कबहू माहे भनाय ॥ 


~ 


केबहू मसका सुख संसुझे, प्रेम मभर इजाय ॥ 


~ 


| सो०-भयो बोध उर आय, सुमिरतही मनभावनो ॥ 


कहिहों सखिन बुझाय, मन मन हरषी नागरी ॥ 


|| परम कुशल राधे हरि प्यारी । रच्या सखिनको बोध विचारी ॥ 
|| अंति आनंद एुळकितड आयो । शोच सोह उरते ब्रिसशयों ॥ 
|| जो छबि छुन्दर वर कन्हाई । गये भाव सखियन दरक्षाई ॥ 
|| उनसा. सोई रूप बखान्यों। यह विचार प्यारी उर आन्यो ॥ 


प्यारा Iपयक गय गहली । अग अग छाव एज भरली ॥ 
3 एछपाय। २ ज्ञान । ३ हदय ॥ ४ द्खाय। 
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बेडी सदन विराजतरूरी । श्याम सनेह खुथारस पूशा॥ 
कहति परस्पर खखि पश्हासा । कहति चला शाधाके पाला 


| कसे अंग अभूषण केसे । कछु बदले केधेहि देस ॥ 
॥ आज रेनि हरि सो रति मानी। कहिहे कहा सुन चाले बानी ॥ 
|| राधां गृह गवनी ब्रज नारी | गई जहां वृषभाठु ढुलारी ॥ 
|| देखि नागरी सुख नहि बोली । जान्यां आई करत ठडोळी ॥ 


दोहा-सहज रही बोली नहीं, कछ बदन सी वंन ॥ 


यह कछ रच्यो सयान, देख हेन बोली नह ॥ 
अपनो भेद कछू नादि देडे । कहा बोध रचिफे थोकेहें ॥ 
अपनि जांघ बल चीर छुरावें । कैसेहं प्रगट न काहु जनवि ॥ 
॥ निधरक भई श्याम सँग पाई । भूळहु मति याकी लरिकाई ॥ 
|| निरखो भुकटी त्वोर निहारी । कहे कहा थों बात सँबारी ॥ 
राखति गर्व ठमहुँ सघ कोऊ । देखह वोळ नहीं किन कोङ ॥ 
|| क्यो बिहँसि तब इक ब्रजनारी। सुनो अहो वृषभाव कुमारी ॥ 
॥ आज कहा सुख भूंद रहीहे । कापररिसकरि मोर्न गहीह ॥ 
॥ हमलों कहति नहीं सो एरी । हम तौ संग सखी हैं तेरी ॥ 
|| के देवनको ध्यान धरोरी । के सुभाव कछु यदे पथ्योरी ॥ 
|| जब आवति हम तेरे प्यारी तब तब यहे धरन ते धारी ॥ 
|| तुम ढुराव कित राखति हमसों | हमहूँ कछु राखति हे ठमसा ॥ 
| ऐसी शोच कहा मन माही । जो जबाब तोहि आदत नाही ॥ 
दाहाञकछु द्न त तरा मरात, अरी परां यह कोन ॥ 

| निठुर भई हमसों रहति, जब तब साधे मोन ॥ 
सो०-अपने मनकी बात, कळु हमसों नाति नहीं ॥ 


१ मुख । २ सखी । ३ मत । ४ चुपसाधीहे । ५ सवभाव । ६ कहतिनहीं । 
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देहे निधरक धरम वैसी । देखि चलौ बदन छबि केसी ॥ | 


निकट दलायो सखिमको, नयनन की सेन ॥ | 
रो०-इतछीनों इन जान, परमचतुर आली सब ॥ | 


१ 
1 ५“ 080 ^ बिकिनी ताकी) जागा - २९) 
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ऐसे कहि झुसकात, प्यारीसों सघ नागरी ॥ 
अनहा मन जानात सब प्यारा । मासा इसा कराते ब्रजनारा ॥ 
परम मघान सकल शनखाना । बाळा धुर सनाहर वाना ॥ 


|| सुनहु सखी बूझत कह हमसों । कहा बुझाय कदा मे छुमलों ॥ 


आज प्रात इक चरित नयोरी । जात इते कछु गम ढह्योरी ॥ 
नीके नेकु न देखन पाईं। तबहींते मन रहो लुभाई ॥ 


|| कै घनश्याम कि श्याम कन्हाई । यहे शोच उर रह्यो समाई ॥ 


बकपंक्ती के है गज मोती । पीत डुळूळकि दामिन जोती ॥ 


॥ इन्द्र शाशंखसन क बनभाला | शीश सुकुट केसां आरि ब्याला ॥ 


मन्द्‌ मधुर जछधरको गाजन 1 कधा पग नूपुर प्यान बाजन ॥ 


॥ दख आज श्याम जबहींते। परयो यह धोखो तबहात ॥ 


कहा कहा हारिकी चपळाई । एसो रूपगया स्थाई ॥ 


॥ भरी स्यामरस छुवार सवाना । कहाति खाखनसा निधरकबानी ॥ 


दोहा-सखी कहति सब आएसं, सुनहु न याको बात ॥ 
प्रगट करन आई जु हम, आएहि प्रगटाति जात ॥ 


सो०-हम देखे मिय इयाम, तेसीही इनहं लखे ॥ 


दोष देति विन काम, यह सूधी हमही कुटल ॥ 


इतनाहे रहा आर जिन भाखा । जा चाहा अपनी पाते राखा ॥ 


(७०७ 


|| इनसो तुम चाहति हौ जीतो । मनते गवे करों यह राती ॥ 


हरिकी प्यारी पटरानी। को याकी बुधि सके बखानी ॥ 
हम याकी दासी लारिनाहीं । देख सखी समुझ मनमाहा ॥ 
हम देखत कछु ओर सुभाऊ। यह देखति हारेको सतभाऊ ॥ 
याकी प्रस्तुति कहा. बखाने। इनहीं भले श्याम पहिचान ॥ 
सको सखिन सुनिप्यारी। ते जो लखे खु 6 वनवारा ॥ 


प्रातार्ड तेजो आज निहार । गय कान्ह व मेघनकारे ॥ 


|| मोर सकट शिरमोरन होई । कटि पटपीत न दामिन सोई॥ 


१ प्रमचतुर । ९ आंखन । ३ कालेबादर। ४ श्रीकृष्ण । 
५ बिजुली । ६ धनुष | 
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|| उक्तमाळ बनमाछ झुबेस । नहि वकपाँति न घतुष सुरेस | 
पर्ङ्ूए्रध्वनि गर्जन नाहीं । मत राखो धोखी मनभाही ॥ 
|| देखे ते प्राति गिरिधारी । काहेको शोचति मन प्यारी ॥ 


| दोहा-धानि धनि ब्रजकी नागरी, हरि छवि लखत अनूप॥ । 
मोहिं होत धोखो तबहिं, जब देखति वह रूप ॥ || 
सो०-तुम देखति हरि गात, कैसे दृग ठहराय सब ॥ | 
मोपे लख्यो नजात) कारहारी के तो यतन ॥ | 

|| 


॥ तुम दरशन पावति री केसे! मोडू त्याम दिखावहु तेले. ॥ 
॥ च्च तो अतिछँबि चपल कन्हाई । तुम केसे देखति ठहर ॥ 
॥| केलो रूप हृदयमें राख्यो । मोसो सखी सांच सब भाख्यो॥ 
|| भे देखत पावति हरिनीके । रहति सदा अभिलाषा जीके ॥ 
|| धनि धनि तू बुषभाठ डुळारी। धनि तुस पिता धन्य महतारी ॥ 
धनि खो दिवस रैति सो वारा ! जब ते लीनो री अवतारा ॥ 
|| धनि तेरे वश कुअविहारी । धनि तै बश कीने गिरिधारी ॥ 
|| भाव भक्ति मति रति धन खोछ । एक छुभाव धन्य लुम दोङ ॥ 
॥| तोहि श्याम हम कहा दिखाचे । तू हरिको हारि तोको भावे ॥ 
|| एक जीव डेदेह तम्हारी बे तो में तू उतभे प्यारी ॥ 
॥| उनकी पटवरको तू दीजे । तेरी पठतर उनको लीजे॥ 
|| सुधा सुधाणज क्‍यों विळगाई । गूंगेको शुरू कह्योन जाई ॥ 
|| दोहा-त उनके उरमें बसी, वे तेरे उर माहि ॥ 
९ 


अरस परश ज्यों देखिये, दर्पण दपण छाहिँ ॥ 


| सा०-कही कोनपे जाहि, तुम दोड नि मेल गात अति, ॥ 


> ND, NY 


( वे तेरे रंग माहे, तू उनके रॅगमें रँगी ॥ 
॥ नीळास्वर श्याझा छात्र तरे | तुम छाबे पीतवश्चन यनकर ॥ 
॥ चन भातर दासता बिराज | दामान घनके चहुँ (दाळ राज ॥ 


१ उपमारहित । २ चतुर । ३ समानता ! ४ हृदय । ५ शीशा । ६ पीलेवल्न । 
७ बादल । € बिजुली । 


शभ 
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| .॥ छम अनूप दोङ समजोरी। नेदनंदन वृषभाठ किशोरी ॥ 
| झुमि २ सखियनके सुखवानी । बोली राधाङँचरि सयानी 
खाने छलतासांची कहिमीलों | भ बूझति सक्लुववहा तोला ॥ 
मोखी मानत नेह कन्दाई। मरीसो कहि मोह सः 
तुमती रहत श्यामसँग निसही। मिळति जाय उनो जित तितही॥ 
उनके मनकी सब तुम जानो। हाहा मोसो लॉक बाने 

| || सुनि राधा इतरात कहारी। तोते और कोन है प्यारी॥ 
%. ।| तेरे वत्रा नैंदनन्दन ऐसे | रहत पवन पंखा बश जेसे॥ 
| ॥ ज्यो चकोर शोके वश माही | ठे शरीरके वदा परछाही ॥ 
नाद्‌ विधस मृग देखिय जेसे | मन मोहन तेरे वक्ष तेसे ॥ 


दोहा-भिळी खिरक तू जयामको, दई घेत दहि तोहि ॥ 


pa 4, 


\ १+ २७ ६ 
तेरे बश हरि तबहिते, कहा सुरशावति मोहि ॥ 
रो०-वर्णौं कहा संनेह, नेकहु तुम न्यारे नहीं | 
हो तुस एकहि देह, घे दक्षिण तुम वाम अँग ॥ 
अथ गवेव्याजघिण्ह लीछा ॥ 
सुनि प्यारी कळता सुख बारी । श ऐसी जिय में यह आनी ॥ 


ओर नहीं कोऊ मो सरकी। हो राधा आधा अँग हरिकी ॥ 
अपनेही वक्ष पिय को कार हों। अमत जात देखड तो छरिहों॥ 
एसे गर्व कियो जिय प्यारी । घर घर गई सक्कल ब्रजनारी ॥ 
इह अन्तर आये गिरियारी | नभ विभंजन जत खुखकारी ॥ 
हरि अन्तयोमी अदिवासी । जानी प्यारी गर्व उदासी !! 
उझकि झा प्यारी दन हेरथो । प्यारी देखतही झुख फस्यो h | 
कह्यो कान्ह तुम मानत माही । उक्चकत फिरत घरन बज भाही॥ || 
मिसही मिस युवेतित को हेरो । नेक. नदी छाँडत घन चेशे ॥ १ 
कोड जैसे तैसे अपने घर। हुम आवत मागत नाडी डर ॥ | 


> 


, | ऐसे प्रेम गये करि प्यारी | माणनाथ तन नाहे निडारी ॥ | 
१.0 त कय क ० न SER 
१ स्त्रीने । 2 | 
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| जान्यो द्वारे. लगे कन्हाई। बैठि रही: अभिमानं जनाई ॥ || 
|| दोहा-हृदये इयाम सुख धाममें, राख्यो गव बसाय ॥ || 
| ठौर तहां पायो नहीं, रहे श्याम सकुचाय ॥ || 
|| सो०-जहाँ रहत अभिमान) तहाँ बास मेरो नही ॥ || 
| सो राधा उरजान, आप लगे पछितान हरि ॥ | 
|| तुरतहि गमन तहांते कीनों | नहीं दरश प्यारीको दोना ॥ || 
|| चकित भई प्यारी मनमाहीं । यहां श्याम आये क्यों नाही ॥ || 
|| आपने आप द्वार पुनि देख्यो | तहा नाहि नैदलालहि पेख्यो ॥ | 
| झांकतदी फ्रिरगये कन्हाई । मंनही मन श्यामा पछिताई ॥ || 
|| मोति चूकपरी अति भारी । ताते मोहन मोहि बिसारी॥ || 
|| एक तौ बेठि रही गर्वानी | दूजे में हरि सो झहरानी ॥ || 
|| मेरी बुद्धि जानि के हीनी। मोसों श्याम निडरता कीनो ॥ || 
चे बहुनायक कुंज बिहारी | मोखों उनके कोटिकनारी ॥ 
॥ कासे कदा हरिंहि को लावे | को अब मोको हरिहि मिळावे ॥ || 
|| भई विरह इयाङुळ अङुलाई । बदन. सरोजगयो कुम्हछाई ॥ || 
|| तब आपुनको निङर कहावे। सुमिरि प्रीति उर भरि २ आवे॥ || 
|| लेकु नहीं धीरज ऽर धारे । नेन सरोजनसों जल ठारे ॥ || 
|| दोहा-भड विकल अति नांगरी, विरह व्यथाकी पीर ॥ 
| खान पान भावै नहीं, सुधि इथि तजी शरीर॥ 
|| सो०-घर बाहर म छुहाय, सुख सव दुखदायक भये॥ 
रहो शोच उरछाय, ब्रंजवासी प्रथु मिलनको ॥ 
|| राथा खदन सखी घुनि आई । देखि दशा मन अति भरमाई ॥ 
|| अति व्याकुछ तसु. बदन मरीना। नीरे बिहीन मीनै जिमिदीना ॥ 
|| कर गहि ३ बूझति श्रजनारी । कहा भयो तोकहँरी प्यारी ॥ 
ऐसे विवस भई तू जाहे। हमे सुनाव कहत नाहे काहे ॥ || 
यति यतन देख्या तोह तबहीं । क्यो सरजाय गईरी अबही ॥ 
है पानी । 


१ घरमंड । ३ पछरी । 


= 
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चहरे लखेधो कतहु कन्हाहे | उनहू तोहि ठगोरी लाई ॥ 
श्याम नाम सुनि श्रवण॑न्न जागी । जान्यो हरि आये अलुरागी॥ 
आलुर सखी कंठ छपटानी | चूक परी मोते कहि बानी ॥ 
अब अपराध क्षमो रिसत्यागी ।करुणा करि मोहि करहु सभागी॥ 
शृक्कित रही सब ्रजकी नारी । रहीं शोचि रायिकहिं निहारी ॥ 
शीतल जळसों सुख पखसँयो । पोछि आँचरन वचन सुनायो ॥ 
आज भद केसी गति तेरी | परम चतुर ब्र॑ंजमें तू हेरा ॥ 
दोहा-भयो आलनक वचन सान) कळू चत उर आय ॥ 

तब जानी एतो सखी, गई हदय सकुंचाय ॥ 
सो०-क्यों तुम वदन मलीन,काहे तू ऐसी भई ॥ 

कहु प्यारी परवीन, बार बार बूझति सखी ॥ 
बोली तव सखियन _ प्यारी तुमसो कही दुराच कहारी॥ 
अ तो हरिके हाथ बिकानी । उन मोदि तंजी कुटिळमतिजानी॥ 
अपनी कथा श्यामकी करनी । प्रगट कहा तुमसो सब 'वरनी ॥ 
चैठीही में सदन अकेळी | झांके आय द्वार हारै हेळी ॥ 
मैं मनभे कछु गर्वे बढायो । आदर करि नहि भवन.बुरायों ॥ 
उन मेरे मनकी सब जानी । अन्तयोमी साँग पानी ॥ 
कमळनेन चे गर्व प्रहारी | जाति रहे सखि मोहि बिसारी ॥ 
तबते विरह विकल अति कीनो । अहंकार यह फळ मोहि दीनो ॥ || 
चित नरहे कितनो समज्ञाऊं । अब केसे करि दरशन पाऊं॥ 
भयो भर्वन वन मो कहुँ आली । नहीं सुहात बिना वनमाली ॥ 
सुनहु सखी लागति में पाङ । अब हारे मिछें सो करह उपाऊ॥ || 
बिन मनमोहन कुँवर कन्हाई । भये सुखद सब मो दुखदाइ ॥ 


दोहा-गिरिकन्यापंति तिछककर, दाहत अनल समान ॥ 
शिवसुत बाहन भखनको, भयो हलाहलपान॥ 


` १ कानन । २ घलाया । ३ सखिन। ४ घर | ५ कृष्ण । 
६ महादेव । ७ भमि। 
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सा०-जलपि सुतासुत हार, भयो इंड आयुर्ध सखी ॥ 
मलयज मनहूँ अँगार, शाखाबृगरिए वसनवर ॥ 

सखी दशा भरी यह हरी । भयो काम अब मोका वरा ॥ 
वारज भव खुव ऊ्यका चाला । अब बाह हारेसा कारहा अ || 
ऋतु विचारि जो मान हिं करिये।लोड जारि जाइ न उर्म घरिये॥ 
अब झुमाव रहि हारि साथा । मोदि मिळाव सखि ऋजनाथा॥ 

|| झुनि राध करनी यह तेरी । हमलों भेद दिसो ते णरा॥ 


40, 
श्र 
/ | 


एकहि बार सिली दू धाई। नहि राखी मयाद बड़ाई ti 
|| तही उनको मुंड चढायो । तब माहि देशको भेदे जनाया ॥ 
|| भवन विपिन सँग डोळन लाथी। वे बहु ताणे रवण अङुरांगी ॥ 
|| निज कर अपनो महत वादी । परवश परि काने सुखपायो ॥ 
|| सरा कद्ध अजहँ मत माही । हित करि मानेगी घो नाही ॥ 
धीरज धरि कत मस्त दृथाहो । तूहू मान करांत क्यो नाही ॥ 
दोहा-वात आपनी आपने, कर ह देखु विचार ॥ 
वेस, एरी एकाहिवार ॥ | 
न, भोगी बहुत पसून को ४ | 
न्‌, काने {पय नज दश [कय ॥ 
कडति सखी ठभ तो यह वासा | कंप होत सुनि भशे गाता॥ 
मता आन र्‍्याभसो कीबो। ताते इतनो दुख मोहि दीनो ॥ 
अबतो भूलि मात नहि करिहो । श्याम मिळहि तो पायन परिहा 
विनती करि करि उर्ताह छुनाऊं यह अपने अपराध क्षसाऊं॥ 
चूकपरी मोले मे जाना । उनको यह अपराध न मानों ॥ || 
॥ चे आवतिहे मेरे नीके। महीं गवधरयों सखि जीके॥ | 
।| शेरे गवते कहा सरयोरी। मिल्यो हृदय सुख दुःख भयोरी॥ 
जाति हने आपनी हैं । कही सखी कीजे क्यो सोई॥ 


न 


भट ey 


: हठ 


3 माता । २ अस्त्र । ३ यदन । ४ बदर । ५ गवे । 
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० सानबिना नहिं प्रीति र्हैरी। प्रगट देखि मोहि कहा कहेरी ॥ 
11 ha (७७ क क. Le ~ (> क A ७० 
॥ धाय भिलेकी गति तेरीसी । भई अधीन सि चेरीसी ॥ 


प्रि 
सळ कळ लक ळत 9 
आपनो भेद उन्हें तै दीनो । तब उराच हमहूँ लो कीनो ॥ 
~ La ~ 
भयविन प्रीति होति नहि प्यारी। सच मानहि सखि सीख हमारी॥ 


~ 


दोहा-एाने पु सिखवति तुम सखी, भाव करनको मोहि॥ 
यन तो मेरे हाथ नहि, मान कान वोध हाहे ॥ 
सो०-उमगभरत दिनरात, रयामगुणन आमेलाष कार ॥ 


मन नाह भानत बात, मानसजा केस सखीं ॥ 
मन भोसों अब बाम भयोरी । कहा करो हारे संग गयोरी ॥ 
|| अव अंपनो हित उमहिं न जानों। सुदित मूढ अपमान न माना ॥ 
|| इन्द्रिय सथ स्वारथ रस पामी। गई संग भनहीके लागी ॥ 
॥ घर फुटे क्यों रह्यो परेरी | मनहि विना को मान कररी॥ 
अब कोङ सरे सँग नाहीं। रही अकेली म तन आहीं॥ 
(| तापर भयो काम अब वेरी | बिरह आधि तु जारत हरी ॥ 
| इतने पर लुम मान कशवति | कहो कोन सखि यह कहेनावाते॥ 
से तौ चूक आपनी मानी । मोहि मिलावह श्यामि आनी ॥ 
|| अबतो क्योंह मान न करिहौ | ऐसी बात कहे विहि लरिद्दा ॥ 
|| आळी मोहि बैँदनदन नावे | सोइ हितू जो आनि मिळावे ॥ 
|| अब जो मिळहि श्याम बड़ भांगी। फिरसि रहा संगहितग लागी ॥ 
| ससे कहि प्यारी अउरागी । दारुण विरह विथा उर जागी ॥ 
दीहा-दाख दशा साहे नहिं संका, अला उठा अकुलाय॥ 
व हम रायाकी प्रिय सखी, रचिय वागे उपाय ७ 
सो०-कहै श्यामसी जाय, ऐसी चूक परी कहा ॥ 
| दाज याह मिलाय, झर शार आति एरा परा ॥ 
|| सखिन क्यो तब सुनरी प्याशा मतिहि दोय व्याऊ ० छेऊसरा॥ 
अबहि जाय हम श्यामाह छाव । नकु धीर धरू दाइ मळावे ॥ 
३ मुझौयं। | 


२ विछोहठ्यथा । 


SD का 


१ देंह । 


छ Pr 
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पटसों पॉछि बदन बठाइ | तरक वात बहु भाष सुनाइ ॥ 


तेकु नहीं धारज उर घार । बार बार सुख कान्द उचार ॥ 


सावधानकरि सखी खयानी। दोरी गई यर्ह अतुराना ॥ 

ळखि हरि सुख लतासुसकानी। हारि लखि इसे दह मन जाना॥ 
तब हरि ललतासों सुसकाई । बूझत चितंघत नंन छराइ ॥ 
अति आतुर आई कत धाई । काहे वदन गयो झुरझाई ॥ 
बोली ढळता तव सुसिकाई । सुनहु चतुर नदनद्‌ कन्हाई ॥ 
आज एक अचरज ळखि पायो । परमे विचित्र न जात बताया ॥ 
अतिही अदधत रचना जाकी । वणेत बनत भाँति नाहे ताका ॥ 
रीझरही म ताहि निहारी । राझांगे ळाखि ङुर्जावहारा ॥ 


दोहा-में आई तुमसों कहन, चलह्ु दिंखाऊं नन ॥ 

देखि परम सुख पायही, जो मानो मोवेन ॥ 
पो०=एक अवूपम बाग, स्वर्ण वणे नहि जाय कहि॥ 

उपजत लखि अनुराग, अतिविचित्र बानकवन्यो॥ 
यगल कमळ अति अमळ विराज। तापणराजहरू छाव छीज ॥ 
द्र कदला तरु तापरसाहे । बिनदल फळ डळट मन माह ॥ 
तापर मुगपात करत बिहार । म्टुगपात पर सरवर इकचारू ॥ 
द्व गगास्वर सस्वर परराज । तन परएककपोॉत वराज ॥ 


निकट खनाल कमल द्वे फळे | शोभितते अधिदिसकोझले ॥ 
फूल्यो पुनि कपोत परनीको। एक खरोज भावतो जीको ॥ 


तापर एक अमाफललाग्या । कार एक तापर अतुराग्या ॥ 


तहां एककायल दुखजन । [तिनपर घनुवं झुभगमन रजन ॥ 


| धळपर शाशि- द्वेनागिनकारी । माण घारेएक नागेनीभारी ॥ 


ऐसी अलुपम बाग सुहायो । घटत नेहजळ कछु कुम्हळायो ॥ 


“चलि . घनश्यामसाँचसोदीज | शोभा देखि सफल दंग कीजे 


१ अद्भुत । २ जिसकी उपमा नहोय । ३ प्यार । ४ प्राण । ५ छाती ६ गछा। 
- ७ कुप्ल। ८ श्रुकुटी । 


tS > 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अं 


|| सो०-कहा भयो जो मान, किये 
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| करि विचार देखो मनमाहां । बनी लळित सब अंगनिमाहीं ॥ 
|| दोहा-सुनहु काम्ह सुंदर नवल, छल छबीले शयाम ॥ 


तुम्हे मिलनको नवल वह, अति व्याकुल है बाम॥ 


॥ केयो प्रेमे लाडते ॥ 
„ अति सुंदरी सुजान! प्यारी जीवन जीयकी ॥ 


|| चरणो श्रीवृषभालुडुछारी . | चित दे सुनो लाळ गिरिधारी ॥ 
|| कहो प्रथम वेनी रुविराई । ललित पीठ पाछे छबि छाई ॥ 
|| अदिनी मनहुं कुटिछ गति त्यागी। शशिसुख सुधा चुरावन छागी॥ 
|| स्सा अरुण सिंदूर सुहाई । शोभित शीश न जाति बताई ॥ 


|| मानहु किरण लाळ रविकेरी । तिमिरसमूह बिदारि उजेरी ॥ 


७. 


शभित कुटिल थुक्काटअविनीकी । मन हर्लिति भावती जीकी ॥ 


|| जगत जीत करि निजवशचारी । मनहूँ . मदन घनुघरे उतारी ॥ 
|| केसर आड ललाट खुदाई । मनहु रूपकी बाड बँघाई ॥ 


= 


चपळ नेन बिच नाक सुंहाईे । शोभित अधरनकी अरुणाई ॥ 


|| मनो युगल खंजन झुक शोभा । देखि ` एकाववारफल लोभा ॥ 


दृशान कपोल चिडुकं दरग्रीवा । वरणि नजाति महाछबिसीवा ॥ 
शुभग अंग सब भूषण सोहै । कोटिकाम तिय निरखत मोद॥ 
दो०-अति कोमल सुकुमार तनु, सकल सुखनकी सीर ॥ 
तुम विन मोहन छाल पिय,व्याकुल अधिक शरीरी 
सो०-भरि भरिलोचन नीरश्याम श्याम मुख कहि उठति॥ 
चळहु हरह यहपीर, में आई लाख थायक ॥ 

। सहे नाह सक उठ अङुळाइ"॥ 


| चले बिहँलि लळताके लाथा | प्रमहिके वशा श्रीत्रजनाथा 
भ्रम बिवस प्यारी पहेँ आये । देखि देशा मन अति पछताये॥ 
परी विकल तल॒दशा बिलारी । प्यारी सुख देखत गिरिधारी ॥ 
नीळांबर निज करते ठारी। लीनों सन्धुख बदन सुधारी॥ 
|| जळदपटळ मानहु बिल्गाहे । दियो चंद निकलंकदिखाई ॥ 


——— 


१ राधिका । २ कुँढुरू । ३ व्यवस्था । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३ हि ४ Vinay Avasthi कवि Mani Trust Donations 
हे र ३४० ) YS eS "भ सि कपार तनी | 


RS ad न 


भयो चेत परसत फ्यिपांनी। सब्छुख ४४ परतसकुचानी ॥ | 


५ उप्लेगिधर अंक कम्हाई । बिकछ देखि अँखियाँ भरिआइ ॥ | 


|| लाई पर 
। स्पर लखि सळचाचे | इतनाह बिरह दोड सुरझाय ॥ 


सुहायो । समहु मेमवदा सुधासिचायो ॥ | 
फलन करिझले॥ ¦ 
मिलन सखी हरषाई ॥ | 


RG 


|| कंचन बेलि तमार 
॥| हराष खुष्टादश ससकन पूल । परमानंद 

मुरछन वरह ठुरत [बसराई । लाख यह मि 
दोहा-वह चितवन वह हैँसि मिलन,वह शाभा सुख भार 


भई विवस ललता निरखि, इकटक रही निहार ॥ 
सो०-रहे परस्पर देख, आत आतुर दोङ छाबाहे ॥ | 


पर्न नदेत निष, दत्त न पस्यो मानहा ॥ 
लकता कहत लखिनशों बानी । देखह हांख राधा अठुराना ॥ 
कैसे अंग अंग छबि देई। मिळे श्याम मन थार न छड ॥ 
|| तषार्वत जिस अचवतनीश । सोऊ तो धारत पान धारा ॥ | 
|| यह आतुर छबिछे उर घार । नक न हग. इत उतको टार ॥ | 
॥ ज्यो चकोर चंदहिटकळावे । याकी सर खोऊ नाहे पान ॥ || 
|| होम अशने घृतर्गात है जेसी | याकी दशा देखि तसा ॥ || 
|| यदपि श्याम श्यामा सँग प्यारी | छाच।नसत आति आनद भारी ॥ || 
|| हाव भाव करि पियधल मोहे । विविध विळास वदन छाबसोाट॥ 
|| विरह विकल मति तदपि त्रमादे। मिळेह प्रतीति न उरम आव॥ 
|| तुषा मध्य जिमि खछिरूहिदेखी | उपजात अधिक प्यास विशेखा ॥ || 
|| चितवठ चकित रहत चितमादी। स्वप्रकि सत्य इरा यह आहा ॥ 
| बधि विवेक बहु भांति बनावे । देखह अन देख ठहराव ॥ 


|| दोहा-कबहुँ कहति हों कानहो) को हार करत विचार ॥ | 
सुख भावत कौनको, सकुचित रहत निहार ॥ | 

सौ०-निपट अटपटी बात, समुझि परत नहि प्रेमको ॥ | 
उरझि सुरक्षि उरझात, उरझनही में सुर आता। | | 

१ पानी । २ खंडन मंडन । | 
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च्च हरि रूप इते हग प्यारी । छखि सखि भनहु करत हरारी॥ 
अति अहँछार भरे भड दोऊ | नकडुहारि न मानत कोऊ ॥ 
इति सुषि करिकामसुहाई | सेमा लजि सजि टगन चलाई ॥ 
ठत अति भूषण जाळ अपारा । अंग अंग रचिव्यूह्ट सँबारा ॥ 

क्ष बाण अति चोखे । बार्राह बार हनत शण रोखे ॥ 


~ 5 [a 


गा क्षण अधिक २ अधिकाई ॥ 
छनि तरंग सरिता अधिकानी । लोचन जळमिधि ठप नसानी॥ 
डत उदार छनि अंग श्यामके | इतलोभी अति नेम बामके ॥ 

लीवे । दंपति सुख देखत हग दीने ॥ 
डुरागी। कहलिकि धनिश्दोड बड़भागी ॥ 
ह जोरी । धनि ३ प्रीति नहीं राविथोरी ॥ 
दोहा-वन्मभिलन धनि यहलखन,धनिश्थनि अनुराग ॥ 


९ (a ~ 
लाने सुख छ 


परस्पर, थाने धाने साग सुहाग ॥ 


पनि २ पुनिशभाषि, हरपि वलीं सिगरी अली ॥ 
युगल रूप उर राखि, एकहि थल राखे युगल ॥ 


परस्पर अभिळाषळीला ॥ 

राजिका जोरी । अश्स परस निरखत ढणवोरी ॥ 
छनि देखी ! भये विवस उर हर्ष विशेषी ॥ 
ड डारत वारी । कवडे सुरछि बारत गिरिधारी ॥ 

कमह माळ सुक्तेनकी वारे । कबहुँ तनमन वारि निहार ॥ 
देख मनमाहां । राधा सम शोभा कई नादा ॥ 
इनको पलक ओठ नाहिकीजे । रूप सुधा नेनानिपुट पाज | 
बह निरखि खख हरि सकुचाह | कोटि काम जिनके वश मादा 
चपळ तेन दोरघ अभियोरे | हाव भाव नाना सतिभार॥ 
कोटि कुरंग कमर बलिहारी । खंजन मीन डाण्यि चारी ॥ 


> 


१ प्रोतियोंकीमाला । ३ सकुचत । ३ अरुण । 


">>. 


[® 
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|| अयो चेत परसत फ्यिपानी | सन्धुख = हि परतसकुचानी ॥ | 
॥ लई उमँगिभर अंक कन्दाई । बिकळ दाख अँखिया भरिआइ ॥ 
|| युगल परस्पर लखि सकुचाय । इतनाह बिरह दोर पुरक्षाय ॥ | 


|| कंचन बाळे तमाल छुहाया । समहु प्रमबश सुधासचाया ॥ 
|| हरषि उुहूँदिश सुसकन फूले । परमानद फलन कारझळ ॥ | 
झुरछम विरह तुरत व पेसराई । लोख यह मिलन सखी हरघाई ॥ 
दोहा-वह चितवन वह हसि मिलन,वह शोभा सुख भार। | 
| अई विवस ललता निरखि, इकटक रहा निहार ॥ 
|| सो०-रहे परस्पर देख, आत आतुर दोङ छबबिहि॥ | 
| रन नदेत निमेष, तृत्त न क्यीई मानहा ॥ 
छलता कहत लखिनखा बाना । इह साख राधा अछुशाना ॥ 
कंसे अग अग छबि देइ । (मळ श्याम मन धोर न छह ॥ 
॥| लषावत जस अचवतनीरा । साङ ता चारत पुन धारा॥ |, 
॥ यह आतुर छबिले उर धारे | नक न टग इत उतको टार | | 


|| ज्यो चकोर चंदहिटकलावै । याकी सर खोऊ नाद पाल ॥ 
|| होम अग्नि घुतर्गात हे जेखी। याका दशा देखिये तेसी ॥ ` 
|| यदाप श्याम श्यासा सँग प्यारी । छाबव।नस्खत अति आनंद भारी ॥ | 
| हाव भाव कार फ्यिप्ठल मोहे । विविचा वलास वदन छाबसाह॥ | 
|| विरह विकल मति तदपि श्रमावे। मिलेड मतात न उरश्मं आचे॥ ` 
दषा मध्याज[भ खलिलरूहि देखी । उपजति अधिक प्यास वशखा ॥ 
॥| चितवत चाकत रहत #चतमाही। स्वप्राके सत्य इश यह आहा ॥ 
| बाधि वितेक बहु भात बनाव । देखहु अन दख ठहराव ॥ 
| दोहा-कबहुँ कहति हों कौनहीं) को हरि करत विचार ॥ | 
सुख भावत कोनको, सकुचित रहत निहार ॥ | 
सौ०-निपट अटपटी बात, समुझि परत नहि मका ॥ | 
उरक्षि सुरक्षि उसात, उरझनही में सुरक्ष आत॥ 


१ पानी। २ खंडन मंडन ) 
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त हरि रूप हते टग प्यारी । छखि सखि ममहुँ करत देरारी॥ 
| अहँक्रार भरे अट दोऊ | नकहुहारि न मानत कोळ ॥ 
इति सुदृष्ठि करिकामळुदाई । सेमा सजि सजि टगन चढाई ॥ 
उतत अति भषण जाळ अपारा । अंग अंग रचिव्यूह सँवारा ॥ 
इतहि कटाक्ष बाण अति चे । बार्शह बार हतत रण रोखे ॥ 
छउतनहिं वदन विधा अतिसरे | पुळकि अंग सानहुसार पूर ॥ 
इत आडुराग उतहि छबि छाई । क्षण क्षण आक २ अधिकाई ॥ 
छबि तरंग सरिता अधिकानी | लोचन जछामाचे ठघ नखानी॥ 
डल उदार छवि अंग श्यामके | इतलोभी अति न्ष वामके ॥ 
छलता संग सखखिमको लीने | दंपति सुख देखत दृग दीने ॥ 
छखि यह निळन सखी अछुरगी | कदतिकि घनिरदोड बढ़भागी ॥ 


~ 


य नवछ नवला यह जोरी । धनि ३ प्रीति नहीं रुविथोरी ॥ 


र क यच नि मनि 9 
|| दोहा-धन्यमिळन धनि यहरूखनाथनिरेधनि अजराग ॥ 
| धनि सुख लूंटत परस्पर, धनि धनि भाग सुहाग ॥ 


सो ०-धानि २ एनिशभाषि, हरपि चली सिंगरी अळा ॥ 
पुगळ रू 


पु परस्पर अभिळाषळीळा ॥ 
गैज्षित श्याम शबिका जोरी | अश्स परस निरखत दणतोरा ॥ 


25 


> 
> 


हरिरील्ले प्यारी छबि देखी! भये विवस उर हष विशेषा॥ 
कबहुँ पीत पट डाश्त वारी) कवडू सुरि बारत ।गेरिथारा ॥ 
कमह माल सक्तेनकी तारे । कबहूँ तनमन वारि निहार ॥ 
कबहुँ सिहांत देख मनमाहीं। राधा सम शोभा कड नाहा॥ ||| 
इनको पलक ओट माहिकीजे | रूप सुधा नंनातपुट पाज ॥ 

ROR ८ a 


se 
कहुँ विरखि छख इरि सङचाहा। काठ काल जिनके वश साह 
पळ नेम दीरघ अनियारे | हाव भाव नाना शातभार॥ 
कोटि छुरंण कमळ लिहारी । खंजन मीन डाय वारी॥ 


~ 


१ मोतियांकीमाला । ३ सुचत । ३ अर्ण । 
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लोचन नहि उहरात श्याभके । काहू अँग सुख रग बासक ॥ 
|| भये श्याम प्यारी वश ऐसे | फिरति छड़ी डीरा वदा जस ॥ 
इकडकनेन अंग छबि खोहे। भये विवस राख रूप विमोहे ॥ || 


दोहा-उठे उठत हैं तुरतही, बेठे बेठत पास ॥ 

चले चलत सँग वामके, ज्यों तनु छह बिलास ॥ 
|| सो०-रही सुरति कछु नाहि, देह दशा भूछी संब ॥ 
| अभिलाषा मन माहि, प्यारीही के रुपकी ॥ || 
|| भगन श्याम श्यामा रस सादा | ।नजस्वरूपका खाध कछु नाहा ॥ 
|| राधारूप देखि सुख पावे | पुनि २ मन अभिलाष बावे ॥ || 
पांगछेति भूषण मिथ पाहीं | अपने अंग सँँबारत जाही ॥ || 
॥ सजितरवन कुण्डछडि उतारे | वेसँरले नौसा पर धार 


|| बेदी भाळ सँवारत तैली। शोभित है प्यारीकी जेसी ॥ || 
प्यारी इगतें अंजन लेही। अति हित करि अपने रग देहा ॥ 
|| भूषण वसन सजत सव वैसे | च्यारी अंग विराजत जैसे ॥ 
|| प्यारीको पियकी छबि भावे । द्वाहा करि यो वचन झुनावें॥ 
|| कुण्डल मुकुट पीतपट पाछ। में पिय ठुमरो रूप बनाऊं ॥ 

इँसर्ताह हँसत मांग सब लीनो । पिथक भेष नागरी कीनो ॥ 
|| गोरे कान्ह सावरी राधा । शिशखे परस्पर पूरत साधा॥ 


|| दोहा-कबई मुरलिले नागरी, अधर धरति मुसकाय ॥ 
मंद मंद पूरति सुरन, शिझवति पियहि बजाय ॥ 
॥ सो०-कबहुँ बजावत श्याम, अरस परस अधरन धरत॥ 
| पूरत है मत काम, सकल काम पूरण युगल ॥ || 
|| हारेको अपने रूप निहारी। आपहि हरि स्वरूप लखिप्यारी || 
| यह अभिला टा र तब धारी | कहति खुनो पिय गिरिवर धारी ॥ || 
|| तुम बठा मानाने हठ व्हेके | तुमहि मनाङ स॑ पद ळक ॥ 


१ राधा । २ नथुनी । ३ नामिका । 
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| यह अभिकाष विशेषी | सुख पेहें नेननि यह देखी ॥ 
| सुनत श्याम मन मन सुसकाई। झरि बेठे करि मान रूखा 
तव प्यारी मत अति अलरागी । हर्स मान छुडावन ळागां॥ 
कहति भानतजि प्राण पियारी। मोते चूक परी कह भारा ॥ 
कहतिहिमें तुम रिस कर मानी। कहा प्रकृति सुव परी सयान[॥ 
वृथा हठीळी मान न कीजे । अबकारे कृपा मोहि सुख दोजे ॥ 
घार बार कर गहि गहि भाखें शीक नवाय 'वरणपर राखे ॥ 
आनन आनन जोरि निहारे । छुनि एनि बचन अधीन उचारे ॥ 
क्यों इतनो हठ करत नेली । वोळत क्‍यों नहिं गव गहेळा ॥ 


दोहा-श्याम कियो हठ जानिके, यह विचारठहराय ॥ 

च्यारीके उर रसविरह, नेक देह उपजाय ॥ 
सो०न्‍बैठिश्हे निठराय, नहि बोलत मानत नहीं ॥ 
पुनि २ परसति पाय, हाहा करि २ लाडली ॥ 


७ 


|| नही हससि नहि झुखतन जोवे। वार बार नख भूमि करोवे ॥ 
|| छलि यह चरित हँसति मन प्यारी चकित रहत हँसिवदन निहार 
कहति छुनहु पिच अब हँस बोळो!तजहु मान यह बूचड खोलो ॥ 
मोहन आघ यह खेळ मिठावो। कोटि चन्द्र छाबे बदन दिखावा॥ 
नागरि हँसति हृदय सुख भारी | सूघे नहि चित्वत गारंधारा॥ 
लखि त्रियङप पीयको प्यारी । वदन विलोकति चळत भारा ॥ 
अपने रूप छुरुषको देखी । भई मगन रस विरद विशेखा ॥ 
घे तारी घे पुरुष विहारी। किर्धा पुरुष म है वे नार ॥ 
॥ बढी विरह संक्षमता भारी । भई विकळ तड दशा बिंसारा ॥ 
निरखत श्याम विश्दकी शोभा । बोळत नाहि अधिक मनलोभा | 
कमहुँ कहत यह ख्याळन त्यागत। मान करत नीके नाह छागल ॥ 
कबहुँ अंक भरि उरसों छावति। कबहूं फिर पर पायमनादति ॥ 


दीहा-कबहूँ पाळे दे रहति, कबह आगे जास ॥ 
कबहुँ उठति बैठति कबहुँ, कबहुँक्लोति बलाय ॥ 
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सो०-कबहुँ कहति है पीय, कब प्यारी कह कहाते ॥ 


धीरज धरत नहीय, भई समीपहिं विरहवश ॥ 
भइ विरह व्याकुल जबदाला। इषि हँसे तव पिय नैँद्ळाला ॥ 


लई तुरत प्यारी उण्छाई । झहति ख्वालदीस अकुछाइ ॥ 
तुमहीं मान करत मोहि भाख्यो। भई विवसकत धीरज राख्यो ॥ 
मतों तुभको भाव बतायो । लुम काहे मनम डरपायो ॥ 
देखि विरह व्याकेछ सरझाई | बार बार हार अंकमळाइई॥ 
अमिय वचन कहि शीतळ कीनी। विरह ताप उरते हारिकीन। ॥ 
तब नागरि मत लख छुख्पायो।यिस्यो विरह सन हष बढ़ायो ॥ 
कहति भलो पियमान दिखायो | सेरे मन अभिछाष पुरायो ॥ 
| ब्रियके छूप शयाम छबि देखी । पुनिश्‍पुळकितसदित विशेखी ॥ 
। दृति हषे मनहिं मन कीनो। तब वघ कुंज चळन चित दीनो!! 
प्यारी सुकर पाणि लै देख्यो। नटवर शूप आपनो पेख्यो ॥ 
हँखताहि हँलत मेटि सब डार्‍्यो। सहज रूप अपनो पुनि घाऱ्या ॥ 


दोहा-चले होषि पन कुंजकी, युगल नारिके रूप ॥ 
इक गोरी इक सावरा, शाभा परम अपूप ॥ 


औराधा नंदलाल, शोभा अवघि बिलास निधि ॥ 
जात चले ब्रज बीथिन दोऊ। ळखि नहिशकत नारिनर कोड ॥ 
नंदनैंदन त्रिय छवितलु काळे | शोभित हें राधा सँग आळे ॥ 
बार वार पिय रूप निहारी । मनही मन राझतिहे प्यारी ॥ 
कहति सखी देखे जिन इनको । वूझेते कहिही कह तिनको ॥ 
तिहूं भवन शोभा सुखकी निधि ! करिहों तिनको गोपकवन्नविधि॥ 
पगनूपुर चिछियां छबि छाजें। गजगति चळत परस्पर बाजे ॥ 
श्याम गार सुंदर सुख जोरा | अकत भाणकचन छबि थोरी ॥ 
सुज शुज कंठ परस्पर राजै | या छविकी उपमा नाह छाजै॥ 


प्र 


२ झा | २ उपमाराहत्त | ३ ब्रजका माळयां । 
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| जात युगछ वनको झुखपाई | उतते चंद्रावलि सखि आई ॥ 
| दृर्शहेते लखि रही निहारी । इकटकमेन निमेष निवारी ॥ 
| | युनि पुनि मव विचार कर जोहे। एक राधिका दूसरि कोह ॥ 


ब्रज युवातेन उकरकर जात यह घा कान नहीं पाहचान ॥ 
दोहा-और गांवते यह कटू, आई है ब्रज माहि ॥ 

अतिहि सलोनी सांवरी, अबलों देखी नाहि ॥ 
सो०-राणे मन सकुचाय) चंद्रावलि आति निराखि ॥ 


श्ही शयाम मुख चाह, महाका फरातहाराह ॥ 
कहति जाह पिथ फिर मुख वाही। करते कर छूटत हे नाहा ॥ 
डत आवति छेखि सलिहिलजामी । इतदि श्यामके नेह चलानी ॥ 
दुख सुख हर्ष न हरि रख माती। उत चंद्रावलि इस रँगराती ॥ 
ते निकट देखहुओं जाई। वूझा याहि कहांते आई ॥ 
इख श्याम एख छवि सुसकानी। करी चढुरई इन पहिचानी ॥ 
इनतेनिधरक और न कोऊ । केसी बुद्धिरची इन दोङ ॥ 
ग्रे दोऊ असि चतुर स्याने । निज करि विधाता जाने ॥ 
कोड जाने । मोसा नहीं परत पा हेचाने ॥ 
सकुच छांडि अव इसहि जनाऊं । जान बूझ काहे निद्राऊ ||| 
। । जह जीत मनाहि मन माही ॥ 

यह अहुर चले छबि दोङ । मगट करों इनके शुणसोऊ ॥ 
एसे बहरि इन्हे नहि पाङ । आज प्रगट काढे छाजळजाङ 
दोहा-कडु राव यह कानेह, सग सघिरी नारे ॥ 


| [ 
| कबहुँ इन्हें देख्यो नही, अति सुन्दारे सुकुशारि॥ 
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| सो०-कोहै इनको नाथ, कोन गोपकी ये सुता ॥ 
| | भलो बन्योहे साथ, जेसी. यह तेसी तुमह ॥ 
|| ~ 


| प्रथराति यह आजहि आई । है इनते कछु प्रीति सगाई ॥ 
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उनदीके सँग भई चिन्हारी । 
वही सनेह जानिके आई । 
में गृहते इत आवन लागी । 
सुनिराधा यह सहज सुहाई 

इनको त्रजमे क्‍यों न बुलायो । 
केब्र्षभाबु पुराके _गोऊुळ । 
तुमही नवल नवलहे येऊ । 
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तबहीकी पहिचान हमारी ॥ 
ऐसीशील स्वभाव सुहाई ॥ 
येऊ सँग आय अनुरागी ॥ 
शीळ सनेह रूप अधिकाई ॥ 
अपनेनिकेटहि आन बसायो ॥ 
राखह इर्नाह दुळाय सहित कुळ 
दोङ मिलि श्यामहिं सुखंदेऊ ॥ 


ऐसीहे यह नारि सुहाई | ओर नारि सनळांते खुराइ ॥ 
हमह को अब इनहि मिलावो । नीके इनके वदन दिखावा ॥ 
इमहि देखि सकुचतकत प्यारी । हमला घुघट करत क गरा ॥ 


दोहा-ऐसे कहि चंट्रावली) गद्यो श्याम कर जाय ॥ 

यह कहुँ अबली! हि सुनी)तिय सो तिय सकुचाय॥ 
सो०-आपहि वदनं उघारि, घूँघट पट हाता किसी ॥ 
2 सुख छबि रही निहारि, माने करि लोचन सफल) 


बारहि बार कहति ससकाई । चितवतक्यो नहि वदून उठाई ॥ 
मथुरामेहे वास ठम्हारो । कहा नास सुख वचन डचारा ॥ 
क्रियो राधिका यह उपकारो । दुकछूभम दशन भयो तिहाश ॥ 
कछु इक म पाहिचानत तुमको । काहे को ह 1 हमको ॥ 
कबहुँचिडुक गहि बदन उठाव । कबहुँ कपाळ परम सुखपाय ॥ 


कबहेँ चुदकि कहति मुखफेरो। नेन उठाय नेकुइतहेरा ॥ 
नेन नेन सो हरि नहि जोर. | रहेलजाय भावसों भोर ॥ 
चंद्रावळी देखि झुलकानी । हुँसि बोली _राधासों बानी ॥ 
ऐसी सखी मिली ये ठुमको । तोकाहेन विसारो हमको ॥ | 


जवसा इनसे प्रात लगाई । बहुत भई तुमका चलुराइई ॥ | 
अबळा इनको कहां ठुरायो । हमसा कबहू नाह जनाया ॥ 
त्रभुवतका सुखमा लब झुणानांच। एकाह इन्द वनाइह [वाध ॥ 


१ पास | २ हाथ | ३ घुख। ४ आंखें। ५ ठोडी । 


६ गाळ। 
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कुशल येह कुशल, क्‍यों न प्रीति दढ होय ॥ 
| जानेही चले जाहुवन, आप स्वार्थी दोय ॥ 
| सो०-दंपाति कियो विचार, सुनि चेद्रावलिके वचन ॥ 
| थासा नाहि उबार, हि मिळे उरलाय तब ॥ 
|| चळे कुजगृह हरषि विशाला । उभय बामविच मदनशुपाला ॥ | 
|| चाम भाग प्यारी को लीने । दक्षिण श्रुजा सखी पर दीने. ॥ 
। दिवि दामिनिविचनवघन मानों। रतिसमेंत छखि मदन छजानो ॥ 
|| केधो कंचन छता सुहाई | ललित तमाल विटप लपटाइ ॥ | 
॥ गये कुंजवन घन छबिछाई । सुमन पुंज अछि गुंज सुहाई ॥ 
|| वणे वर्ण कुसुभित तरु नाना। करती कोकिल मंगळ गाना ॥ || 
बहत समीर त्रिविध सुखदाई। पावन मंगल भूमि सुहांई ॥ 
|| लखि छवि पुंज कुज अतुरागे । सहचरि सहित युगळ बड़ भागे॥ || 
|| नव दळ कुसुम तुल्य कमनीया! बैठे नवळ रमण रमणीया ॥ 
|| करत बिळास विविध मन माने। कोटि कोटि रति काम लजाने ॥ 
|| शीमित गौर श्याम शुभ जोरी । निरखत छबिहसखी ठण तोरी ॥ 
॥ खने रसिक दोङ रसकाई । बसेनिशविन कुंज सुहाई ॥ 
|| दोहा-लैसोइ विपिन सुहावनो, तैसिय पवन सुंगस्थ ॥ 
| तेसिय निर्मल चांदनी, तेसोइ मुख संबन्ध ॥ 
|| सो०-तेसोइ इुंज निवास, तेसोई यमुना पुलिन ॥ 
। सकल सुखनकी रास, तैसैइ रँग भीने युगल ॥ | 
|| बनहि धाम सुख रैनि विद्दाई । उठे प्रात दोड छवि अधिकाई ॥ | 
|| बैठे युगल रंग रस्त भीने । आळस युत अंगन भूज दीने ॥ || 
|| अरल परस दोड छबिह निहारें। रीझ परस्पर तन. मन वार॥ || 
॥ अरुण नेन नख रेख सुहाई | बिन गुण माल हदय छवि छाई॥ || 
|| लट पटि पाग रख मसी भौहें । कुंडड झळक कपोळन सोहे ॥ || 
|| प्रिया बदन छवि श्याम निहारत। उर्झीलट सुक्तन निरवारत॥ 
१ दोनोंके । २ फूलेहुये । ३ वायु । ४ रात । 
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आळस नैन सुरति रख पाये । नंदनँदन पिथ छग निशि जागे ॥ 
|| उठ हार मरगजी सारी । नख शिख सन्दर पिय अरु प्यारा ॥ 
॥ चले कुंज ते युगल विहारी । बरजवासी छाख लखि बाळहारा॥ 
सुन्दर श्याम सुन्द्रा श्यामा । जीते सुन्द्र राजपाल काला ॥ 
सुन्दर अवलोकति कड बोळनि। सुन्दर चालि डगमंगा डान ॥ 
सब दाथ खुन्दर सुख निचे दाऊ। झुंन्द्र उषाको नाह काऊ ॥ 
|| दोहा-अति विचित्र नैंदलालकी, लीला ललित रसाल ॥ | 
| जो सुख दुर्लम शिव सनक, सोविलसत त्रजबाळ || 
सो०-गये युगल बज वाम,सखा साहेताबाशे रस बलास | | 
वसत प्रिया उर श्याम, श्याम हृदय प्यारा संदा ॥ 
| अथ शंगारभूबण वर्णन लीला ॥ 
| चैठी भवन शगार किशोरी | बहुरो अंग स्हंगारत गोरी ॥ 
|| मानहु सबन देति पहिराये। रति रणजीति प्यास आये ॥ 
|| कटि तटि किकिणि बस्नदवीमे। बाजूबंद अजन को दीने ॥ 
|| कर कंकण उर हार छुहाये | दरूवलि चांह श्रवण पहिरायि ॥ 
नकवेसर अंजन हग दोनो | बंदा ललित भाळ पर कळोनो॥ 
|| रची भांग सम भाग सुडाई | तामधिरेस सिंदूर बनाई ॥ 
|| अथ सों बिसुख जानिके कादर | बांधति कुच मना किये निराद्र॥ 
|| दियो विहैँसि अधरनको बीरा । सन्सुख रहे अहासर्सधीणश॥ 
|| शोधित सदन शँगार खुदाई | श्रीवृषभाठु कुँचरि छबि छाई ॥ 
नख शिख कुसभबिशिखकी सेना । किये कान्ह बश पंकज तेना ॥ 
|| शीशफल शिर अति छवि छाजे। सनहुँ भाग मणि प्रगट विराजे ॥ 
॥ सुभी जराव फूल अरुणाई । हरति मात रविकी छबि ताई ॥ 
- || दोहा-चंदवदन आगशिशुनयम, सुकुटी कुटिलकलंक ॥ 
अलक झलकछाबदात जङ, शमत रजनी अंक ॥. 
सो०-झुन्दकडी समदात, तिल भून नाशा शुभग ॥ 
१ कामदेव । २ नधनो | ३ भोह [ ४ तिङ पुष्प | 
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व बन्धुको भात, अवर अनूपम चिक तेल! 
|| छखि कळकंठ केपोतळजाही । पीकलीक झककति जेहि माहीं॥ 
चाहु शुणाळ छाल छबि छाये । कोमळ पाणि सरोज खुदाय ॥ 
कुच युग चक्रवाक जडु॒ नीके । छसव रोमावलि तट२ नीके ॥ 
ब्रिबळी तरछ तरंग सुहाई । अति गति नाभि मनोहरताई ॥ 
८)... 22. ~ [2 श Ae = 0 
कुषकठि किकिणि युत्त छबि छाई । प्रथु नितंब शोभा अधिकाई ॥ 
रंभेखंभ युग जंघ निकाई। पग नूपुर झनकार सुहाई ॥ 
चाळ विळोकि कामं गज लाजे | मछुर भछुर ध्वनि पायळ बाज ॥ 
वरणे को पद पंकज शोमा | हरि मन भ्रमर रहत जह छोमा।। 
|| निगम नेति निव गावत जाको । राधा वश कीनोहो ताको ॥ 
ज्यों चकोर चंदाको आतुर । त्या नागरि वक्षा गिरिधर चातुर॥ || 
|| देखे विन क्षण र्यो न जाई । सदा प्रेम बश विझुवन राई 9 || 
|| उझकिझरोखा झांके आई । करति शगार मिया मन भाई ॥ 
lee मा च न Fs छ शँगारि 
|| दोहा-अग अग भूषण वसने, राचे राचे सकल शगार ॥ 
॥ हे दर्पण देखति छवबिहि,. श्रीइृषभाइु इलारि ॥ 
खे क. >> ङ्‌ दाः कु ~ ७०७, 
सौ ०-दीठ झरोखालाय, रहे श्याम इकटकांनेराख ॥ 
उर आनंद बढाँय) देखते प्यारीकां छाबाहे ॥ 


हर. 


|| इककर दृपेण इककर अँचरा । पुनि पुनि इनेन संवोरतकजरा ॥ 


कबहुँ शीशके फूल सँवार्रे । कबहूं कादेक अलक निगवे ॥ || 
~ CT, > Co ते NN 
कबहूं आड स्वति केसरिकी । कबहू छाव देखति वेसरिकी ॥ 
॥ कबई रचति खुमन सौं वेणी । कबहूँ मांग सुक्तनकी श्रेणी ॥ || 
। लप A ८३ >. AS £ ७७. ~ 9 
|| कब रिस करि भोंद सिकोरे। कबहूँ नेन नन ला जार ॥ || 
|| इकटक दर्पण ओर निहारें। नेङ बदन इत उत नाहि टार! 
॥| निरखि आपनी छबि सुकुमारी । रही विवस पातेविब [नहारा॥ 
|| अति आनंद भई मति भोरी। विसरी सुरति देहका गारा ॥ 


~ ° सुंदरी ~ हाते (य गई भी 
कहति मर्नाह मन अति सकुचाई | यह सुंदरी कहते आइ 
७423032 म 
१ कबूतर । २ केळा। ३ आांखन । ४ छाया । 


ला! (३४१) 


हितको हत 
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विचार 
करते सुकुर दूरि नहि टारें। कछू रोषकरि हय विचार ॥ 
कहूं श्याम देखे जोयाहीं। ठुरत हाय याक वठामाही ॥ 
जो मोहन साख, अछुशगे। कहा चले भेरी या. आगे ॥ 
दोहा-यह आई किहि लोकते, आति सुदर वर नार ॥ 
ब्रजमें तो ऐसी नही, कोऊ गॉपकुमारे ॥ 
~ को 020 क पु त ~ 
सो०-कोऊ ल्यायो याहि) केधों आई. आपही ॥ 
सो तेरी ममे आहि, जो लाई याको बजाई ॥ 
सुनी कहूं इन हरिकी शोभा | आई हे ताहीके छोभा ॥ 
जैसे सुन्दर डवर कन्हाइ । तसा खुन्दार यह ब्रज आई ॥ 
मनहीं मन पुनि २ पछिताई । पूंछति, भाताबिवाहे सकुचाई॥ || 
तूहै कौन कहांते आई। यहां कोन तीको छ आई ॥ || 
नाम कहाहे सुन्दारि तेरो। तुम जह रहत कानखा खरा ॥ || 
कहौ न सुख ते वचन सुनाई । मति सङचोकहि साह दिवार ॥ || 
हम तुम दिनेनि एकहें गोरी | तू कछु रूप अधिकनहिं थारा ॥ || 
इहां अकेली तू क्‍यों आई । काहू संग ओर नहि लाई॥ | 
सुन्यो नहीं अन्याव इहांको। ऐसे कार्ड _डरपावति ताको ॥ 
करत कान्ह ब्रजमें बरजोरी । ळूति तियनके भूषण छोरी ॥ 
जो अपनी पति चहत सयानी । ता घर जाहु मानि मम वाना ॥ 
लेहुबसँनते अंग छिपाई । देखें नहि कहुँ श्याम कन्हाई ॥ 


ans 


दोहा-तेर हितकी कहतिहीं, मानचहै मतिमान ॥ 


आइहै ब्रज आजही, तू उनको कह जान ॥ 
सो०-एंसो ढीठ न आन, त्रिशुवनमें कोऊ कहू ॥ 

जेसी ब्रजमें कान्द, मनभायो खदसों करत ॥ | 
नेक नहीं काहू डरमाने । मधुरापति जेहि रहति सकाने ॥ 
उनके शुणनीके में जाना । तोसा अपनी. दक्षा बखान ॥ || 
इम मथुरा दधि वेचन जाहीं | घेरि छह उन मगके माद्दी ॥ | 
१ मेरा । २ आयु । ३ वत्र । ४ व्यवस्था । ग उम र आयु। ३ वत्र । ४ व्यवस्था| | 


Se 
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| | छियो छार बारआइ | हार तार दान बगराई ॥ 
|| हम अनेक तू एक किशोरी । ताते जाहु वाग गु गोरी ॥ 
|| सुनि सुनि श्याम त्रियाकी वानी । मनही मन ।वेहेसत सुखमाना ॥ 
| प्यारी चकित रूप निज देखी । श्याम चकित सुन वचन विशेखी॥ 
| जान दूसरा तय प्रिय पाहा । जात निकट मोहन सङु-घाहा ॥ 
|| पुनि पुनि हग ठहराय निहारे। बोळत नहि डर हष विचार ॥ 
| दखत सुकेर प्रया कर माहा । अकसळव को लळचाहा॥ | 
॥| प्याराके रससवश गारधारा । हाते टगन भर भर छाब भारा ॥ 
| सान २ वचन व्दद्य सुख पाव। पुलाक अग आनद बढाव N 
|| ळंद-वचन सुन आनंद अति मन)निरखि छबि सुख पावही॥ 
|| धनि धन्य राधा रूप थाने, हारे नेन इकटकलावहीं ॥ || 
|| धन्य वह प्रतिबिब धनि छाव, घन्प खुकुर निहारही ॥ 
|| धन्य श्रम धनि प्रेम पूरण, धन्य तन मन वार्ह ॥ 
॥ धन्य सख जेहि लागि राधा) ब्रज तबु धार्ही॥ 
रंमा सहित बिलास नित, वेकुठ वास बिसारही ॥ 
|| मिलन विछुरन सुख विरह रस, क्षणाह मात उप्रजावहीं॥ 
|| ब्रज विलास हुलांस हरिको, नित नया डात गावहीं ॥ 
|| दोहा-नंवल प्रीति नित नवल सुख, नित नवरूप रसाळ। || 
नित नवरस विलसत नवल, भीराधा नंदलाल ॥ | 
|| सो०-कहत रसीछी यात, ज्या ज्या [तय प्रतिबिबसो ॥ 
| त्या त्यो सुनि हरषात, नजवासी अश्वुरस भर ॥ 
| प्यारा [नज प्राताबबन निहार । भई [दवस नाह सुरात स्यार ॥ ॥ 
| बारबार पूछ र्ते तापाह । क्या सुन्दार तू बोळात नाहा ॥ |: 
॥ इस हँसति हेराति ह हरु। फ़रसि भाह भाहके फर॥ 

|| करति परस्पर इम सो हांसी | अपनी नाल म सट परस्पर हम सो दांसी। अपनो नाम न कहत प्रकासी ॥ 


१ दपण । २ गोंद । 
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'परमचछुर तुमको म जानी । हभसखा छुम कछु करत सयांना 
अतिही सुन्दर रूपतिहारो। देखि दोत मन खादत दमा 1! 
|| शोभित बेसरि नाक खुदाई | अति अनूप अधरन EE 
|| दर्शन दसक दामिनिहि लजावतिचिडुकनीलकण आच छापा दात 
काहे ऐसे सुख की वानी । हमें सुनावति नाहि सयानी ॥ 
कहो वचन काकी हो घरँनी | काकी सुवा सहज सन हरन ॥ 
॥ कोर्स के रस के इत हेरति। मरे सन्सुख लोचन जोरात ॥ 
कछु रिस कछु घरको मनमाहं। धीर धरत नागरि [जिय नाहा ॥ 
दोहा-यह तौ बोळतिहे नही, अति गरवीली वाम ॥ 
: देखत हो याहे राह, छले छबीले श्याम ॥ 
।| सो०-भई सौति यह आयं, अब हरि याके वश भय ॥ 

याँवियोग उपजाय, उपजायी उर. विरह दुस ॥ 
रहीदीठ दपेणाह छगाई। टरति लही छबिकी अधिकाई ॥ 
उरमे भयो विरह दख भारी | देखि दशा रीज्ञे गिरिधारी ॥ 
|| कबहुँ चलत तिय ढिगहि कम्हाई।कबइँरहत लखि छविहिसुलाई,॥ 
औचाकि पाळे ते सुखदाई। मंदे नयन कमल कर आई ॥ 
चौकि चाकित भइ मनसे प्यारी। जाते आये छैल बिहारी ॥ 
|| डरतिरही मनमें में जाको । मिळे आय सुंदर हारे ताको॥ 
|| तब कछु सुरति भई मत माही । बह तोह मेरी परछाहीं॥ 
॥ सकच डराव करति पिय पाही । मनही मन दोऊ झुखकाहीं ॥ 
|| जान बूझके पिय घनश्यामाहिं | लेति विपुल सखियमके नामाह 
॥| शयाम त्रिया लोचन करि छायो । अति हित वेनी कर परसायो ॥ | 
॥ शोभा कदा कहे कवि कोऊ | मेसक मणि सुमेरु अग दोऊ ॥ |: 
|| ताबिच मनहुँ पन्नगी आई । श्दी कनक गिरिसों छपटाई ॥ 


|| दोहा-बष्टित युज सूदे करन, दीरघ खंजन नन ॥ 
ओ- जनु भख लीनो थाय अहि, नहिसमात फणिएन ॥ 


$ उपप्रारहित। २ दांत 4 ३ खी । ४ छिपाव। ५ सप्पिणी। 
६ सुवशका पवत ॥ ०. 


~ 


1035 
_ 00-0.199012 Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


2१ 
1000000) त ८ 


सो०-करति सखिन से रोष) मन हर्षत खीतझ बदन] 
भरी चतुरई कोष, छूटाति मनकामन फलन ॥ 

अति आनद भर दाड राज । उपमा कहत कवाश्र ळाज ॥ 
सकत माण कुदन सँग जोरी । किधा लये घन ताडत अकेला ॥ 
कशाभा सुख तळु घार साह । त्रजवासाभक्तन सन माह ||| 
कोमल कर तय नंत कन्हाइ । रह मूद छाब वराण न जाइ ॥ 
ऑंतोह विशाल चपल आनयार। नाह समात [प्रय पाण पसार ॥ 
खन खोळत खनढहकत!बहारा। सुख र्सि मन झुसकात 1पयारा॥ 
ज्या माणधर माण प्रगट कन्हाइ॥फाराफार फणतर धरत छपाइ 
श्यास उगरयन अतर माहा | चचछ नन डुर दरशाहा ॥ 
मकत माणे पिजरा म माना । तरफरात [बब खजन जाना ॥ 
करकपोछ टग तरळतरोना । शाभा सहज सुभाय कराना ॥ 
अनोयग कमल मलन झारा आय। [चवरावषरग सहायकळाय ॥ 
ऊँवार नांगरी नागर नायक । डपमा काह कहा का लायक ॥ 


दोहा-अपने कर प्रिय कर पकरि, लीने नैन छुडाय ॥ 

रवि शाशि चार सरोज जठुदवेचकोरामेलिभाय ॥ 

सो०-कीन्हे सन्मुंख आन; पाणि पकरिके लाइला ॥ 
भले भलेजू कान्ह, भें साखियन धोखे रही ॥ 


भले आय आक बिन जान । माद रह | आताह परान ॥. 


फेस दौरि पेडि गृह आये | नेकहु आवत जान न पाय ॥ 
तुमही तिय मन हरन कन्हाई । लुम्दरी गति कछु जान न जाइ॥ 
तब हारे हरषि प्रिया डर छाई । मुकुर कथा सब भाषि सुनाइ ॥ 
सुनि नागैरि हारे तन सुसकानी। चितेनयन कछु मनहि छजाना॥ 


न 


मरतो अपन मन्दिर माहा । सहज लखत दपणम छाहा ॥ 


लुम्हरी महिमा पियको जान । इक सुंदर अरु परम सयान ॥ 


हँसत चळे तब कुंवर कन्हाई । रासक उरदुए जन सखदाद्व ॥ 
१ राधिका । २ प्रभाव । 
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हर्षित गये सदेन मैँदळाळा। इत नागरि डर, षे विशाला ॥ 
जब प्रतिदिब सुरत जिय आवे। समझ झुदषट सकुच तब पावे ॥ 
तिहि अंतर सँग सखिन लिवाई । चंद्रावलि राधा हिग आई ॥ 
| लाखि प्यारी अति आदर कीनो! ठुरतसवनको बैठक दीनो ॥ 
दोहा-सादर सन्मानी सबै, दिये हि कर पान ॥ 

पिय सँग सुख चाहतकरनःहाति सकुच पानि मान॥ 
गो०-गद्गद सुर सुख वेन, बार बार भाषाते हरषि ॥ 

झलक प्रेम जलनेन, पलाकि गात पूरे संघे ॥ 
कडति सखी सुन. राधा गोरी ।.आज कहा अति हषेकिशोरी ॥ 
हम तेरे नितही प्रति आवे। इतंनो आदर कबह-ँ न पांघ ॥ 
पायो आज पर्चो कछु तेरी। केधों मिले श्याम कहुँ हेंरी ॥- 
उसग्यो ग्रेम हषे उर माही | हम सुनावति हे क्यों माही ॥ 
सुनि सखियनके वचन सयानी। बोली पिया , हर्षिक वानी ॥ 
आयि आज सखी हारि मेरे । कहे जात नाहि शण उन केरे ॥ 
जैसी भांति मिले हरि हमसों । सोहित कहो सुनहु सखि तुमसो॥ 
भै अपने सब अंग शँगारति | लिये सुङरकर वदन निहारात॥ 
पाळे आनि भये हरिठाठे | चतुर शिरोमणि छबिसों वाढ ॥ 
भाव एक भोरे में साजा । ताहि कहत सखि आवत: छाजा॥ 
लखि अपनो प्रतिबिंब भळीती। जानि औरतिय मनाहें डरानी ॥ 
| पाळे ते यह जान कन्हाई । मृंदे, नेन ओचकहि आई ॥ 
| दोहा-तबही चौंकि चकृत भइ, में समझी निज भोर ॥ 


| लगी देन उरहन तुम्हे, भई फिरतिहों चोर ॥ 
| 


र 
| 


SDDS RN 
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सो०-सुनि राधा सुख बात, हिय हषी सब गोपिका ॥ 
` लाके प्रफुल्लित गात, कहत धन्य तू लाडिली ॥ 
| श्याम संग सुख ळूटति हेरी । अब उनखों नाहि कछूटति हैरी ॥ 
श्याम भये तेरे अनुरांगी । भळी भई तू हारि रखपागी ॥ 


LU ED SND > >>> फॅक्स नक वाको 


१ घर| २ लमा । ३ हाथमेदर्पणलिये । ४ गद्गद्‌ । ५ प्रेमी 1 
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| अब हरि तोते अति रति माने | तेरो अन्तर हित पहिचाने ॥ 


आवत जात रहत घर तेरे | क्षण नहि रहत तोहि बिनहेरे ॥ 
चतुर रूप गुण लुम दोउनोके । परम भावतेहो सबहीके ॥ 
आज लाल गेरे ग्रह आये । बड़े भाग्य में हितकरि पाये॥ 
देख दरश नेबन सुख पायो । करो आज आनंद बधायो ॥ 
यह उपकार छुम्हारों आळी । सोहि सनायद्यि वनमाळी ॥ 
लुरत लाय हरि मोहि मिलायो । म अपने अपराध क्षमायो ॥ 
नंदर्नद्न प्य नेन समाये । भावत नहीं नेक बिसराये ॥ 
सुनि यह राधाकी रसवानी | देति अशीष सखी हरषानी ॥ 
नंद नैंदन वृषभालु किशोरी | चिरजीवहु सुन्दर यह जोरी ॥ 


दोहा-मम भरें छावेशों भरे, भरे अनंद इलास ॥ 
युगळ माधुरा रस भरे, त्रज॑ंम करत विळास ॥ 
सा०-करत अनक, वहार, रूप रालक गुणानाच युगळ॥ 
रावानद कुमार, अजवासी जन सुख करत ॥ 

अथ नयनअघुराग लीला ॥ 


हारि अनुराग भरा जनाश । लॉक सङुच कुछकान विसारी ॥ 
साख ननद गारा द. हारा । सुनत नहा काड कहत कहारी ॥ 
सुत पाते नेह जगत यह छोर्यो।त्रज तरूणिन तिनकासम तोरयो॥ 
वदू लाक मयादा डारा। ज्या अहिकेंचुरि फरत [नहारा ॥ 


|| ज्यों जळधार परे तृण नाही | जैसे नदी समुद्रहि जाहीं ॥ 


जैसे सुभट खेत चढि .धावै | जैसे सती बहुरि नहि आवे ॥ 
असे भजे नन्दनन्दनक्को | नेकहुडर पुनि नाहि शरू जनको॥ 
तेखदइ प्रेम विवस गिरिधारी । ज्यो गज पंकैज सकहि निहारी॥ 
रज वनिता थन नहिं विखरावे। क्षण प्रति तिन्हे देखि सुखपावे ॥ 
आथे पुनि तेहि ओर बिहारी | सखिन सहित बेठी जह प्यारी ॥ 
भीर देखि सङुचे मन माहा । ताते निकट गये इरिनाही ॥ 


१ श्रोकृष्णणांधकां । २ लाज। ३ कमल । 
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ताही मग निकसे सुखदाई । सुंदर नटवर रूप | ॥ 


दुँहा-शीश मुकुट कुंडल श्रवण) उर चटकीली माल ॥ 
पीत वसन कटि काछिनी,तनु छुति श्याम तमाल॥ 
|| सो०-चलत लटकनी चाल, बैंक विलोकनि मदु हँसनि ॥ 
| अंग अंग छबि जाळ, रसिक नवल नागरि छयल॥ 


जात चले ब्रज खोरि अकेले कोटि कामकी छबि परहेले ॥ 


८:८७ 


मढ़ सुसकाय मरोरत भोहे । नेन सेन देदे मन मोडै॥ 


गये कल्पतरू छांह कन्हाई । रूपठगौरी तियन छगाई ॥ 
|| लागीं कहन परस्पर वानी | लोचन मन अनुराग कहानी ॥ 
|| सुनहु सखी यह नंदडुलारो । हठि कर यह मनलेत हमारो॥ 
|| क्षण २ प्रति छबि ओर बनावे | शोभा कछू कहत नहि आवै ॥ 
|| मनता इनहीं हाथ विकानो । हम सखि यह कछु भेद न जानो॥ 
नननिसाट करी नेननिसो ! कियो मोल सेनाने वैननिसो ॥ 
दोहा-बेचि दियो मन आपुही, मूढ़ मुसकन धन पाय ॥ 
(>> (> >> गीचही ~ 

परी रहा हा वीचही, नयना बड़ी बलाय ॥ 
सो०-भये श्यामको जाय, अब रुचि मानी मनहि मन ॥ 
. मैं पचिहारि बुलाय, फोरे नहीं इतको फिरे ॥ 


मनतो गयो नैनहें मेरे। तिनहूं बोलि किये हरिचिरे॥ 
|| अब यह रहत वहां सव जाई । सोई करतजु कहत कन्हाई ॥ 
जितहि चळत वे तितही जाहीं। इरिके सन्छुख रहस सदाहीं ॥ 


~ न 2.2. क 
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|| भोचक देखि शयाम अजनारी | भई चकित तलुदक्षा यिसारी ॥ || 


पगद्धे चळत बहुरि किरिहेरे । कमळ सनाछ कमळ कर फेरे ॥ || 
र. ° ~ ~ 
खृगमद तिलक अळेक घुँघरारी [वन वन धात चित्र रुचि कारी॥ || 


निरखत ब्रज युवतीं विथर्कानी। दुखसुखव्याकुळमन अकुलानी ॥ || 


अब मनहित हरिहीसों कीनो । भद हमारो सब कहि दीनो ॥ || 


|| भये वे जाय गुलाम शयामके । रहे नकाइू ओर कामके ॥ | 
- 7 कर पा नका? = || 
१ टेढी । २ कस्तुरी । ३ वालोंकीलट। ४ थकितभई । | | 


NIA “4 
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ताको कछु अपमान न जाने। फूले रहत अधिक सुखमाने 
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जग उपहास खुनत बहु तेरो । लाज शंक दीनो सब डेरो 
आरज पथ मर्याद बड़ाई | लोकवेद कुछकान गँवाई 
मभ सझुझाय रही बहुतेरो। नेकह क्यो सुनत नहि मेरो 
ललित त्रिभंगी छबिपर अठके | समोसा तोरि सगाई सर्के 
द्वार अब छोडत तिनका नाही । घेठे रहत आप लिन माही 
राखे बांधि अलक की डोरी । भाज जाहि मति कबहुँक दोरी ॥ 
दांहा-अंब ये लोचन शयामके, सखी हमारे नाहि॥ 
वसे श्याम रस रूपये, इयाम बसे इन माहि ॥ 
ल कृ न खि ~ CES ° 
सी०-कहा कर साखे त्याम, नेननहीको दोष यह ॥ 
हठ कार भय गुलाम, तनक मंद सुसकांन पर ॥ 
बोली अपर एक ब्रजनारी । सखिलोचन लोभी अति भारी ॥ 
जबहि लखत कमनीय कन्हाइ । तर्वाह संग लागत उडि घाई ॥ 
मेरो हटक्यो नेकुनमाने । लखत जाय वह छबिललचाने ॥ 
०० 2 = वधिकैते ~ ~ ~ 
ज्यों खंग छूटत फंद वधिकते | भागचळत उडि बेग अधिकते ॥ 
पाछो फेरिन फिरत डराई । जाय सर्घेन वन भांझ समाई ॥ 
त्यो टृगभोते छूटि पराने। हरि छबि विन घनजाय समाने ॥ 
अब वे इतका नाहि निकारे। वह छबि निरखि हरषिउरधघारें ॥ 
यदपि सुधा छबि पियत अघाई । तदपि तृप्ति नहि - मानतराई ॥ 
~ एकै ~ ~ ~ ष्र ~ 
भई सखी नेनन गति ऐसी । भरे भर्वन तस्कसंकी जेसी ॥ 
देखि श्याम छबितन अधिकाई । अति लालची रहे छलचाई ॥ 
लेत न बने तजो नाहि जाई। चकित भयेनिज सुधि बिसराई ॥ 
रहे विचारहि मांझ भुछाने ! नहि कछु लियो न त्याग पराने॥ 
दोहा-नेन चौर हरि मुख सदन, छाबि धन भांति अनेकी। 
तजतबनतनाह एकइ, छत बनत नाह एक ॥ 


सों०-सखि ये नेना चोर, हरि सुख छबि चोरन गये ॥ 


१ दृसरी । २ पक्षी । ३ बहेलिया । ४ गहूर । ५ सववस्तुपूर्णणह । ६ चोर । 
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बांध अळकमिडोर, हरिकी चितवन पाहरू॥ 
छी भई इरि इर्वाह बँधायो ! निरि गये तसाफछ पादी ॥ 
ये नहि मानत कह्यो हमारो । साख।इनहा संब काज बगास ॥ 
करति और इक गोप कुमारी । सखि ये नेनाकणा वद्पारी ॥ 
कपट नेह हमसों करि भारी । करीहस गशरुजनते न्यारी ॥ 
श्याम द्रा लाडू कर दीनो । हमे आपने वदा करळीनो ॥ 
ग्रेस ठगोरी शिर पर छाई। फिरति संगही संग लगाई ॥ 
विरह फा गरडारि हमार | करी विकल नाहि अंग संभारे ॥ 
कुळ लज्जा खपदा हमारा। सा इंच लूट लड साख सारा! 
कहशति परी मोह बन माही । छगन गांठ दग छूढत नाही मे 


~ 


क्योइ नेह जीव, नहि जाई | छुमिरि मेन गुण सन पछिताई ॥ 


कासो कडे सखी यह वाता । भये तेन हमको इुखदाता ॥ 


दमको विरह दुसद दुख देहीं । आप सदा दक्षन सुख लेही॥ 
दोहा-इहिबियि निदराति गनको, भरी प्रेम बजनारे ॥ 
होत मम सुख विरह रस, नयननिङ्यामनिहारि ॥ 

सौ ०-यही भजन यह प्यान, श्याम रूप रस गुण कथा ! 
नहि जानाते कछ आन, नेशादन रजकी खुद्रा 

छ कहति नेन खग भरे । फँले अलक फंदा इरि केरे ॥ 
छबि कण चारा छखिलळचातं । फं गये चिदवन लपदाने ॥ 
हरि छबि अर्टकि परे हग आई। अतिहि विलाप अथे विवसाई ॥ 

रहत दीन सन्छुख टकलावे। दुख सुख समुझ सवये बिखराये ॥ 
कहवाचत हैं बड़े सथाने! वह छवि लेन गये अतुराने ॥ 
सोतो, कछ हाथ नाहे आयो | आपन यों इन जाच बचायो ॥ 
ऐसोको वियुदन जो जाई। आवै शशी सड अथाई॥ 
हार जीत ये नेन न जाने । मान पमान कळ नाहि माने ॥ 
परे रदत शोभाके द्वारे । नेकड लाज नही उश थारे ॥ 


5 


१ ठग । २.बचन । ३तळफात | ४ अड । 
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| ब बान परी सखि जेसी । धरी देक उरभे तिन तेली ॥ 
इन अँखियन यह टेक परीरी | छथ तज्यो कमलन ्रसरीरी ॥ 
जो झुक नलनीके बडा आई । जिमि कपि मुठी छोडि नाहि जाई॥ 


दोहा-लोभ वश जिमि सीन मुग) आप बँधावत आय ॥ 
रूप लाली नैन तिन, अये इयाम वश जाय ॥ 

सा०्ञसक न काइ छिषु, लोकळाज कुछकानगिर 
श्याम सलोने सिधु, मिले जिवेनी है नयन ॥ 


रूखा नन अब हरि सँग छागे । भन क्रम बच उनसे अनरागे ॥ 


सन्झुख रहल सदा सुघ पाये । भूल गये सग दहने चाथ ॥ 


|| ज्या मांणे देखे उरग सुख पार्थे । ज्या चकोर चंदाहि छटकाखै ॥ 


झुद्ित .रंक जसे धन पाइ। चेसी इनका गात अब माहे ॥ 


अब य्‌ नैन फरत माहि फेरे | किये सखी यत्न बनर ॥ 
|| देखे सुभग श्याम इन जबत । नेठुर भये हमसा ये तवत्त ॥ 
|| जष म वूघट पटाह घररा। तबये गशछुका अरन अररा ॥ 
॥ हार अंग खग ळांगि डाउ धाय । मनहुँउनांह प्रतिपाछकराये ॥ 


मृदु मुसकन रस पाय मिठाई । क्षगहीमें अति गति बिसराइ ॥ 
अति हठ परेन नक बिलार । निमिय रुदन नळ धीर न थारे ॥ 
छाज छकुट उरपे डर पाये । वेसखि एकहु डर न डराये ॥ 
फिरेन म. बहु भांति बुलाये । गये तनक हरिके झसळाये ॥ 
दोहा-अब हम तलफत उन विना, अरत यही अफसोस 
यथ खोटो सखि आपनो, कहा पारखहि दोस ॥ 
सो०-म्रेम विवस त्रिय बन्द, ऐसे दोषाति हगनको ॥ 
तबहि . छेल ब्रजचन्द, देश सुनाई बाँसुरी ॥ 
अथ सुरळी ळीळा ॥ | 

कृष्ण. प्रेश्ररसे पूरण ताते | करत हुती नवगएकी खाले ॥ 
परी अदण इहि अंतरजाई | हरिकी सुरळी ठग सुनाइ ॥ 


१ लोभित । २ भो 11 ३ मछला। ४ हरण। ५ कान । 
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| भई चकित सुनिसव अजगोरी । परी आय जडु शाश ठगारा ॥ | 
भाळि गई सुधि अँखियन केरी । हेगई माना चित्र ।छखश | 
दुख सुख मनलो वरणि नजाई | इकठकरहा पछक विलरार ॥ 
देह दशा खब तुरत सुछानी | स्वेद चढ्यो वाह मान पान ॥ 
भई विवस मतिकी गति भली | प्रेमहि डोरि गोपिका झळा ॥ 
कबहुँ सुधि कहूं सुचिनाही | कबहूं सुरलानाद्‌ सुनाहा ॥ 
कछुकसँभारि धीर उरधारी । कहाते परस्पर गोपकुआरी ॥ 
अँखियनते सुरली हरिप्यारी। भे बेरिन यह सात हमारा ॥ 


' ब्रजमे घो किवते यह आई । भई कठिन हमको दुखदाइ ४ , 


आववही ऐसे हँग जाके । भये श्याम तुरतहिं वदा ताके ॥ 


दोहा-जारसको हम तप कियो, घटक्रतु सब बजवाम मै 


सोरस सरळीलेति अब, सहजहिवशकारे श्याम ॥ 
पो०-गावत मीठी तान, सरली संग अधरन धर ४ 
अब याकें वश कान्ह, ओर न विवस करी वही ॥ 


ऐसी त्रिशवन कोन सयानी । जो नमोहि सुनि याकी बाना ॥ | 


~ 


यहतो भळीनहीं त्रज आई । नई सोति हरिके मनभाई ॥ 
अब याके वश गिरिवरधारी । नेक अधरते करत न न्यारी ॥ 
[दीके भत्र रंगरँगेरी। मछुर वचन सुनि रीझगयेरी ॥ 
करपर्छेवन माहि बेठाई । रहत ग्रीव तापर रूठकाई ॥ 
|| बारहि बार अधररस प्यावे । तासां अति अनुराग जनाचे ॥ 
॥ देखहुरी याकी अधिकाई । पियत सुधारस हमहि दिखाई ॥ 


परी रहत बनभ धोकेसी । भई ढीठ आवतही पेखा ॥ | 


दियहा दन आवकात जातरा । सखा नहा यह भछीबातरी ॥ 
आवतहा हमरा नळांना | चाहत और कहा था कांना ॥ 


ren 9 


| 
| 
| 


॥ भ जी कहत सुनारा गारा । सजगरहांसब नवल ।कशारा ॥ | 


ऊुरणा दूरिकराय वानह। कछ दननम हम न 1गांनह ॥ 


१ आपसमं । २ स्री । दे ओष्ठ । ४ अगुरी । ५ डोटी ॥ टं 


० 


प्र 
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ग छगी, सिन ही i 


दाहा (ह याक संग लगा, लाक लाज गृह त्याग ॥ 


जब जब जह यह बाजह, मोहनक मह लाग ॥ 
सो०-करिहे नानारंग, यह जानाति टोना कळ ॥ 

याझुरलीके संग, देखह हारे केसे भये ॥ 
यह सुनि कहत एक त्रजनारी । सखी वात यह कहति कहारी ॥ 
अब यह दारे होति हे केसे | जाके वदा नॅदनन्दन ऐसे॥ 
एक पांय ठाढे ता आगि । रहत विभंग अंग अनुराग ॥ 
अधर खेजपर शयन कराई । करपछवन पळोटतपाई ॥ 
कबहँकॉमेल गावतह तासो । होति विवस पुहमी सवजासा ॥ 
झरी अति मोहनको भावे । ताके शुणन सखी को पांव ॥ 
जानत रागरागिनो जेते । हरि सँग मिलिगावतिद तत ॥ 


जेसेही रीझत मन मोहन । तेसिय भांतिरिझावत गोहन ॥ 
हति सदा सुखहीसां लागी । अधर पियूष स्वाद रसपागी ॥ 
सघुर मधुर कळ वचन सुनाये । पुनि पुनि हरिके मनहिं चुराये ॥ 
एसो को अब हरिके करते । दूरकरे याको निज वरते ॥ 
दोहा-अब मुरली छठे नहीं, याके वश भये श्याम ॥ 
प्रगट कयो सघ जगतम, संरलोधर विजेनोन॥ 
सो०-हरिको करि वश माहि, सरली लूटे अधररस ॥ 


उर डर मानाते नाहःहम संबत दोलात नठुर || 
निदुर वचन अब हमाहि सुनाव। दारको मन हमते उचटाद ॥ 
आरजपथ कुल कान छुडाव | हम सबहिनको निछज करावे ॥ 
दसे दंग सुस्लीके आली । हमते निहुर किये वनमाळी ॥ 
थह तो निठुर काठकी जाइ । प्रगट किये अपने गुण आई ॥ 


अपनोही स्वारथ यह जानै । कपट राग हरिके संग गाने ॥ 
झुरळी निडुर किये बनवारी । | ते हारे हमाहि विसारी ॥ 


Se] 


-- > ~ १ नीद्‌। ४ अहित । 


| 


नाना विधिकी गतिन बजावे । तान तरंग असित उपजावे ॥ 
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| बनकी व्याधि कहां यह आई । आ क| कहि कहि सिथ पछसाई ॥ 

कहा अयो मोहन सुखळागी । अंदबी प्रक्कैति नही इन त्यागी ॥ 
एक सखी बूझत भइ ऐसे । झुरळी प्रगट महे थह कैसे ॥ 
fe 
न्र्‌ 


कहां रदत काकीदे जाई । झोन जात कैसे 
मात पिताहै याह केसे | लैसी यह तेङहै ऐसे ॥ 
सोली अरु इकेतिया सयानी ! अबलो तुम यह बात न जानी ॥ 
दोहा-साखे तुम अबलों नहि सुन्यों,सरलीको झुलधर्भ ॥ 
WANES ७५० 
सुनो सुनाऊं भें तुम्हे, याकि जात अरु कने ॥ 
0 > ~ NS ७, गु जन 

सो०-तुमसों कहीं बखान, में जामति यांक गुणन ॥ 
सनि सुख पेहो कान, या सुरलीकी कुलकथा ॥ 
यन्मे रहति बोल कुछ जाई। यह तो याकी जात सहाशे ॥ 
जळधरपित्ता धराणेहे माता। तिनके शणन करो विख्यात ॥ 
तिनको धर न्यारी । मिपटहि जहां उजाड अपारो ॥ 

| गुणन एकते एक उंजागरि | भात पिता अरु उरली नागरि ॥ 
|| पर अकाज विश्वास अ जाने | येदे इनके - . डलहिवखाने ॥ 
|| ना जानिये कौन फछ आली। कृपा करी या पर बनमाली ॥ 
खुमहु सखी शके कुछ धर्मा। मथम कहीँ मेघमके कर्मा ॥ 


चातक सदा रहत करि आखा। एक डॅदको मरत पियाश्टा॥ 
॥ धरणा . खंबहाचका डउपजावे । आपन सडा सार कराच ॥ 
॥। उपजत पान विनक्षत जाहीस हीम सा कडुठाहनदी ताहाभ ॥ 
) | ताकुछ खुता सुरालिका जाना । अब आगे शण ग्रगट बखान! ॥ 
दाहा-तइुह्ते प्रगटत अनल, ऐसी याकी झार ॥ 

मेगट भइ जा वंज्ञर्म, कराते जारि तिहि छाँर॥ 
रो०-ऐसे गुणकी आहि, यह मुरली सखि बांसकी ॥ 


१ स्वभाव । २ पेदाकोहे । ३ स्वातीका । ४ लडकी । ५ अग्नि । ६ राख । 


Lerten 


ह| वेवधेत जल सब जगमाहीं । गिरि दन सर सरिता संब ठाहीं॥। 


~ मय 


३६३ } 


याकी जाति श्याम नहि जानी । बिन जामे कीली पठरानी ॥ 
कहिये चलौ श्याम सो जाई! सुनत तजेंगे ङँवर कन्हाई ॥ 
सखी कहा यह बात वखामो | श्वामहि कदा भलो तुम जागो ॥ 
निज कुल जारत बिछम्र न छाई । द्वेदेसासो कोन भलाई 
जाको हम यट ऋतु तपकीनो । खोफल तुरत खुरछि यह दीने ॥ 
जेसन्युखते विझु कहावे | विसुख तुरत उत्तम फल पाव ॥ 


। घधरके वन जनक्रे घर कीरहे । कषटी परस श्यामको '्चीन्हे ॥ 


एक अंगकी प्रीति हमारी | वे कषटी बहुतरुण बिहारी ॥ 
ज्यों सकोर चन्दा हित मात । चन्द्र नहीं नेकह उर आनि ॥ 


जळके सीर मीन तज्ञ त्वागे । जलको दसक दया नहिळागो॥ || 
ज्या पर्तग उडजोवि जरेरी । जोति नहीं कळु कृपा करैरी ॥ ; 


नातक एक मघका जाव । बह कछु ताका पाते न मात ॥ 
दोहा-इन सबहिनते हार निठुर, तेसिय मिछी सहाय ॥ 
अब मुरळी अश श्‍यासकी, जोरी बनी बनाय ॥ 


:सो०-ये अहीर वह वेन, काहेन प्रीति बढावही 


दुहुअनकी मन ऐन, जैसे वे तैसी बहू ॥ 
| हश्कों परिचान्थो। हरिक्का मन सुरही सो मान्धो ॥ 
निठिर निकर मिळ बात बनावे! याहीके चछ घेत. चरावे ॥ 
याहीकी कर्कृटी कर घारी | वाही की बेशी अति प्यारी ॥ 
हम सों वैश सदा हारिकीनों | दधिले मारगजान न दीनों ॥ 
पनि भवाहिमन हस्यो हभारा । कीनो कुछ कुटुबते न्यारो॥ 
सुनि सजनी'विन काज जरोरी। कर्म करे खो कोड न करोरी १ 
यह महिमा (करता सब करई। कोने विधि भ्रोका पर परे ॥ 
हम वपकर |इसनो पचिहारी ! सो घर कुछते भई नियाँरी ॥, 


| . १ जराप। २ छडी। हे अलग | 


= 
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बहुरि बोलिअँखियनको ळीनी। तापर सौति सुरलिया कीनी ॥ | 


ह 


€ ३६३ ) ina छ i 1 धजविकास । लि Dena $ | 


र | 
वनकी घास इतो सुख पचे । श्याम अधर शिर छत्र धरावे ॥ । 
अये तपति हरि सरली रानी । ओर नारि हरिको न सुहानी ॥ 
बनते लाय सुहागनि कीन्दी। जाति पांति कुछ कछ न चीन्हा॥ 


दोहा-तप तीरथ जो पूरवहि, कठिन किये हरि हेत ॥ 
अब सुरली ताकष्टको, बैठि अधर फल लेत ॥ 
॥ सो०-मेटत पिछलो दाग, जो तप करितायोतनाहि ॥ 
धनि २ सुरली भाग, अब गरजति अधरन चढी ॥ 


|| सर्ळा कान झुकत फळ पाया । सब कळक हार परादा गवाया ॥ 
| तडं कठोर मन जड रस हीनी । अतर सूना सार 1वहानी ॥ 
ळघुंता अंग न कछु गरबाई ! बॉस वेश कछु नाहि निकाइ ॥ 
॥ छिद्र विशाल विएुल तजु छाये । हरिहि पराश सब भय झुहाय ॥ 
विधिते प्रबळ भई सरला ।हार सुख कमल वरासन ऊुरला॥ 
चार वेद वाघ श्रांत मात भाख। नात सोहत जड चेतन राख ॥ 
आठ बदन सुरळी काह नादा। उळाट दइ दारका मयादा ॥ 
जड़न चेत चतन जडकान । थर चर कर चर थर कर दानी! 
|| एकबार अ्रापातं Iसखराया। तबत ज्ञान ।वधाता पाया ॥ 
याका ता नंदू सुचना कन्दाइ | लग रहत कान सदाइई ॥ 
यातं का अरु अमळ भवाना ।Tकया खकळ जग नज आधाता ॥ 
॥ लट. >. ~ > ७. = FS Ly £ ५७० ~ ~ 
काइय काह आरका एसा । भइ श्याम सग झुरछा जला ॥ 
> ~ ~ LoS 0. 
|| दाहा-आात सुर नर जान सूर शाश,खग मग सालल समार 
र Fw 05 आर ना घ i र्ध ट्र 
या सुरलाक वरा संब, वान खन वरत न घार ॥ 
उ०-रही विश्वभर जीते, मोहन मुख लागे ब छुरा ॥ 
16 सकल शात नात, रात चलावार्त आपना ॥ 


१ उत्तमकमे । २ पाप। ३ देहकडी । ४ भूद । ५ अल्पदेह। ६ शब्द । 
न न Lal 


विकासजाव । ८ सजावकानजाव। ५ चलअचल । 
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` || या सम ओर चतुर को आली । जिन वश किये श्याम वनमाली॥ 
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जा अकुळीन तङ बड़ भागी । कियो कठिन व्रत हारे दविस लागी 
जब आतृढ याको हरि जान्यो । तच बन भीतरते गृह आम्यो ॥ || 
जब याकी करतूत सुनागी । तव धनि २ करि याहि गनोगी ॥ 
जन्मत हीते करमति गादी | बनमें रही एक पग ठाढी ॥ 
शात उष्ण वषा सह ळीनी । नेकह मनसा मलिन न कीनी ॥ 
कसको नहीं नेक जब काटी | पत्र मूल शाखा जब छांटी॥ 
राखी डार धाम में आनी। शोच शोच सबदेह सुखानी ॥ 
सुर्यो न मन तन अंगद गाये। निधे बेह ऑग अँग करवाये ॥ 
ताय सुलाख परखि हारि लीनी । तब सुरळी पटरानी कीनी ॥ 
सुरळी सही इती कठिनाई। तब पाई ऐसी ठकुराई ॥ 
दोहा~सुरली तप फल भोगवे, बृथा करत तुम आर ॥ 
निज गुण रिझये श्याम उन, शुणियन गुणी पियार ॥ 
सो०-तुम ते यह नहि होय, जो करनी सुरली करी ॥ 
ताकी सम नहि कोय, आति अम कारे हारे वश करे ॥ 
परम पुनीत प्रीत जब जानी । तब सुरळी हरिके मन मानी ॥ 
खहुरी याकी अधिकाई | कर्है लगि याकी करहिं बड़ाई ॥ 
बहीं श्याम अधर को परसे । तब अति हरषि नाद्रसबरसै ॥ 
तान तरंग रंग उपजावे। अति आनँद सब जगत जनावे ॥ 
जियत श्याम अधरामृत पाई। छूटत मोन रहत झुरझाई ॥ 
क्यों नहि शयाम करें हित ताको । अधरामृत जीवन है जाको ॥ 
मुरली जा हारि हित तप कीनो । परम चलुर पूरण तप लीनो ॥ 
तब लगि हरिःको नहि पतियानी । खहे कष्ट बोली नहिं वानी ॥ 
जब लग जीवन करि नहि पायो । अधरामृत रख मनको भावो ॥ 
जबहरि सों वांछित फल पायो । तब सबपर अधिकार जनायो ॥ 


~ 20. CL ~ _ ~ (>>. ७ ४ 
क्यो नहि त्रिश्नवन को मन मोह । जाके वश पति त्रिभुवन को हे ॥ 
१ छिद्र । २ तपस्या । 


३६६ ) se ans LOY «६ 71018 417 ॥ | ०॥-॥] अतिच NEN TS 
दोहा-सुरलीकी सर मत करी, कह्यो हमारा मान ॥ 


धनि धनि ताहि बखानिहे, सुनताको यश कान॥ 
सो०-अधरामृत कारि पान, अमर भई अब सुरालिका ॥ 
तिहु पुर होत बखान, शारदादि यश गावही ॥ 
हमट्दसबामेछके तप कामो । ताको फळ हम का हारदामा॥ 
लीने भषण वसन झुराई। युवतिन छाज छुड़ाय बुलाई ॥ 
तब अम्बर दे धन्य वखानो । हम भारी इतमोइ सुखमानो ॥ 
अपना अपना भाग्य सखारा । सुरला खा विमकाजखिजारा ॥ 
अब सुरला सा हत्त करौरी । नाइ जीतांगा मताह रारा ॥ 
मुरली हम ते तप अधिकाई । झुरलीके वश कुँवर कन्हाइ ॥ 
तनक आश द्रशन की हेरी । सोऊ पुनिः करते जे | 
ह्‌ बहुतेरी रवण कन्हाइ | यह पळा इकोतमम आइ ॥ 
सुरळा को जन डाह कराश। ठम. नाह अपने अस टरशाश॥ 
अमसाहि ते हार मानरहेंगे। वेसुजान सबजानिरहगे ॥ 
स्व गा भज्या जन्मत ताहा। तज्या जात कस अब वाहा ॥ 


सुरळी खों का काज हमारो । जीवहु मोहन नन्ददुलारो ॥ 


~ 


= 
A ose ee 


क. 


| दोहा-हम हित कीनों श्यामैसो, मेटि लोक कुछ कान ॥ 
ताही सों हित चाहिये, जासों हे पहचान ॥ 
> ~ = अँ € 

सो०-हमकोहै बह आश, पेहें अंतयोमि हरि ॥ 
कारिहे नाहि निराश, उर अंतरकी जानिके ॥ 
कहा यथा छुरला हार राखा । अपन कर सा ताहि सुछाखा ॥ 
झुणक काज क्षणक दुख पाई । द्‌ अधरामृत छुरत गजवाइ ॥ 
दस त आधक कया उन नाहा । कार बिचार दखहु सनभाहा ॥ 
नष पांच सातक के जबत | कया सनेह श्याम ला तषत ॥ 
| तवटे ऋउ तपसा मन छाया ॥ अबळा वरहानछ तजु ताया ॥ 
| केख ये सब फळन फलेंगे । क्‍यों नाहे हमसो श्याम मिठैगे ॥ 

१बल्न। ३ प्रौति। ३ विरहकाआम़े। ० 
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तब यों कह्यो एक ब्रजनारी । सुरली श्याम अधरपर. धारी ॥ 
जो अवगुण होतो या माहां। ता याको हरि छुवते नाह ॥ 
सुना सखी यहहे इहलायंक | अतिही भली श्रवण सुखदायक 
ठुभको कहति बुथा जोइ सोई । जेसी यह एसी नाह कोई ॥ 
जो यह भली बुरी गुण केरी । तो याको ठरि श्याम मिळेरी ॥ 
फाहिन प्रीति करें हरि ऐसी । हे यहतिहूं झवन में जेखी ॥ 
हा-एक युवति अरु गुण भरी, बोलति मधुरे वेन ॥ 

अवण सुधाप्यावततहूं, क्यों हरि अधर धरेन ॥ 
सो०-हरि बर्गो मतिकोय, देहु बजावन बाँसुरी ॥ 
विरह विश्सस होय, रसकीने रस होत हं॥ 
आप भळे तो जगत भलोइ ¦ नातर सखी भको नाहि कोई ॥ 
सुरळी ळगी श्यामके सुखरी । तोहू है. हमसों सन्छुखरी॥ 
सुनहु कान दे कंहति कहारी | श्रीराध राधा प्यारी॥ 
तुम जानति हरि हमादे शिखारी । तुम हरिसो नाहे नेक नियारी ॥ 
जब जब झुरळी श्याम बजावे। तब तब नाम तुम्हारोंइ गाव ॥ 
मरली भई सौति जो आई । तो हरितेरिहि टहल कराई॥ 
तू अद्भैगिन वह हे डासी | मेरे मन यह बात प्रकासी ॥ 
झरळी ठुम्हरो नाम बतायें। वाके सुखहारि तुमहि डुळावे ॥ 
खुम प्यारी हरि हरि ठुम प्यारे । सुरळी यह यक्ष कहत पुकारे ॥ 
हर्षी सकळ सुनत यह वानी | हम सुरळी ऐसी नहि जानी ॥ 
वृथा वेर यासों हम मान्यो याको शीळ अब हम जान्यो ॥ 
सुरलासा ऐसे सुखपाई। करति लकल ब्रज नारि बड़ाई॥ 


दोहा-धनि धनि बंशी बांसकी, धनियाकै मदुवोल ॥ 
घनिल्याये गुणयाँचिके, वनते श्याम अमोल ॥ 
सो०-धनि धनियाको वंश, धनि सरली हरि मुखलगी ॥ 
सखिन सहित परशंस, श्रीमुख राथा कह्नी ॥ 

- $ योग्य । २ मधुरवचन । ३. परख | ४ जसका कामत नहा! 
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सुरली श्री सुरलीधर केरी । महिमा कापे जात निवेरी॥ 


जाको यश गुण गधरव गाव । वेद भेद जाको नाइ पाव ॥ || 


सुनत नांद न्रिश्चन मन मोह । देव दलुज नर खग खग जोहे ॥ || : 
|| वाणी ललित श्रवण सुखदाई । बाजति हरि सुख लाग सुहाई ॥ || 
बह्यादेक मनमोह कराव | शिव सनकादि समाधि भलावे॥ || 
॥| भाया योग कृष्णकी जोई | शोभित अधर सुरालिका सोई ॥ 
|| हारका श्वास जाझुकी वानी | ताके गुण कोखके बखानी ॥ 
|| जब सुरळी नँदनंद बजाव । ब्रज ऊलना सुनिके सुखपाचे ॥ 
|| चाकेत होत तलु दशा मुलाव । प्रम विवस सुधि बुधि बिसराव || 
जकी थकी जह तहँँ रह जाही । मानहुँ लिखी चित्रकी आहीं॥ || 


कबहूं दुख कवदू सुख मान | कबहुँ निदहि कबहुँ बखाने ॥ 


तरलतानत रंग अगणित, गति अमित उपजावहीं ॥ 
रहत सुनि ध्वनि मगन जळ थल, जीवजहँसोतहँसहीं॥ 
कहत ब्रह्मानद जासी, पाय संग पूजत नहीं॥ 
संब सयान समान ज्ञान, गुमानतबहीले अहँ ॥ 
छाक वेद म्रयाद्‌ पतित्रत, चार फल जबलो चें ॥ 


तबाह ला मन चपल जावबल, सकल रुचि धन धभकी || 


॥ ऐसी दृशा होत घट घट की। वाजति मुरळी जब नटवरकी ॥ || 
:४०-जचाह उरला रयामकरुगाह, अवरराखिबंजावहा ॥ 


सुना स्वमइ नाह जबला श्रवण मुरली इ्यामकी ॥ |! 


| \दोहा-धनि थानेते नरनारि जग, धनि धनि तिनकेभाग॥ 


अजवासी पशु बाँसुरी, जिनके मनमें ळाग ॥ 


हिसो०-राखत हैं यह आश, जन बजवासी दासहूं ॥ 


४ करइ हिये मम दास, ह [हि भम वास, सुरलीधर सुरळी धर ॥ 
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अथ राखळीला । 
वंदो युगेछ चरण सुखदायक । औरस रास नायका नायके ॥ 
नन्द नदन वृषभानु नम्दनी । खुर नर मुनि ब्रह्मादि वन्दनी ॥ 
रास रसिक रख रास बिळाखी। नित्य घाम वृन्दावन बाली ॥ 
रूपराशि आनन्द निधाना | मंगळप्रद॒ सुन्दर भगवाना ॥ 
बहुरि रासपति पढ्‌ शिरनाऊं । रास चरित मंगल अब गाऊं ॥ 
वेदव्यास जो रास वखानो । सो गन्धव व्याह विधि जानो ॥ 
ब्रज गोषिन हारि हित तप कीनों।श्याम होये पति यह ब्रतलीनों॥ 
नन्दनॅदन तिनको वर दीनो । चीरहरण लीळा तय कीनो ॥ 
करिहे लुम्हरे मनकी भाई । शारद्रेनि शुभ लञ्च धराई॥ 
लो जब शरद सुखद ऋजु आई । राका रजनी परम सुहाई ॥ 
नक्त मनोरथ पूरण कारी । गावलि विरद विदित श्रुतिचारी ॥ 
गये श्याम वृन्दावन माहा । जहेँ बसंतऋतु शहत सदाहीं ॥ 
दोहा-श्री बृन्दावन घामकी, शोभा परम पुनीत ॥ 
वण सक काव कान !वाथ,मन बाध वचन अतात॥ 
सो०-सब चैतन्य स्वरूप, भूमिलता इम गुल्म तृण ॥ 


धारि रहो जड रूप, सुन्दर इयाम विहार हित ॥ 
जांका मामा शव खान गाव। त्रह्मादकरज ङुवन न पांव॥ 
जाकी मासा त्राखखवाना | सकषण प्रात श्याम बखाना ॥ 
शितामणिम्नय सि सुहाई । कोमल विमल रम्य सुखदाई ॥ 


| खकळ सुमंगलकी अनन्रीसी | कृष्ण चरण पंकज रमणीसी ॥ 


फिरत श्याम जहेँ नांगे पायन | चरण चिह्न अंकित सब ठायन ॥ 


|| पावनहूकी पावन कारी। ब्रजवाखी प्रमुकी अति प्यारी ॥ 


नरष इणे जर बिए जुहाये। परम अनूपम जाहि बनाये॥ 
सबा सुमने फळ संयुत सोहें । अमित सुगंध स्वाद मन मोहे ॥ 


| नवपल्लव दळ परम सुद्दाये । जगमगात नग जोतिळजाये ॥ 


१ दोनोंचरण। २ श्रीकृष्ण-राधिका । ३ निभेलरानि। ४ अत्यंत- 
पित्र । ५ बळदेवजी । ६ वृक्ष । ७ पुष्व। ८ मबीनपात्त-डार। 
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विपुळ कांति शामित वहु रंगा। अति विचित्र छावे उठाते तरगा॥ | 
परमप्रकाझा ददाइ दोश मादा । काट सूर शाद पटतर नाहा॥ 
पत्र पत्र प्रातोचिय रयाघका । सोदांते लाख मंन काड कासका ॥ 


Na 


| दोहा-ठोर ठोर शोभित परम, वादय लता वितामि ॥ 


» वृन्दावन तरु वेलिसव,नख शिख छावको खानी 


। सो०-ओर सकल सुखधाम, वेकुठादिक श्यावके ॥ 


यह विहार विश्राम, ताते अति सुंदर सुखद ॥ 


य वपुल कुज मंजुळ छाब छाइ । ।जन्द संवारत काम सदाई॥ 


यहत समीर धीर सुखदाई | शातळल परम सुगंध सुहाइ॥ 
वित्र वचत्र वहग मूग नावा वाळत डोळत विवबष [वधाना॥ 


॥ गुंजत भृंग छुब्ध मकरेदा। अति छवि पुंज मेखुव वृंदा॥ 
|| तेखिय यमुना परम सुहाई । पुलिनि पुनीत वरणि नहि जाई॥ 


दतेन महाछाबं झलकनरता । मानड परम कॉतिका खता ॥- | 


|| फूळे वनज विषुळ बहु रंगा | शुंज करत मधुसाते अंगा ॥ 


श्रीबुन्दावन छाव सखुदाइ | सम्यक वराण कान प जाइ ॥ 


|| जाकी. पटतरक्तो नहि आनी | वन. अनूप अंद्धत बखाना ॥ 


ऐसी कह परतहे हेरी। है अस्थूळवपुपे प्रशकेरी॥ 


NS 


|| गणान इत्द्रयगण, ताम । द चतन्य आप हार जाम ॥ 


[नत्य घाम ताहा तगाया। यह _एटवर "मर आन भायो ॥ 


दोहा-खुखनिथि रसनिधि रुपनिधि, वृन्दाविपिन उदार॥ 


शारद नारद शेष शिव, वर्णत विधि श्रुति चार ॥ 
सो०-सुखद नकोऊ आन, बृन्दावन सम दूसरे ॥ 
सकल विश्व सुखदान, सुख पावत मोहन जहाँ ॥ 


तहँ वितस्तिइक दाख झुद्दाया । माणमय झुभग श्रातंनम गाया ॥ 


तापर अडुर्त कमळ विराजे | षोडश पत्र चुक्र सम राजै ॥ 
3402 BN पन चुक सम रा 
$ समान । २ पक्षी । ३ भौरा । ४ पुष्परस। ५ सम्पूर्ण । 
६दूसरा। ७ देही । ८ अलोकिक । 
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। योजत पंच ताछु परमाना। रास स्थान सुवेद बखाना ॥ 
| मध्य कराणका अति रमणीया । बेठे तहां कान्ह कमनीया ॥ 
॥| शाभा अमित सेस शति वानी । ताते गिरा कहति सङुचामी ॥ 
। कोसळ यामळ अंग” सुहाये । निराखि कोटि शत कामळजाये ॥ 
| नटवर हेप साहा सब साजे | अंग अंग भूषण छवि छाजे ॥ 
।| सखीक्षिखंड सतोहत माथे | बीच बीच मुक्तामणि गाथे॥ 
जलजमाल वनमाळ झंहाई | झंडळ अलक झळ छबि छाई ॥ 
॥ कटि पट पीत काछिमी काळे । ललित खँगार झुभ तनु आळे ॥ 
|| मणिन जाशित नूपुर पग नीके । चरण कमल भाषत जन जीके ॥ 
रवि शशि थादिक छुतिधर जेते ! नख “पमा पूजत नहि तेते ॥ 


दोहा-अति अद्भुत लावण्य निधि, श्रीवृन्दावन चन्द्‌ ॥ 
निगम नेति किमि वरणिये, रसिक नवल नैद्नन्द ॥ 
सो०-जेहि गावत श्रुति चारु, ब्रह्म पूर्भानन्द हरि ॥ 
सो पूरण अवतार, पृन्दावत रस रास पाति ॥ 


देखि इयाम वन धाम कन्हाई | तेसिय शरदरनि छाबिछाई ॥ 
प्रफलिय कुछुदिमि बन चहुँपासा।खलित मालती करत सुबासा ॥ 
|| जेखोइ यमुना एुलिनि सुहायो । तेसोइ पूरण शशि छबि छायो ॥ 
|| तोसिय जग मग ज्योतिद्रमंनकी । तेसिय छछित सुगंध झुमर्नकी॥ 
लखि बन सुख समुदाय कन्हाई। हषि रास रूचि सन डपजाइ ॥ 
तब कर छई सकल गुण जुरळी। ललित योग मायासी मुरळी ॥ 
नाद्‌ त्रह्मकी उत्पति जासों। निगम अगम उपजे पुनि तासो ॥ 
बिश्वविमोहन मंत्र कळासी। हरि सुख कमल लसति कमळासी ॥ 
राग रंग रख रास विलासी । सकळ झुणानिमें आनंद राखी ॥ 
श्याम अधर धर ताहि बजाई । त्रिभुवन मन सोहन ध्वाने छाई ॥ 
थरणि पलाळ जीव सब मोहे । नभ सुरंगण खुर रुमतावमोइ ॥ 
चकित चंद मृग मारग भूछे वर्षत असत कतक अलुकूले ५ 


१ चंद्र । ३ वृक्ष। ३ पुष्प | 
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| दोहा-शिव विराचि सनकादि सुनि,तजि तजि ब्रझसमाथि॥ 
| भये नाद मरली मगन, चकित श्रवण रहे साधि ॥ 
सो०-रेहे सवे मन भूल, सिध चारण -गधरव सुर ॥ 
तनु सुधि रही न मूल, सुनि मुरली नॅदनन्दकी ॥ 
| थकित पवन गति गवन भलानी । रह्मो प्रवाह नदिन थाकि पानी ॥ 
|| झरना झरहि पषाणें कठोरा ! नाचि उठे चहुँदिशि .वन मोरा ॥ 
| थकितविळोकैत मृग सब ठाढे । खग रहे मोन मनहुँ लिख काढे॥ 
|| रही धेल तृण गहि सुख माही । थकित वत्स पर्यं पीवत नाहीं ॥ 
|| सरकि सकत नहि अहि ध्वनि मोहे! उकठे विपट रहत सब सोहे॥ 
|| तरे बेली सब चंचल पाता | नव अंकुर दळ प्रफुलितगाता ॥ 
सुनि ध्वनि शेषनाग अङुलाने। नाग सकल सोवतते जाने ॥ 
|| जड चेतन गति भइ विपरीता ! हरि सुख सुरली सुनत पुनीता ॥ 
जो नर नारे तिहूं घुर माही.। भये नाद बळा तठ सुधि नाही ॥ 

|| छुनि ध्वनि चकित भई अति भारी। जे ब्रज सुन्दर गोपकुमारी ॥. 
|| यदपि सुरलि ध्वति त्रिभुवन परशी। तदपि यथा विधि तिनहां दरशी 
|| यारसकी तेई अधिकारी | नदनैंदन प्रियकी अति प्यारी ॥ 

eR सुन ~ जे गरीसी (9 > हर 
दोहा-सुनतहि बे भई, विसरी सबी सयान ॥ 
लगी ठगोरीसी मनहुँ, य॒रलीकी ध्वनि कान ॥ 
सो०-रह्मो न उरमें धीर, बाजी बाजी कहि उठी ॥ 
आकुछ विकल शरीर, सुनि मुरली ब्रजकी तरुणि॥ 
षट्देश सहस गोपिका गोरी | मुरली सुनत भई सब भोरी॥ 
कोड धरणी कोउ गगन निहारे । कोड मतही मन बुद्धि विचारे ॥ 
घर घर तरूणि सब बिततानी । आरज पँथ ग्रहकाज अलानी ॥ 
ले ले तिनके नाम बजावें। झुरळीमें हरि सबल बळाचे !! 
रहिन सकी ध्वनि सुनि अङुलाई। जो जेसे तेई, उठि घाई ॥ 

१ चलना । २ पत्थर । २ देखत । ४ हारेण। ५ पक्षा) ६ दघ । ७ बृक्षबेल । 
¢ < [नजावसजाव । ९ सारह। १० आकाशी । 


आ लक 3 


SS तालाले नाजिर i न ठं 


CC-O. Nanaji Deshmukh.Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


दद 6९ है 
८०००७ $य धक रका २०... २) 


छाज गुरु जन डर डारचो। चली सकळ गइ काम भिसार्यो 
| काहू दूध उफनते छीँड। काहू दघिहि जमायत भांडे ॥ 
॥ काहू करति रसोई त्याशी । कोऊ पतिहि जिमावत भागी ॥ 
|| बाळक गोद सँभारन ळीनो । दूध पियावतही तजि दीनो ॥ 
|| कोड श्हंगार करति उडि थाई । उलटे भूषण वसन बनाई ॥ 
$| बाजूबंद पगनसों बांधे | ले मंजीर उरनमें सांधे ॥ 
| क्षिकिणि डारि लई गरसाहीं | हार लपेटठत करसों जाहीं॥ 


दोहा-शीशफूलू कर्णनधरे, कणे फूल धरे भाळ ॥ 
चरीं सकल सुरली सुनत, श्रमतें रजकी बाल ॥ 
सो०-झञ्चन करि हग एक, एक रह्यो अंजन विना ॥ 
रह्यो न कळु विवेक) भई विवस सुरली सुनत ॥ 


झ्ुरळीसो हरि टेर बलाई। उपजी प्रीति सकल डडि धाइ ॥ || 
मुरळी ध्वनि मारग गहि लीनो। ओर कळ उर शोच न कीनो ॥' 

| प्रेस स्वरूप लकल ब्रजनारी | पंच भूत अवगुण ते न्यारी ॥ 
|| रोकि रहे सुत पति पितु सातातिकिमि रुकाह अगम यह बाता॥ 
|| चीं ध्यान धरि हरि उर माहीं। गृह वन कुंज रुकी कहूँ नाही ॥ 
जो प्रारब्ध कर्म वश कोई । राखी रोकि पतिन गृह सोइ ॥ 
|| भयो विरह दुख तिनको ऐसो। कोटिन जन्म कर्म फल जेसो ॥ 
झुनि धरिध्यान हरिहि उर लायो। कोटि स्वर्ग फळ मानहुँ पायो ॥ 
|| यो करि भोग त्याग तर्डै बाळा । दिव्य देह थार मिलीं शुपाला ॥ 
|| दहि विधि बन सब चली किशोरी। लोक वेद मर्यादा तोरी ॥ 
|| आतुर निकसि चलीं सब ऐसे | जरत भवन तजियत हे जैसे ॥ 
॥ एके एककी सुधि कछु नाहीं | झुंडन चळीं भ्याम पह जाही ॥ 


|| दोहा-गह गुरु जन'तजि लाज तजि,त्रजसुन्दरी निकाय॥ || 
मुरली ध्वनि रस रँगरली, मिलीं श्याम वन जाय 


१ वच्नाभ्ूषण । २ ज्ञान । ३ रस्ता । ४ देह) ५ समूह । 
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॥ सोण् नटवर वष गोपाळ, अधरसधघर मुरली घरे 

न्सुख संव बज बाल, देखि इयाम आनेदभरी ॥ 

|| ब्रज युवतिन लखि डुदित बिहारी मोर ममठु छबि घडा निहारी॥ | 
कनक वणे शशि सुख खब वाळा! पहुँची निकट जाय मैँदळाला ॥ 
विपिन सुहावन अति छबि वाढी। भई जाय रान्छुणा सब ठाढी ॥ 

॥ रहे चकित हरि छबि अवलोकी। अटपट तजु शगार _विखोकी ॥ 
अद्धुत रूप देखि सुख पायो । मनही मन अति हषे बढायो 

॥ अति आद्र करि कुँवर कन्हाइई। बोले मंद मधुर सुसिकाई 

वाके वचन प्रेमरस साने। प्रेम प्रतीत कसोटी माने 

|| कहो अहो तिय जज कुशलाई । निशि काहे वनको उठि घाई 

| अद्धेरात कछु डर नहि कीनो । ऐसो कहा काज मनदीनो 
यह कछु भली करी तुम नाही । निज पति तजि घाई दन माहीं 

॥| वेदपंथ निद्ण्यो तुम भारी । जाहु अजहूँ घर वेगि सबारी 
यह सुनिके गुरुजन दुख पेटे । बहुरो तुमको त्रास दिखेहें 


दोहा-निज पति तजि परपतिभैं,तियकुलीन नहि होय॥ || 
| मरे नरक जीवत जगत, भलो कहै नहि कोय ॥ 
|| सो०-युषतिनको पतिदेव, कहत वे कहत ॥ 
॥ . करइ तिनाहि की सेव, जो तुम चाहो सुख लक्यो ॥ 


ओर कछू जियमें जिन राखो । करिये वेद्‌ वचन जो भाखो ॥ 

$| तजिकें कपट करहु पति सेवा। तियको पति तजि ओर न देवा ॥ 
|| कूर कुपूत भाग बिन रोगी। बृद्ध कुरूप कुलुद्धि वियोगी ॥ 
|| ऐसेहु पतिको तिय जो त्यागे । बडो दोष ताके शिर लागे ॥ 
॥ ताते मानहु कही हमारी । जाइ सफळ घरको ब्जमारी ४ 
'॥ मात पिता लुम्हरे धा नाही । एसे कहि कहि हरि पछिताहीं ॥ 
उन लुम आवन दीनी । केसीधो यह विधि हुम कीनी ॥ 

कंधों कहि आई उन पाहीं । के था वे जामत हैं नाही ॥ 


|| नव योवन तुम सब सुकुमारी। निशि बलबो वन अलुचित भारी॥ 
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जो यह वात सुने ब्रज कोऊ ! हेस तुम्हें दूषण दिशि दीऊ॥ 
अब ऐसी कीआ मति कवहूं । करि विचार देखो मन छुमहू ॥ 
यार बार यवातिन भरमभाई | एसे सबसा कहत. कन्दाई ॥ 
दोहा-निठर वचन सुनि इयामके, युवति उठी अकुलाय॥ 

चाकित भई मन गुनरही, सुख कळु वचन न आय॥ 
सो०-वदन गयो मुरक्षाय, जनु तुषार कमलनपरा ॥ 


शोच रहा शिरनाय, खाइ नाथ जनु पाइक ॥ 
विश्ह विकल व्विता अति बाढी। रही चित्र छुतरीसी ठाढी॥ 
कपट खेळ यह गिरिधर ठान्योप्रिम विवस युवातिन नदि जान्या॥ 
मनही मन विहँसच नैदळाळा । भई विरह व्याकुळ न्रजबाळा ॥ 
सहि नहि सकी दसह यद पीरा! बोली गद्गद गिरा अघारा॥ 
खझुनह श्याम सुंदर वर नायक । यह जिन कहो नाहि तुम छायक॥ 
कोमळ सभग कळ सख ताते । केले कहत कटुक यह बाते ॥ 
लेखे नाम बलायो सबको । घम सिस्ावतहा अब हमको ॥ 
छौँडि देह पिय यह चतुराई । करहु हेत जेहि भाते बुळाई ॥ 
कर्म धर्म श्रुति माहि वखाने । जो कोड कम धभ विधिजाने ॥ 
हम तो लोक वेद विधि त्यागी । चरणकमल तुम्हरे अनुरागी ॥ 


सकळ धमं मय चरण विहार । वसत सदा सा हृदय हमार ॥ 
कहवावतहा अन्तयोमी । काहे यह समझत नाह स्वामा ॥ 


दोहा-अब यह तुमको उचित नाहासुनह श्याम खुखरास॥ 

मन हमरो अपनाइके, हमको करत निरास ॥ 
सो०-पाप पुण्य कहनाथ, यह तो हम जाने नहा ॥ 

विकी तम्हारै हाथ, अधरामतके लोभलगि ॥ 
अरू यह मठ सुसकान उुम्दारी। सकळ धभव मोहनहारी ॥ 
एस्ाका [सय जके आाहा। जाको सन इन माझ्या नादा 
जेखिय बरछा (मला सहाई | (जान ाचेका मयाद सिलाई W | 


१ पाला। २ अधार्वाणी | 
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क्षय तो मृदु सुसकन मन मोहे | पाप पुण्य जानाते नाद काह ॥ 
इमतो पति इक तुमको जाने ! शूक जो आर दूसरी मान ॥ 
कोटि करो अब भवनं न जाहीं।ठुम तजि हमा आर प्रिय नाहा॥ 
जञानतहो सब अन्तयोमी। काहे यह सझु्चत नाह स्वाभा ॥ 
मन वच कर्म तुम्हारी दाखी । म्रढु खुसकान तुम्हारा प्यासी ॥ 
| लरत सकल विरहानल ज्वाळा। सींचहु अधरामृत नंद्छाळा॥ 
| दीन कुपानिधि नाम तुम्हारो । हमते दीन न आर विचारा ॥ 
मदु खुखकान दान अब दीजे | दारुण विरह दूर पिय काज ॥ 
| जी नहि मानत विनय हमारी । तो यह तलु करिह बॉलहारा ॥ 


` | दोहा-बिरह विकळ लॉखे गोपिकन,कृपासडु भगवान ॥ 

| ॥ उमँगि उठे हग भरि लिये, दीनवचन सानि कान॥ 
सो०-थनि धनि धनि बज बाल,कहत मनहिमंन हषंहारि ॥ 

सदय हृद्य गोपाल, बोले दुहुँ कर जोरि तब ॥ 


॥ बोले प्रभता डार गोपाला । धन्य धन्य ठुभ रजकी बाळा ॥ 
| तुम सन्छुख में विख तुम्हारे। दूर करो थह दोष हमारे॥ 
॥ में निदेय वहु वचन बखाने । तुम अपने जिय एक न आने ॥ 
| मो कारण गृह कुटुँब बिसारो।धनि धनि धनि यह नेम ठुम्हारों ॥ 
|| छोकळाज शंका सब त्यागी । मनवचक्रम मोलों अछुरागी ॥ 
यों कहि बिहँँसि मिले नैंद्लाला। अंकम भरि ळीनी खव वाला ॥ 

॥ यदपि अकाम सदा सुखरासी । तदपि भये रस प्रेम विलासी ॥ 
॥ एकहि बार युवति सब भेटी । डुसह ताप विरहानेळ मेटी ॥ 
हयो विहँसि सबसों गिरिधारी।करह रासरख मिलि खुखकारी॥ 
कृपादृष्टि अवलोकत नयनन । हँसिहँसि सांचत अप्त वयननी 

| चहुंदिशि हर्ष भरी सब वारी । मध्य श्याम सुन्दर बनवारी ॥ 
विहरत वन विहार सुखदाई ! नवल गोपिका नवल कन्हाई ॥ 


दोहा-हँसत करत बहुरस चरित, थुवतिवृन्द्‌ लिये संग ॥ 


$ घर| ३ विरहानि । गा[पयाक झुड । 
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। वंशीवट छबि धाम अनूपा! कोटि करपतरु सम सुखरूपा ॥ 
१| तहां रच्यो रख राख कन्हाई। भइ कपूरमय भूमि खुहाइ 


|| छंद-भई भूमि कपूरमय रज, वरषि जल कुमकुमंसिची ॥ || 


| १ कामदेव । २ छुटी, मंद, सुगंध, वायु । ३ सरस्वती । ४ भेद्‌। 
| 


द जा = : 
~ —m~zzMinay.Avasthi Sahib अलि Vd Trhst Donations ( RS ) 
ni ०००५५०७ कटे क 


गये यघुन तट श्याम तब, कीडत कोटि अंनंगं॥. 
सो०-सोहाति अतिकमनीय, कोमल उज्ज्वछ रेत तहँ ॥ 

करा परम रसणाय, गसुनाजो ।नज पाण राच ॥ 
बहत समीर त्रिविध छुखदाई । कुसुम धूरि घुंथरि छबि छाई ॥ 
उडत सुगंध रूपटचहँओरा । गुंजत भँवर चारुचित चोरा ॥ 
बंठे तहां श्याम सुखसागर | कोटि काम मन मथन उजागर ॥ 
रत बिलाल हास रखळीला । कोटि अनंग रंग सुखळीला ॥ 
परिरंभन चुंबन कुच परसत । हिय हुलास आनँद्रख बरसत ॥ 
काम भाव गोपिन हरिधायो । कियो सबनके मनको भायो ॥ 
अस अद्घत रस भेस बढायो । बहुरि रासरस रँग उपजायो ॥ 
सुनिपिय वचन सक्छ अलुरागी । भूषण वसन सँवारन लागी ॥ || 
खि डळटे भूषण लकुचानी । निरखि परस्पर तिय सुसकानी ॥ 
नवसत साज भई सब ठाही । परम प्रेम आनद रख बाढी ॥ 


परम कोमळ शुभग शीतळ,ज्योति मणि कंचन खिची 
हर्षि तहँ घनश्याम सुंदर, रासमंडल विधि रची ॥ 
वणिकांपेजाय सो छवि, निरखि झाँरदगतिलची ॥ 
एक एकहि गुवतिके बिच, मधुर मूरति इयामकी।! 
तिन मध्य जोरी रासनायक, राधिकाघनइयामकी॥ || 

प अनेक वपुधारे, सबानकं बिच राजहा ॥ | 

करी यह लीला प्रगट प्रश्न, मणम कोड न जानही॥ | 
भई मंडल जोरि ठाठी, जात नाहि पु छबि भनी॥ || 
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~ 


सहस बत्तिस उदित माना, मध्य बनंदा प्रेविवनी ॥ 


| दाहा-तेहि अवसर लना सहित) जाथे सुर झु सर्य ॥ 
यृ नटी किन्नर बदू, पुडा रच ॥ 

देखत चढ़े बिमान, हाथ हाष बभूत सुमन | 

कात सादित सनगाव, धन्य घन्य अजउबातकह [३] 

। सुरगण सब बाजंब बजाव । निरखत नज खुदार छबिपाचे ॥ 


, ताळ मृदंग वीन शहंहचंगा । सुरु मंडल खारंग उपगा ॥ 
वव अनेक विविध गति खाज । मिळे एक सुसखा सघ नाज ॥ 
| नित पियसँग चंचल बाला | जळ क्रीडा बन दामन जारा ४ 

निच थिचश्याघ् बीच त्रजगोरी । मरकत माणे केचनकी जारा ॥ 
झुभग तमार तरुण नेंदलाछां | कनकलता सम खव ब्रजवाला ॥ 
करसों कर जोर छबि छारे । कोटि काम छ!ब निरखत लाज!) 
बुन्ढावन डर मनहूँ बिशाला | लसत रास मंडळकी माळा भे 
हरि ब्रज मारि परस्पर समोहे । कोटि काम रतिको मनझोह ॥ 
मटक चळत गति नागर नटकी। झदकन मुकुट ळटक घूँघदकी ॥ 
| जल वन घन दामिनी वरूथा । निरख नचत सोरनफे ग्रथा ॥ 
छं०-मचत माना मीरयूथंन, सुकट लटकन था फड i 
सृछत गातिल नागारिन संग, श्याम मठ नागर जब॥ 

रणिपगपटकाने झटाकेकर, भीहमटकानकादपर ! 
ग्रीव चालन हलन कुंडल, कर जुफेरन मनहरे भ 
माण कठ झुक्तामाल उर, बनमाल चरणनलाबना ॥ 
वढ्नपकज अलक शमकण,झलंकछविसंकेको भनी॥ 
पठपात फर्कन काङनो,काडळालाककाणसा | 


एन“: 


_ १ नाचत । २ झुंड ।३ गापकाआंको । ४ पुथ्वा । ५ प्रसदाषन्दु १ 
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| नूपुर कंकण किकिणि बाल । मन्दमझ्ुर सरला खुरगाल ॥ 


मंलय चित्रित बाहु भूषण) श्याम तन मन मौहई ॥ 
लखि रहतनँद्लाल तियछाबि, विविधविधवेणीगुही ॥ 
शुभग पाटी माँग सुक्ता, शीश फूलनि छाविरही ॥ 
अटित माल जरावबेंदी, उदित युति खुववंककी ॥ || 
ललित वेसरिनाक अंजन, नेन श्रुतिताटंककी ॥ || 
अधर दशन कपोल चित्रुकन, कंठ भूषण अतिवने ॥ | 
॥ करत रास विलास अडत, हरत मन मोहन मने ॥ || 
|| दोहा-कबहुँलर्ितगति ले वळत, नवल सुघर नैदनन्द ॥ | 
M Lae CN Ca 

। निरख हष तसंई चळत, नवल नागरा दन्द ॥ || 
|| सौ०-कबड विचक्षण वाथ, रूदकिलेतिबूतन गतिहिं ॥ 
॥ रीक्षरॉसेक घनश्याम) तापर तन मन वारहीं ॥ 
|| निरतत अरस परस पियप्यारी । बोछत बलिहारी बलिहारी॥ || 
|| कोड कलध्वनिपियकेशुणगावे । कोड अभिनय करि भाव वतावै ॥ || 
॥ कोड संगीत कळा शुण धारी । कोड उघटत चटकत कर तारी॥ | 
|| निर्तेत ताल भेद गति लीना । सुघर थकते एक प्रवीना॥ || 
। जात रसिकपिय विक विन मेले । जब थेइ ताथेइ ताथेइ बोळे ॥ || 
तान तरंग रंग उपजाें ! छेत उपज अति रख दषोचें ॥ || 
कबहुँक उघटत छेळ कन्हाई | फिरत लुब्ध जिमि बाळ सुहाई॥ | 
गिरत मणिनके भूषण तमते | झरत फूल जलु रुप छूतनते ॥ || 
छट २ निर्तेत अळवेली । ग्रीद ग्रीव मंजुळ अजमेरी ॥ | 
कोड पिवके सँग मिक करिगादै । कोड झुरलीको छीन बजावे ॥ || 
काहू स्यामलेत युज भरिके। तजे कमर्सुख चुंबनकरिके ॥ 
दमत राले पिय संग छब्रीली | परम प्रेम रखरंग रँगीली ॥ | 


१चंदन। २ नवीन । ३ मनोइरवाणी । 


Para 
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निरखि देव प्रसून वषोहि, हर्ष उर आनंद भरें ॥ 
धन्य ब्रज धनि बाल त्रजकी, धन्य वन एनि २ कहें । | 
करत रास विलास पूरण, ब्रह्म जहे परगट अहे ॥ || 
शंभु अंज सनकादि नारद, सुदित गुण गण गावही ॥ | 
निरखि छवि निधि इयाम श्यामा, बह्म सुख बिसरावही ॥ 
देवनारि बिसारि पति गाति, परस्पर कह शोचही ॥ || 
ब्रजवधू विधि हमनकीनी, निरखि सुख मन लोभहीं॥ || 
कह भयो जो ऊरथबसी, अरु अमरपद्भी जो लही ॥ || 
करत सुख जो इयाम सँग, अजनारि सो त्रिभुवन नही ॥ | 
बार वार मनाय विधना, कहति यह बर दीजिये ॥ 
||. होय दासी जज वधुनकी, कृष्ण पद्रति कीजिये ॥ || 
|| दोहा-थानि २ कहि वर्षोहे सुमन, सुदित सकल सुरनारि॥ || 
धनि मोहन धानि राधिका, धनि ब्रजगोपकुमारि ॥ |: 
पो०-धानि धनि रास विलास, धनि सुंदरता धन्य सुख॥ || 
धनि वृन्दावन वास, सुर ललना विथकी कहत ॥ || 
रमत रासरस गोपकुमारी। नन्दनॅदन पियकी सब प्यारी ॥ || 
$| करात गान काका ळजाव | हावभावकार [पयाह पार्‍झाच ॥ || 
|| राग रागिनी समय सुहाये । सहज वचन जिनके मनभाये ॥ || 
गति सुगंध नितंत सब गोरी । सहज रूपनिधि नवल किशोरी ॥ || 
|| पगियह पटकि सुजन लटकावे। फंदा करन अनूप बनावे ॥ || 
निरखिलेत उपजत छबिभारी ।रीझरहत लखि छबि गिरिधारी ॥ || 
|| चेनी छुटी छटें वगराँद्दी। अळफें वेखरखों इरझाहीं ॥ || 
श्रम जर्लाबढु वदन छुतिकारी । मनहुँ खुर्घाकण चंदमझारी॥ || 
अति चशहांद नर्स मनमांइडन । फस्त सबनक गोहनंगाहन ॥ | 


१त्रह्मा। ३ प्रसन्न। ३ विधुरा। ४अमप्ततबिन्दु! ५साथ साथ 


तमलासापाकााटरारनराटट मन ise Me तयच कळ 


ण टण हला भनाललिणणिभिनिशिपएएाण्जाणी पाएम epee eid 
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. नारि प्रति रूप प्रकासे । एकहि रूप सेवनको भासे ॥ 
अद्भुत कोतुक प्रगट दिखायो । कियो सबनके मनको भायो ॥ 
नितेत अंग थकित भई नागरि। रूप प्रेमगुण परम उजागरि ॥ 
|| छंद्‌-भई निर्तत थकित तरुणी, रूप गुणन उजागरी ॥ | 
उमगि तब उर लाय लीनी, श्याम लखि नव नागरी॥ | 
गिरत उरते हार टूटे, निरखि प्रशुहि जनावहीं ॥ | 
~ ही बीचादे La ~ ७३९ १2. ७. ~ 
छेति बीचाहि गहि तिनहैं, मंहिमांझ परन न पावहीं ॥ | 
° अति प्रीति श्रम जल पीत पटसों, पोंछि पवन डुलावहीं | 
उरशि बेसरिंसों रही लट; कमल कर सुरझावहीं ॥ | 
देखि विद्ळ गात भूषण, शिथिल अंग सँवारही ॥ , 
कहि२वचन मुहु परस्पर, निज पाणि श्रमाह निवारही॥ , 
दोहा-ऐसी विधि अज सुदरिन) देत परमसुख श्याम ॥ | 
__ लखि पति गति स्वाधीन अति, भई गार्विता वाम ॥ || 
सो ०-परमभ्रेमकी खान, रूपशील गुण आगरी ॥ | 
क्यों न करें अभिमान) जिनके वश त्रिभुवन धनी॥ | 
कहति भई निज निज मन माहाहमसम अरु न युवति जग माही ॥ 
अंब गोारधर दम वश कारपाय। करत हमार मनके भाये॥ 
॥ अंध हमत नाइ द्वै हें न्यारे। राहहं सदा समाप हमार ॥ । 
जोड जोइहमकहिैं सोइ कारिदैं । सदा हमारे संग बिचार्हि ॥ | 
कोड पिय अंश भजनको दीनो। कहति वचन यों गर्वेहि लीनों ॥ 
1। खुना श्याम म आते श्रम्रपाया । अब ता मोपै जात न गाया॥ 
छक कहति मम पाय पिराहीं। मोपे नृत्य होत अब नाहीं॥ 
एक कंठ भरजमेलि सयानी । रही कटक बोलत नहिवानी ॥ 
॥;ऐेसे भाव गर्वेके कीम्हे। अंतर्यामी हरि सब खीन्हें॥ 


१ धरतो । २ हत्त । 


स्स्स अमन नर 
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गर्व देखि मोहन झुसकामे । श्र अवगंति मोको नाहि जाने ॥ 
करत सदा भक्ततमन माई | एक गर्व श्यामाहि न सुडाई ॥ 
सो युवतिबकै जनमे जानी । दूरि करन दित यह जिय आनी॥ 
| दोहा-भेम अभूषण कनकसम, मलिन गवे ते होय ॥ 
विरह अभि ताये विना, निर्मल होय न सोय ॥ 
|| सो०-यह विचार जिय आन, रेवृवभाउकुमारि सँग ॥ 
डेगधे अन्तद्धोत,. अजवासी प्रश्न संगते ॥ 
A अथ अन्तद्धीव लीला ॥ 
भ्रम बढावनहिंत सुखदाई । अन्तर्‌ कर वनडुरे कन्हाई ॥ 


मोपिन जब हारि देखे नाही । चकित अई तद सब भन माही ॥ 


कहति एक कित कुंवर कन्दाई। उठी सकळ जह तहँ अङुलाइ ॥ 
भई विकल कळु मरम न पायो । पाय महाधन सनहुँ गमायो ॥ 
खोजत जहें तहँ दाटे पलारें | अति आतुर चहुँ ओर निहारें ॥ 
तब सबहिनमिछिके यहद जानी । छंगइ हारेको कुँवरिसयानी ॥ 
क्रछु हर्ष कछारिस उर घारी । देति भई ईँलि रखकी गारी ॥ 
इन समान कपटी कोड नाहीं । करत सदा दुविधा हम पाहीं॥ 
चळहु खोज कुंजनमें रे | जान कहां हमले वन पेदे ॥ 
|| ढूंढन चरा सकल वन माही । चरण चिह्न खोजत सब जाही ॥ 
|| देखति जहँ तरडे फिरत अधीरा। कोड वन घन कोड यछुनातीस! 
|| कोड कुंजन कोउ पुंजन देरे । श्याम शयाम करि कोऊ टेरे ॥ 
|| = So SAR ¬ णे विर हा उ 
॥ दोहा-इादे [वाथ सब खोजत फिरे।विरहातुर मजबाल।॥ 
RT an नहीं ७ न खोज ~ गछ 
अइ विकळ पावत नशा, कळु खाजत नढलळ tt 
॥ LS [aS ee न ° जमे ® हि 
सो०-यदापिकियो हरि ख्याल, नेक हुरे बन कुजन ॥ 
प्त ड पै I य्य fe गभं दे SS 
तदाप मई बेहाल, झवत त्यान देखे विना ॥ 


पळकींतर विधिको दिन जिनको।वन अंतर अतियड दुख तिनको 


|| ५ सोना ।रबैकन्रारराधिका । उपुकरे । पूदयैन। शपळकमात्रब्रक्षाकाईनसा। 


| | 
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भई वरह व्याङुछ चितजवहीं । हरिपद्‌ निहव छखति अइ तब ॥ 
कुल्श कमळ ध्वज अंकुश जास । जगमगात बघ घन सहि तामे ॥ 

कट चिह्न प्यारी चरणनके । असण कमळ दृष सुभग वरणके 

वन्दन करन लगी रज जोई । शिव विरंचि ग्राचतंहें सोइ ॥ 
कछु यक धीर धरयो मन माही । खोजलेति ताही मग जाहीं ॥ 
कुंवर कान्ह प्यारी सँगळीन्हे । फिरत सकर ङुंजन रखभीने ॥ 
कबहु कुसुम वनमाळ वनाधे । निराखि हरषि प्यारिहि पहिरावे ॥ 
कबहू सुमन सर्वॉरत वेणी । परम शुभग शोभाकी श्रेणी ॥ 
कबहुँ सरोज सुगंध सुँघावे। नागरिमन अभिलाष बठावे ॥ 
कठ कंड अज दोऊ जोर । घनदामिनि छूदति नहि छोर ४ 
अति प्यारीके रसवद मोहन । भोह निहारत डोलत गोहन ॥ 


दोहा-पातिहित छखि अनुकूछ अति, हरषि लाडलीहीय ४ 
ताते उपज्यों गवेजिय, में अति प्यारी पीय ४8 
सो०-एक प्राण देंदेह, तहाँ गवे कहूँ पाइये ॥ 
` याभ नहि संदेह, देह धरेको भाव यह ४ 
तब प्यारीकें मन यह आई । मेरेही बश डबर कम्हाई ॥ 


॥ सेरे हित बांसुरी बजाई । मेरे हित सब तियन बुलाई ॥ 
॥ भरें हित रस रास उपायो । सबहिन तजि मोखा मन छायो ४ 
॥| मो सम सुम्दर चतुर डजागरि । ओर नहीं यवती" कोड नागरि ४ 
॥ ऐसे छुणति मर्नाह मन माही । ठठकि रहति गहि पिय की वांही॥ | 
॥ सेठि जात कबहूं मग माही | कहति कि मेरे पांय पिराहां ॥ || 
|| चलन कहत तुम जहां कन्हाई । मौपै पगन चल्यो नहि जाई ॥ || 
|| नृत्य करत में अति श्रम पायो । साते पग नहिं जात उठायो ॥ 
|| सुनहु भित्र मोहन सुखदाई | कंध लेह पिय मोहि चढ़ाई ॥ | 
ऐसे तिय जब वचन उखाने | गर्व जानि गिरिधर सुसकाने ४ || 


जहा गव तए रहत न कबद्दा। अतद्धान भर्य दार तबहा 8 
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ठुरताहावकल भर अति प्यारा। देखत दुर चारत गारधारा ॥ 
राहा-चकित भई तब नागरी, गये किते आज शयाम ॥ 

मनही मन पछितात अति,भूली तन सुधि वाम ॥ 
सो०-भं कीनो अभिमान, नारि दड ओळी सदा ॥ 


वे पिय परमसुजान, जान लई मा जोवकां ॥ 

भई विकल समुझत निज करनी। सो वह दशा जाय नाह वरना ॥ 
ब्रिरह विथा बाढी अति तनम्रे। परम अकेली रोवात वनम ॥ 
नेस सँलिळ भीजत तजु सारी।)क्रासि कासि पिय कहाते पुकार 
[नाश अनाथ न कीजे । वेगि श्याम मोहि दरशन दाज॥ 

॥ से तम कण पाथ गरवानी। ताते सकी सँँभार न वाना ॥ 
॥ स्रा अपराध क्षमा प्रभु कीजे । यह दूषण मन माहि न छीज ॥ 
|| वगि कृपा करि मिलहु दयाळा । अहा कमल दळ नयन रसाला ॥ 
विरह विकल यो वदत अकेळी। रोचत सुन खग मृग द्रुम बळा ॥ 
खोजति आई सत्र नारी । द्वारिहि त देखी तिन प्यारी ॥ 
सुख शशि ज्योति रूपक्की राशी। जड वन ते बिजुली चपलासी 
द्रम शाखा अविरबिन ठाढी | रुदन करते विरहा दुख बाढी॥ 
व्याकुल चकित चहूं दिदि जोवें। कमळ चरण नख भूमि करोवे॥ 


दाहा-जताततत बाड संब, ब्रजसुंद्रि अकुलाय ॥ 
| व्याकुळ अति लखिलाडिली, लीनी कंठलगाय ॥ 
1 ७. ~ ~ चे 
सो०-कहां गये गोपाल, बार बार बूझति सबै ॥ 
| मराळे परी तब बाल, सुखते वचन न आवई ॥ 
ख दशा सव लिय अकंकछानी। वेठारी अंम गहि पानी॥ 
कहु राधा कयो बोळति नाही । काहे सुरळि परी महिमाहीं ॥ 
या वनमे केसे तू आई। कहां गये तजि तोहि कन्हाई ॥ 
निरखि वदन खबहिन दुखकीना। मनहु अमी निधि अम्नत दीनो॥ || 
|| कोऊ लगी सँवारन अलके । कोड अंचरते पॉछति परके ॥ | 


१ छिंपे) २अपनी । ३ आंड । ४शीघ्र। ५ हेरं। ६ गोद 
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(दा आतेव्याकुळ बिन श्याम समेही ॥ 


>. ए 
ज्ञात उवाते कहां वनवारी | चलिहे तहां तोहि छे प्यारी ॥ 
सनत नाम फेयको अबुरागी । विरह मोह निद्राति जागी ॥ 
जान्यो आय्‌ कुवर कन्हाई। नयन उघारि निछनको घाई ॥ 
जा देख तो सब ग्रजत्रामा। अतिही बिलालि उठी तब यामा 

त माह त्याग नैंदनन्दन । तुमह नहीं मिले जगवन्दन ॥ 
ख अपने जिय गवे झुळानी । न को महिमा कछुजामी ॥ 
दाहा-बोळाी पिय सों मन्द्माति, में अभिमान बढाय ॥ 
~ 


काज कथ चड़ाय युहि, मोप खस्यो नकाय ॥ 


सा०-व प्रभु परमसुजान, बिहुँसि कह्यो मोहिं चट्नको ॥ 
वैगये अम्तर्द्गीन, अपनी चूक कहा कहें ॥ 
गत श्याम था केतबतमाही । मेरी हृष्टिपरे कहँताहीं ॥ 
कहाते ।यकल नयननजळढारी। मोको त्यागगये गिरिधारी ॥ 
राछ परा धरणी अकुछाई । श्यास विरह दुख सह्यो नजाई ॥ 
दाख दृशा व्याकुछ सबनारी | कहति निठुररी अति बनवारी॥ 
निया पुरुष्ष मान जुकरहीं | पुरुष नहीं ऐसी उरधरहीं ॥ 
दखहु श्याम तजी हम कसे । नाहि ब्रञ्चिये उनको ऐसे ॥ 
कहति राधिकषासों ्रजनारी । मिलिहे श्याम धीर धर प्यारी ॥ 
चली आप खोजन सब बनमें । विरह विकल कछु सुधिनहिंतनमें॥ 
ढरत जह तह घोषछुसारी | अहो रासघति ङंजब्रिहारी ॥ 
कह इर ।पेय हमते भजिके | जात प्राणलुम बिनतडुलजिके 
शाकिरा प्रभु चूक हमारी । मिलह रि वेग झुरारी 
ठुंम चिन हमको सुनहु फन्हाई । क्षण क्षण कछर्पसमान विहाँई ॥ 


> 


दाहा-जंरत एम दरश बन, विरह आयेतबुबाभ ॥ 
मेद्‌ मधुर सुसकानछुधा, वराष बल्लावी रयाम-॥ 


~ 


स॥० सकेछ विश्व सुखवाभ, गावत तुमका जयत सव ॥ | | 
१ प्रभाव । २ म्यालसुताये। ३ बीतता । 
हा RR 10 
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[तन्द होते कत बान) सा टासी बिन भीलकी ॥ 
सदा हमारी . रक्षा कीनी | गरेछ अनर जळते रखळीना ॥ 
अबकत निडुर होत हो प्यारे | विरह जरावत गात हमार ॥ 
कतहि फिरत वन चरण उबारे । गड्दि कुदा कटक आनेयार॥ 
तुम पद बसत हमारे ।1हियम | त कटक शालतलेंह जिसस ॥ 
अहो नाथ यह कह जिय धारी | खुखदेके दुख देत झरार॥ 
छसे कहति सकल बन डोले | अछबल वचन. वदनते बोळ ॥ 
अति अकळाय गई मन माही । जड़ चेतन कछु ससुझत नाहा ॥ 
बूझति वन विटपनसों धाई। ठम कहुँ देखे डवर कन्दाई ॥ 
अहो कदम अहो अंब तमाळा | इमहि बताओ कित नदीला ॥ 
अहो जुही मालती निवारी | ऊुखे कहू इतजात वहारा छ 
हे चंपक हे श्रीफळ कदली। हे दाडिम हे जासुनबदळी ॥ 
तुम देखे मनमोहन लाला । श्याम कमलदळ नयन वशाला ॥ 
हे पछाश हस दासि तुम्हारी । कहो कहां सुखरास विहारी ॥ 
दोहा-हे अशोक हरि शोक तुम, सत्य करो निज नाम ॥ 
लेत नहीं यशहेपनस) क्या न कहत कत श्याम ॥ 
सो०-हेमन्दार उदार, हेपीपर हर पार मम ॥ 
कह कित नन्दकुमार, सुन्दर घन तन सावरी ॥ 
हे चन्दन तळु जरत जुड़ावो । नन्दर्तेदन पिय हाहि बतावा ॥ 
हे अवनी चितचोर हमारे! कितराखे नवनीत पिये ॥ 
| लुमते दूरि कटू हरिनाही । क्‍यों न मेलाय देत हम पाही ॥ 
कहि धो कुंद सकद कहाँह | हमको देहु बताय. जहांह ॥ 
हेवट नटनागरहि बताऔ । कहूं निकट न॑दखुवन दिखाओ॥ 
कह धो गी मया करि हमको । प्रछति हम हाहाकार तुसको ॥. 
खयत डह डह नयन ठुम्हार । तमकहेँ मोटर लालनिदाबे ॥ 


| दे दुख दमन परस सुस्कारा । कहियत ग 


१विष। २अ। ३ गड़त। ४ कटहग । ५बरगद। 
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TTT Sn 
अहा हाई चछवीर ' विहारी | कहति जाय किन विथा हमारी ॥ 
हैं ठळ्सा ठुमता सब जानो। क्यों नाहि हारखा प्रगट बखानो॥ 
| उमतां सदा श्यामकी प्यारी। कहत नहीं यह दक्षा हमारी ॥ 
बाळत नहि कोड कहत तरुनको। लेगये श्याम इनहुँक सनकी ॥ 
| दाहा-इाह वोन वन घन टेट सव बज दया वरह उदास! 
` ` इत उतते फिर आवहा, कुँवरि रएघेका पाइ ॥ 
| &(०-भनहु नीर विन यान; आत व्याङुल तरफत परी॥ 
| न्यायावर आतदान, कनकळतासी नागरी ॥ 


' व्याकुळ कहति सकल त्रजबाळा । अजद नाईँ आये नंदूळाला ॥ 
कहा कर अब कितको जये | श्याम विना केसे सुख पेये ॥ 

तब सब वहुरि यछुनसट आई। जहां रसिक पियशास रमाई ॥ 
| बटा सब राथा ढिग चामा । कहन ळगीं हरिके गुण ग्रासा ॥ 
| सबके ढिग इरि सोहत केसे । न्दू करि नथ्वर जेस ॥ 
| सवाते नहा कोड उनको देख | हरि सबहीकी छीला पेसे ॥ 

देखि देखि मन अति सुख पावे । परमभीति रस रीति बढ़ायें ॥ 


| वरह आस तळु गव जराव । निमझछ प्रेम भक्ति पजाव॥ 


गोपी जन सब हरिकी प्यारी ।नेकन हरिते न्यारी ॥ 
| कहति श्याम ब्रज प्रगटे जवते | देत सबको सघ सुख तवते ॥ 


ति हम सब उनका दाला क्या ह्व हारमय उदासा ॥ 
:] इते करनी कठिन, हमते ठानी श्याम ॥. 
वेष बजाय बुछाय सब, वधतमुगीज्यो वाम ॥ 


सी०-कीज कौन उपायं, मोहन सुख देखे विना ॥ 
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मराते मसोसा खाय, यह मन गींध्यो माधुरी ॥ 
। सदा दभार मनको भाव । तरछा नितघधनाचताह उराव ॥ 


Lo 


जेव आत वाळक इते घुरारा। बाळावेनोद किये सुखकरा ॥ 


१ बहऊ्या । २ हारिणा । ३ चात! रय 
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| करत जचारत्रावाचतर विहारी । सदा श्याम भक्तन सुद्धकारा ॥ | 


समयम 


£225.26 rtaa xT acne ADDL Cos र्‍या si १००० ES, 


( ३८८ ) ब्रजविछास । 


खलसभे बहु असूर सेहारे। विवन अनकन ब्रेजक टारे ॥ 


अळत चरित मनोहर कीठो .। गिरिवरचर ब्रजका रख लीनो ॥ 
'लधर सखन संग उरळी घरि। गोचारन वन जातं जबाह हार ॥ 
उ इनको चीदत दिन जले । जानतहे इसरो मन तेल ॥ 

ऊडळ छक केश डुंबणेर। गोरज रंजित दग अर्निधार॥ 
पीत वसन बनमाछ विश्वाला वेणु बजावत मछुए स्साळा ॥ 
सखन मध्य गोअनके पाळे । चंदन चित्र झुभगतछ आछ ॥ 
सांझ समय आवत जब देखं। तक हस जन्म सफळ कार लखी 
रक्ष कथत सकर ्रजवारी। हरि झुण रूप कथा विस्तारा ॥ 
[म ३ । उपजी डर अति प्रीति अनूपा ॥ 


~ aD = 


सो०-्शूमी कीट समान, मगन ध्यान रस नागरी ॥ 


विस्रो सकर संयान, भई आइही कृष्णतबु ॥ 
लागी करन चरित सब हार्के। पूरण प्रेस भई गिरिधरके ॥ 


>. 


थे ळीळा उनदहींको लोहे । नेक महीं जानति हम कोह ॥ 


एक भई दृधि चोर कन्हाई । एक पारि गहि भुजे आई ॥ 
एक यदोभतिको वघु धरिकि । बांधातिदे ऊखळसो हरकि ॥ 
[क अइ गंथ एक गोपाला । बोळाति बेलेइ बचनरखाळा ॥ 
कारी थोरी घूमरि कहिवे । हटकत फिरत छकुटकर गहिके। 


~ 


कहति एक अंबर गिरियारी | गाय गोप सब रहा सुखाशं ॥ 
कहति एक मंदो खव लोचन । म करिहा दावानल मोचन ॥ 
उक यभर अर्जुन तल मंजे | एक वकासुर वदन विभंग ॥ 
एक वको नाग बनाइ । तापर निरत करत हरषाई ॥ 


|] 


.. ठ 


| एक दहीको दान चुकावे। एक विभंग है वेणु बजावे ॥ 


मगन अइ 'अच यारख माहा | तछु आगमाच सह्या कङु नाहा ॥ 


३ मारे २ बाळ। ३ अरुण 1४ बच्चा । ५ नांश। 
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र हि 
भन्तःद्गान लीळा । ( ३८९ ) 
be ST य कनी कटकट र्यी र. पन्जा 4.” नय 
|  WinayAvasthi Sahib Bhuvan A 
दोहा-अंतरनेकु रहो नहीं, भई शय गम्‌ 
ह नेक रहो नही, भई श्याम बज वाम ॥ | 


वि अतर नाइ करि सके, भये निरंतर उयास ॥ 
सो०-माट अये तत्काल, तिनही मवि नंद लाडिळे ॥ 
सुन्दर नयन विशाल, गोपीजन वल्लभ सुखद ॥ 
मन मगन अति आहुरताई । श्रीवृषभाठ कुंवरि उर लाई ॥ 
दाख मगट दरशन गोपाळा । सिळीं धाय आठर 
जो ~ ०० ~ ~ ~. 
जो धन राशि परी कहुँ पाचे। छोभी जन ल्ूटनको धावे ॥ 
लप एक थाय उर साही । एक मिळत ग्रीवा दे बाही ॥ 


कोऊ गहि उर पंकज छावे | तप्त विरहक़ी ताप नशा।तें॥ 
~ ~ ` La ७. ~ La 
कोड लटकी गहि भजा नवेछी। जड़ शगार बिटप छबि वेळी ॥ 
040 ऊ tt ~~ IO म्‌ —- SL 9.३ ~ La 
कोऊ सुख छबि रही निहारी । कोऊ रही चरण डर धारी ॥ 
कोऊ टग भरि कडव ड । 
SRM CoO NOS 
ख्या [मरा छसाह 
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सकुची सान प्यार 
कहि २ कोमल वचन कन्हाई । सबको दुख डारया बि्षराई॥ 
अति आनंद संत्रनको दीनों सप्हळ मनोरथ सबको कीनो ॥ 
जाके खाधहुती जिय जेसी । पूरन करी श्याम मन देखी ॥ 
भये कान्ह शीतम -अङुङूछे । बढ्यो अनंद सकल दुख भूले ॥ 
तब दिसा सब नवळकिदोरी । पूळन लगीं विहँसि कर जोरी॥ 
प्रेम प्रीति की रीति सुदाई। हमें कहो समसझाय कन्हाई ॥ 
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~ A" 


एक इूडनको मानत नाही। ताको क स जग माही ॥ 


Ns 
हम अबला जानात कछु नाहा । तात पछाते द्‌ ठुम पाहा ॥ 
सुन गोपिनके वचन रसाला । भये प्रेम वरा परस पाला 1) 


जैसे एक्‌ पशूका जाने। आएसमें अतिडित करमाने ॥ 


[दन्ह सुनो भ कदत बखाना ।क क्हज्ञ क फान अज्ञाना ॥ 
उत्तम ्रात जानय साइ । अनायाख उपजत डर साए 
दुर्डदिजि हठिकरि प्रीति बढ़वे । नहि निभित्ततामे कछु आवे ॥ 
अन्तर नेक परे नाहि कोइ | प्रीति पुनीत जानिये खोडे ॥ 
छंद-नहीं अंतर नेकु जा माथे, प्रीति उत्तम सो कही ॥ 
करी मोसों तुम सबन सोइ, भे ऋणी तुमरों सही ॥ 
करह जो उपकार तुमप्राते,कोटि कोट कोटिन जग मरी॥ 
होड न उक्रण तुमते, हे मिया बजसुंदरी ॥ 


$ प्राणप्यार[ । ३ प्रममाग । ३ छोटा । ४ अकस्पात्‌ ! ५ रस। ६ वीचा 
७ कर्जा। 
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लाटे Cat | 
|| इक जो प्रीति परस्पर कहिये | एक एक हा दारी त ळाहय ॥ 


दोहा-यदपि जगत गुरु अजित प्रश्न, जानराय ब्रज चंद॥ | 
। प्रेम विवस हारे तदपि, अपने मुख नँदनन्द्‌ ॥ | 
|| सो०-कहत भये तब कान्ह, सुनई प्राणवछठभ प्रिया ॥ | 
| तुम सम कोउ आम्ह, निपुण भेम॑के पंथमें ॥ ' 
तद्याप तुम एछात हा जस्‌ | प्रगट करा लक्षण सब तस [| | 
एक जो प्रीत परस्पर हाइ । स्वार्थ हठ करत सब काई ॥.| 


सो वह प्रीति कनिष्ठ कहावे। जासो सब संसार बँचाचे ॥ | 
दूजी प्रीति एक दिशि जोई | करते धन आधिकारी सोड ॥ | 
जैले मात पिता चित घरिके । रक्षत हे सुके दित कर्कि ॥ | 
सो वह मध्यम“भ्रीति कहांवत। उत्तमगति ताते जन पावत! | 
जो यह दोडनको नहि जाने | गुण दूषण कछु उश नाहि आमे ॥ | 


sa 


व क त 


(>> soe 


बहार राख मडल 


करे एसी कौन जैसी, घुम जो करमी करी ॥ 
लोक बेद मर्याद ममहित, तोरि तृण सम परिहरी ॥ 
करहु मनते दुर अब यह, दोष में तुमते कियो ॥ 
प्रिया अंतर परमसुखमें, विरह दुख तुमको दियो ॥ 
दोहा-ऐसे प्रेमाथीनंदे, कहि कहि वचन रसाल ॥ 

दूरकरी युघतीनके, मनते गास गुपाल ॥ 
सा” “चाही परमानंद, बज बासिन प्रु वचन सुनि ॥ 
प्रस सुदित तिय बुंद, प्यारी प्रिय नेद तस्दकी ॥ 

अथ महात्वगळल शसकळाछा'॥ 

सुखकी रसवाती | गोपी जन साथ संम हरषानी ॥ 
सेद्ध ॥ 


सुख सबको उपजायो । वही भाव सबके सन भायो॥ 
न्यो सबहिन तब्रहीते | करतरासरख पिय खबहीते ॥ 
अन्तान चरित सब भळी | वेस आनेदूक रस फूछा॥ 


वेधि जरी | चित बिच श्याम बीच बिंचगोरी॥ 
'बखेइमधि नायक हरि राधा । बह परस्पर प्रीति अपा ॥ 
चसेइ सुरली श्याम बजाई] वेखेह थकित भया उडराई ॥ 
वेखेइ सुर विमान नभ सोडे । साइ सुर मुनि गैधरब मोह ॥ 
वसेइ्‌ खग मृग नव दुस वेली । वसेइ यसुना छुल्किन सुदेळी ॥ 
यसू पवत त्रिविध खुखदाई-। वही राख रस रूपमिकाई ॥ 
छुद-कर वसाइशासरसएुन, युवा सात रुबेछाजहो ॥ 

गर अंग किशोर वेष, सुदखमुख शाश राजहा ॥ 

जार पकञ पाण बाइ, गाल सहन साजहा ॥ 

मध्य सबके श्याम इयामा रूप राशि विराजही ॥ 


१ खटकनाचन्ता। २ चन्द्र । 


eT 
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रणतूए पुर बाजही ॥ 

बीन ताल मृदंग चंग, उपंग सुर सुख साजहा ॥ 

दोहा-अरस परस निरखत छबिहि) भरे प्रेम आनन्द ॥ 
नवल नागरी ब्रजबधू, मव नागरे हू 


11०-रहे मिरखि सुर भूल, सहित 


एनि पुति वर्षेत फूल, धम्य धन्य ब्जकाहे सुखम ॥ 
सोउति हरल सरली फसे । करि दिग्विजय तृपति बर अच ॥ 


बडि पाजि लिडासन गाजे । अधर छत्र 'शेर ऊपर राऊ 


~ FETT | 
चत पाणे ककड छव छान ॥ |¦ 
~ 


> 


१० 
मागध मदन प्रशंसि सुनाघ ष 
मान महीपति बळमथि माच्चो। युवती पृथ जोत गहि आत्यो ॥ 
बिनाहे पच बिनही कोदेडा | खुर दाग अद कियो जदोडा 
|| ब्रह्मा शिव सनकादिक ज्ञाती | बोळत हें सब जय जय वानी ॥ 
|| नारि पुरुष जड जंगम जेते । किये सकल अपने वहा ते ते ॥ 
थक्यो पवन जल अनळ सिरानी। विधि कृत भडि आपनी ठानी । 


पक (> 


निज निज उक्ुशयन की रखा । बाच सकर दश भव त 5 


| 
20 
श्र 
= 


CON 


ढोहा-रच्यी राजसूयश्च रस, रास विपिन शुभ घाम 
| तहँ अधिकारी सावरी, मोहून सुन्दर श्याल 
|| सो०-संबहिनकी सुखदेत, दान सान रस गयको 
| बढ्यो माइुरी हेत, परमानादेत ळोग सब 
गावत गापा सग सब झुरळ । बाजल सदुर अधुर झुर सुरुछा ॥। 
राग रागनी प्रगट दावा ज संब रू अनूपत गाव ||| 


१ मछ अचल । २ वन । 
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0) 


अति प्रदीन पियको मन मोह । न्‌ जि सुन्दर संब सोड ॥ 
न चत कबडश्यास जड श्वास । सक्छ नज वाया) 
छे गति चळत परस्पर दोऊ । लो छबि बराणि सके कवि कोछ। 


भभ 


हौ होडी रंग बढ़ांन | तडपळेत शोभा अति पार्दि ॥ 


उरा कडळ बसर सा छूट । पांत वलखनबन भाळ रहो स्ट 
डर मन सन चनन यना । ळटकाळा छबि उरे नमा ॥ 
नॉचत युगल चपळ (गंशिवारा उग्ञ उरे प्य प्यारी ॥ 


८८ 
| 
| 


पी गोपी जन लखि शोमा 


जी 
द. पाठवीन, 
—~ 


रे 
FE 
2 
1 ~ 
॥ ह: 
न 
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मगन सखवाछ रस सखिंछु निहार । रीझ रीझ तन मत घन वारे॥ 
छ०-मगन संव रसरास सुखानाच, हाषं तनमनवारहा ॥ 
इम RSE PWC yee च्छ A बि | र्‌ चय युगल 52: सहज ली पृ 
(हय दलास ने जायकीह छान) राज युगल 1हारहा। 
“> Sots Soc ~+ ५० छो ००0१ 
कीनो जु तप निहि हेतु बारह,मास सी पति पाइयो! 


तवर्यजकीनो व्याहको, सद सखिन मंगल गाइयी:॥ 
छालित कुंज विततान सुभग, लतानि जंडप युतिवनी| 
| 


बहु रंग वंद्नवार चहुँ दिशि, चाइ सुभगेन छविषनी ॥ 
अति विचित्र पवित्र यझना, एलिन शुभ वेदोरची ॥ 
वर्णन सके छबि कोन विधि, तिहुँ ठोक शोभाओीसची 


~ 


दीहा-तहुँ नंदनन्दन लाडिलो, ञीडपभाड कुमारि ॥ 

दूह दुलहिन राजही, शोभा अभित अपारि॥ 
गै०-भरी परम उत्साह, ललतादिक ब्रज सुन्दरी ॥ 
प्रीति रीतिकी चाइ) लागी करन विवाह व! 


मोर झुङुट रचि म [ये 
जु घनश्याम पीत पट सोहे 


॥ > 


$ निछावरकर । २ सुखसमुद १ 


SS, 
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बनमाला गरभांह बिराजे | निरखत इंह धनुष | ॥ 
ङलित अंग तनु भषण जाळा ।कुडछ झलकन नयन विशाळा ॥ 
सकल कला गुण रूप मिधाना। त्रिज्ञवन खुन्दर परमसुजाना ॥ 
जाके मम्मंथ सैम वराती । फुले विटप सुमन बहु भाती ॥ 
करिकोलाहल पिक शुक बोल । मंजुमोर नितत संग डॉल )॥ 
नभसुरपति दुंडुभी बजावे । नाचत किन्नर गैधरव गावे ; 
वर्षत सुरगण सुमन सुहाये। ज्रजाविय करति सकल मन भाये॥ 


|| कुवर लाडिली शुभग सँवारी | गोरे अंग चूनरी सारी ॥ 


नखशिश्य मणि भूषण छबिछाजे। सुख शोभा लखि उड्पाते लाज ॥ 
प्रीतिरीति जह हित कारे गानी । सो शुभ घरी विधाता बानी! 


द-शुभ घरी सो वानी विधाता, हेतु जिहि दृढ़ व्रत लियो॥ 
शरद निशि पन्यो विश्रछ शशिननेराखि अति मरफुलित हियो। 
घर मधु मधुपर्क कहिके, पाणिगृहण सुविधि करी ॥ 
पढत नभ विधि वद वाणी, सुरन जय ध्वनि उच्चरी ॥ 
तब अलिनहँसिके गांडि जोरी, प्रेम गांठ हिये परी ॥ 
सहससीरह संग ससियां, फिरति भांवारे रस भरी ॥ 
बढ्दो अति आनंद उस्मंघि, साद सव पूरण भइ ॥ 
मदन मोहनलाल दूलह) राधिका दुलाहिनि नइ ॥ 
दोहा-निरखि देव वरपें सुमन; हरप न हिये समात ॥ 
वन्दावन रस रास सुख, ल वधू सिहात ॥ 
सॉ०-हमसों यह सुखदूरि, कहत परस्पर सुरत गण ॥ 
क्यों उडि लागे धारे, धानि बजवासी धन्य ब्रन ॥ 


~~ 


५ 


॥ सोहति युदति बुन्द मथि जोरी । नवनागर दर नवल किशोरी ॥ 


शोभा अमित पारको पावे | निरखत भनें कहत नाह आच ॥ 


———— ----> ----- ज ---::->..“--:“:- 


१ काप्रदव । २ इट्टा । ३ [नमल । 
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| दूळह श्याम दुलछहनी राधा । झरपासछु दोड परम अगाधा ॥ | 
रागभीनि रँगभीने दोऊ। अति आनंद उमँगि सब कोऊ ॥ || 
प्रेससंग भीनी ब्र॒जनारी । निरखि युगळ छबिहोहि सुखारी॥ || 
भरी आातस्ख गारा गाव । लाख २ पय प्यारा सुख पाव ॥ ॥ 
हाव ॥वळास माह उपजाव | बार वार दपात शुणगावे ॥ | 
वावच भात ढुढुमि नन बाजा [नरत कळा रभादक साज [|| 1 
हेस मोर पिक बाइक बोले । बनम्र॒ग निकट संग सत्र डोळे ॥ || 
वारति तिय भुषण हरपाई | बनके मगन देति पहराई ॥ |; 
| तब इक सखी भइ नँदराहे | इक वृषभालु रूप धरि आइई॥ 
|| अतिहित मिले महर दोड घाई । तब विनती वृषभाल सुनाई ॥-! 
|| ळ॑०-तब जोरिकर वृषसाडु विनयो, सुनहु श्रीनंदरायजू ॥ || 
|| हम भये सकल सनाथ अब, सब कृपा तुम्हरी पायजू॥ || 
अतिबडे एण्यते मिले तुमसे, सगे सुखके सिधुजू ॥ 
शिरमोर गोकुल चंद आनंद, कंद सव जग वंदजू ॥ 
तमगेहमंजनहेत कन्या, हम न तुम सम योगजू ॥ | 
निज दासकरि सब जानिये, वृषभानु पुरके लोगजू ॥ | 
अष्ठस्तिवि नवनिद्वि संपति, सकल सुखके खानजू ॥ | 
ऐसे विनयकरि नंदके, चरणन गहे वृषभाजुजू ॥ || 
तबनंद अति_आनंदभरि, बोले सहित अनुरागजू ॥ | 
सुनडु भीवृषभाजुजू, तुम धन्य अति बडभागजू ॥ 
तुमसे समृद् न सो सुनइ, संबंध मांगिन पाइये ॥ | 
परम निर्मल यश तुम्हारो, लोक लोकन गाइय॥ || 
अति नेह काम्हर सों तुम्हारो, प्रीति पहली यह भई॥ | 
दडकन्या करि कृपा, गुण रूप सुख शीभामई ॥ || 
|| पूरे मनोरथ सकल अब हम, बड़े सब्र भांतिन भये॥ | 
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बृषभाइ नंद अनंद छादित, परस्पर चरणन नये ॥ 
हहा-मन सम हरषित नागरी, नागर नपछ किशोर ॥ 
. छखिरसरीति सखीनकी, प्रेमप्रमोद न थोर ॥ 
सो०-विळेसत अति आनंद, धजविखास बज नागरी ॥ 
प्रीति बिबस ब्रज चंद, कोकहिसके सुहाग सुख ॥ 

करत मनोरथ सब मन भावे। ब्रि पत्ति दूल्ह करि पाये ॥ 
ब्याहराद लव कार ्रजनार गावात मञुसात का स्स IRS [1 । 

| 


तब ककण छोरन विधि की 

कहत श्याम झो छारो कंकन | परमानंद सुदति गोपीजन ॥ 

दुर्‌ ता खोलहु गिश्थिरायद न होय घरिवो गिरिको कर ॥ 

के छोरो के दोउ कर जोरा दुळहनि के परि पांय निहोरो ॥ 
बड़े कहावत हाँ ब्रजताथा। काहे क॑ 


दोड परस्पर कंकण छोर । प्रेम उग डर हर्ष न थोरे ॥ 


|| कदत सहाय करो जिव कोळ । ककण कोरहि आपहि दोऊ ॥ 
॥| दइलदाने दृछह बंक खोळ । वुषसाडु बत्राको बोले ॥ 


दोदा-कनल कमल परशो जना, पाणि राडिली लाळ ॥ 
लाख कावे कुछ यांचे लगत, रोम कटीली नाळ ॥ 


स०-द्छह गद्डुमार, इलहन शीराधा कुँवरि ॥ 
सन्तन पाणअधारु, आवेवल यह जोरी स्वा ॥ 

|| यह रस रास चरित हरि कीनो ब्रज युवतिन वांछित फळ दीमो॥ 
|| नजतिय खख दित ङजबिहारी। करी साख निशिषट उजियारी ॥ 


|| साद नहीं युवतिन मन राखी । श्रीभा 
५०७० 


51 
॥ तदे उपानपद् साख वताचे रह्मा गंथ सहल हम गावे ॥ 
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|| पचिहारे केकण नहि छूटत । निरखि हार्वेत्रज तिय रुख छूटत ॥ 


|| नर्द शारद ऋषिय अनंता | कहत सुगत गावत सघ संता॥ 
र a स | 
उ मः छ nS पद वर पन्‍ दा फपपय८ > न [ 


शि 
| 


Ee सहसत गोप सुकुमारो | 
कला रासरस रह ॥ 
हाब भाव रख रास विलास 
| शज भाशरामळन अश्र रश्व वाख 
|| क्षण क्षण बढति अधिक रस रीती।इह वि ) 
भया ससय त्रक्क छुभ काला । राख रत भः 
तब श्री यझुना गे नंदलाला | सोहत संग 
छंद-सीहत सकल ब्रमबाल सँग) नदला? 
शरदनिशिरसरास कारे, पूरण संनारः 
जेसे महा मद्‌ मत्तगज, वरमुथक 
फिरत बनसंरसरितं क्रीडत, नि है 
जिमि नंदसुत जगबंद आनंद, कंद्रसानेधिरयामंय॥ 
मेटि वेदमयोद बज तिय, म्रेम सब आनंद भये ॥ 


- 


[स ्रजबासी प्रभू गुज, नांग नर सुर गानंइ i 
दोहा-धनि वृन्दाइन धन्य सुख, वन्य श्याम घान रास! 

धनि धानि मोहन गोपिका, नित नव करत वरास 
सो०-नहिं सुरपुरसमतूछ, वृन्दावन सुख एक पल ॥ 

काहे काहे वरषे फूछ, सुरगण मन आनेद भरे ॥ 
यक्लना जळ क्रीडत नँदळाळा । सोलह सहश संग जबाला ॥ 
मधि राजत दोङ बह जोरी | दपति गोर सांबर गोरा ॥ 
कोऊ कटिलौ जळ सुख साजे। कोड उर श्रीवांळा छान छाल ॥ 
ताकी उपमा कवि किमि कहही। अति आदर छ!बे णार न लडड॥। 
छिरकत पाणि परस्पर सोहे । जंद नॅदन पियका मन माहे ॥ 


| 


१ त्रह्ममृहूत। २ हाया। ३ हथिनी । ४ तालाब। ५ नद! 
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र] 
जया आयल 


रसत वृन्दावन यंसुनरस, काले आतं सुख मान ॥. 


I 


222222“ 


| 


ST a 


चरँग भयो यसुनजरू जाते | छाडे मय लहार डठातह तात ॥ 
रूप छटासी तिय गण आभ | करत विहार ळय घनश्याम ॥ 
एक एक अँग भरि भरि लेही । हास विलास करत छाव दृहा ॥ 
एकनछ अथाह जळ डाश। सुख व्याकुळता रूप नहार ॥ 
इक भाजत इक पाछे आाव। एक श्याम दंग पकारळ आव ॥ 
कड छगाय ळत पियताही । सो सुख कावेसो कद्या न जाइ ॥ 


| सछिळ-शिथिल सोहत नेंद्मन्दन। सुन्दर भाल कुमकुमा अन्दन॥ 
| ब. 

भे 

bi 
1 


च 


| दोहा-करत केलि यञ्ननासलिल,ब्रज छछना सँग श्याम॥ 
| निशि श्रम भिडि आलस गयो, अये सुखी खुखवाम ॥ 
| सो०-अलख लूखी नहि. जाय, अविगतिकी गतिको कहे॥ 
योगी सकत न पाय, सो भोगी त्रजतियनको ॥ 
जल विहार विहरत सुख पाई । रास रंग मनते नहि जाई ॥ 
युवती मंडळ करि कर जोरें। श्यामा श्याम मध्य कारि खोरे ॥ 
वही भाव ममनमे उपजावे | निराखि निराखि मोहन सुख पाव॥ 
. || बिहरति नारे हँखत नँदनन्दन। अंकस भरि भरि लेत अनन्दन ॥ 
` ॥ प्यारी श्याम अंजली डारे। सो छवि तिय सुख पाय निद्दारे॥ 
शानहु कसल ओर इन्द्रियबर। छिरकतहे मकरंद परस्पर ॥ 
जल क्रीडा सुख करत कन्हाई। वर्षत सुमन देव झरि लाई ॥ 
लीळा सागर परम अपारा । कबि किहिविधि कर पावे पारा ॥ 
करि जळ संग केलि ब्रजनारी । आये जलतट निकासि बिहारी ॥ 
भीजे पट ळपटे तड माहीं। पट अंतर लट चीश्चुचाहीं॥ 
डाढे यसुनातीर कन्हाई | पुलिन पादित्र परम छबि छाई ॥ 
निरखत निर्मल तठ॒की शोभा। अरसपरसविहँसत मन लोभा ॥ 
च्या ० NVA ~ ~ 

Contd तरुको वासक, आयसुदाना इया ॥ 

> भु ण 1 ~ 4 १ ~ 
नांना भूषण वसन बर, 1तंन वष अभिराम ॥ 
सो०-निज नज राच अनुहार छ छ ब्रजकाी सुन्दारन॥ 

| १ पानी । २ जिसकीगातिजानी नजाय। ३ वस्न । 


Sn er 
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॥| भावकार सब ब्रजजन जाग । निज मेज कारजन सब ळाग॥ 
| नंद धासगय न लाला । काहू नाइ जान्या यह ख्याळा॥ 


। छंद-यह रहस लीला श्यामकी, सब संत सुर छुने भावनी॥ 


ere 
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काना नवल शुगार, | आनँद्‌ नहिं जाय कहिं ॥ 
करि शँगार तनु नवळ किशोरी | हरि सन्छुख ठाढी सब गोरा ॥ 
निरखि श्याम छबि मन लछचाहीं ।विदा करत घरको लकुचाई।॥ 
ईसि बोले तघ मदनणपाला । जाइ सदन अब सघ ब्रजबाळा। 
अति आदर देदे सुखदाई । पाणि परस सव सदन पठाइ ॥ 
निशि सुखटरत न काहू मनते । चळीं सदन सब ठन्दावनत ॥ 
अति आनंद रह्यो उर भरिके । भांवरिदे आई सँग हारक ॥ 
मनके सफल मनोरथ कीने | नेदसुवन हित पति कार छीन ॥ 
गई सदन सब हये बढ़ाये | घर घर ळोगन सोबत पाय ॥ 
जगस्वामी हरि यह मति ठानी । ब्रज युवतिन सबिन घर मान 


rr ०45. INTERFERE 


हश्दस्य राळा रे नारी | संत जनन मन आनद कारी ॥ 


ज्ञान ध्यान पुराण श्रुति मति, सार परम सुहावन ॥ 
यह मंत्र येत्र अनंत त्रत फल, ध्यान देपातको रह ॥ 
भाव करि नित भावमन, विउ भाव यह खुसही छह॥ 

न्य श्रीशुकदेव सुमे, भागवत यह रस गाइये ॥ 
निगम नेति अगाध श्री) गुरु कृपाविन नाहि पाइसं ॥ 
सरेचि कहि जे सुनें सीखें, प्रीति करि जे गावहा ॥ 
ऋद्धि सिवि सब कह गनाऊं, भक्ति अनुपम पावहा ॥ 
उरबठे रसनेमहठपद, प्रेम राधा इयामका ॥ 
अहहि अचल निवास इन्दा विपिन घन नज धामको 
यहे आशा राखिकै उर, दास ब्रजवासी कही ॥ 
कृपा कीजे शयाम शयामा, शरण पद पंकज गहा ॥ 
१ श्रेष्ठ । २ हितग्वक । | 
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| दोहा-चरित ललित गोपालके, रास विलास अनक ॥ 
| कापे वरणे जात संब, इतनो कहां विवेक ॥ 
, सो०-निकसीतरे अघाय, ज़्योपिषीलिका सिधुते ॥ 
| कह्यो यथा मति गाय, तिम ्रमवासी दासहू ॥ 
अध सावचारय ळाला ॥ | 


नित्य श्याम ध्याना सुखकारी । करत नित्य नव चरित बिहारी ॥ | 
डं क | 


दिगुण निर्विकार अधिनासी । भक्त मदारथ खदा चि 
नित बृन्ट्रादन घाम सुटा रा न 
न | भक्तन हेतु विविध तवार 


~ 
eT OS 
अन्तर कार हार लाना ॥ 


अबाया 


गोपेन गर्ब रासस 


ः | तब क्रपाच्छु डरभ य 
| साथ इसके गन 


करत भदन शुंगार वियारी | ओवक तर्हा गये गिरियारी ॥ 


| DS MS CT RCN 
॥ दाख मया पयका हज दाना हाच श्याम अकम भरि लीना ॥ | 


रहे थकित छबि अंग निहारी | जात कमळ सुख पर वलि री 


१ मनाहर । २ ज्ञान | ३ चींटी। ४ नवीन i 


dC ci eT पत्तदजप 9०८ 11, | 
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इहि अंतर पियके उर माही । देखी तिव निज तलु परळाहीं॥ 
अझाके उठी प्यारी भड न्यारी । अति सनेद्वञ्जम सुरत बिसारी ॥ 

ग नारि पियके उर जानी । आपुन विव प्रात छादप्ानी ॥ 
राखत सदा दियेम याही। ल्याब मोहि विखावन ताही ॥ 
किया मान यह श्रम उपजाई | कहत वचन पियसों अनखाई ॥ 
अब जाना 1पय बात तुम्हारी | ऊपरहीकी प्रीति हमारी ॥ 
हमला महका बात मिळावत | यह प्यारी उश्माहिं बावत ॥ 


दाहा-याने धनि याको भाग्यहे, बसति तुम्हार हीय ॥ 
याहा सा हित राखिये, अब मनमोहन पीय ॥ 
सो०-भलीकरी सुख मानि) मोहि दिखाई आनिके ॥ 
यह प्यारी सुखदानि, उरते जि । 

21 


खसे कहि सुक दछुश्सिकर 5 हशि ] 
बाकित श्याम लखि सन्छुख वानी । कइत कहा नागरी सवानी ॥ 
सांच कहाते कंथा करि हांसी। कत रिसकरि तियहोत उदासी ॥ 
समझी नही कदा जिव आई । छकषकि उठी के थति चमपाई ॥ 
सि अज गहन छग अन नोहत । वैठत कयो नाहि मम मिय गोहन ॥ 
मोहि छियो जिन दूः बशल दिये किन ताहि गहेजू ॥ 


तमना भन कुंजविहारी 
न डरको बसत किशोरी ॥ 
तू मम श्रदण नयव सुखवानी | जीदत घाण अधार सयानी ॥ 
बृथा कधकर जियमे आने । मेरे. कहो नही क्यो मावे ॥ 
-सुनी श्याथ हिरदे बसत, सो छिपिये न छिपाय ॥ 

साइ ज&, परयदट परत लखाय ॥ 
हत बनाय, दंखंत हंसा हसत ॥ 


२ णा।थक़ा। 
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हु कई अनखाय, उरते तव पाठतायह ॥ | 
|| जो वह कहे करो तुम सोऊ।! वह नागरि तुम नागर दोङ ॥ || 


मति खिझावो मोहि कन्हाई | भळी करी छै सोत दिखाई ॥ | 
जाहु चले अब म सुखपायों | ऐसे कहि मन मान बढाया ॥ || 
रिस करि मोन रही गहि प्यारी । देत मनहि मन वाका गारा ॥ | 
शोचत श्याम देखि मन माहा । बोळ सकत नहि [म्यह डराहा॥ || 
कहत वृथा जिय मान न कीजे । नहि अपराध जान ।जियळाम ॥ | 
क्यों रिस करति मिया मन माहीं । मेर उर तेरी परछाहा। ॥ 
यह्‌ सुनि ङुँवरि राधिकारानी | बोली रिखकरि पियसा वाना ॥ || 
॥ कहा बनावत वाते हसखा । जाइ चळे बोला नहिं ठसला ॥ | 
॥ यह कहि ओटगई द्वै प्यारी । भये विरह वशा तव गिरिधारा ॥ | 
अति व्याकुळ तन भन अकुछादी | दार बार शोचत मन माही ॥ | 
॥ गयो सरोज वदन कुम्हलाई | तहां एक सखि दूती आई॥ || 


|| दोहा-सो हरिसों बूझति भई, कहहु न सोहि खुनाय ॥ | 

आज दशा केसी लखाति, बेंठे कहा गवाय ॥ | 
सो०-क्यों तनु रहे भुलाय, अति व्याकुल देखत तुम्हे ॥ | 

रहो वदन कुम्हलाय, ऐसी शोच कहा पर्यो ॥ | 

छे श्यास सखी हित जानी । विरह विकल कहिजात न बानी ॥ 

केथो मान दृषभालं किशोरी । मे कछु नहि अपराध कियोरी ॥ 

खि मेरे उर निज परछाही | रूलरही करिकोप दृधाहीं ॥ 

कहिके बहुभांति मनाई । नहिं प्रतीति राधा उर आई ॥ 

त समुझ इतनो हठ कीनो । तवते मोर्हि भइन दुखदीनों ॥ 

कहि शोचत वळवीरा | लेत नयन भरि सांस अधीरा ॥ 

परम चतुर दूतिका रूयानी। विरह विकळता पिय जियजानी ॥ 

कह्यो धीर धरिये वनवारी। चलिये वनको कुंजविहारी ॥ 

|| में प्यारीले तुमहि मिछाऊं। आज कहातौ तुमसों पाऊं॥ 

॥ गई खदनते छे बन धारमहि । तहँ बेठारि धीर घरि श्यामहि ॥ 
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> 
|| म छ आवाते शाधाप्यारी। कितक बात य सुनहु विहारी ॥ 


मः आशिकी वह बारी। कहा मान करिहे खुकुमारी॥ 
दाहा-एस काहे चातुर अळा, आतर लाख घनश्याम ॥ 

भआावपभनान लला जहा, चप्छ चला ब्रज धाम ॥ 
सा०-मन मन रचत सयान, नइ बनाऊ बातइक ॥ 

अबाह छड़ाऊ मान, सोसा धों कीहह कहा ॥ 
हरिसा रूस मान करि वेसी । अबही कहा भई यह एसी ॥ 
करत विचार यह मन माहीं । गई सखी राधाके पांहीं ॥ 
वरि किशोरी परम खयानी । मुख देखतहि दूतिका जानी ॥ 
सहजहि बोळ ताहि ढिगलीनी । सहजहि कह्यो मया कितकीनी॥ 
ठुरतहि कहि तव सखी सुनायो । तुमको बन घनश्याम बळायो ॥ 


|| सुनत कल्लो प्यारी अनखाई । ङुहिको सुहि श्याम खुलाई ॥ 


तू आई याही के लीन्हे । मे अव श्याम भले करिचीन्हें ॥ 
कहा कहीँ तो कोरी आली । तुहू भळी अरु वे वनमाली॥ 
उनका महिमा कहत नआये। अब इक नई नारि मनभावे ॥ 
ताको छ डरमारहि बसाई । तोहि [ते टारि पठाई॥ 
आज कहा कछु कलह भयोरी। केशों कछु ते मान ठयोरी॥ 
तबाह आज अनमनी बतानी । यह ता कछु मं बात न जानी॥ 


>. 


दोहा-मोसा नाहे कळ हरिकह्यो, सहज पठाई लेन ॥ 
कहे धा परी पुकार वह, तुम चलि देखडु नेन ॥ 
पो०-कहत सुनाय सुनाय, लेले तेरो नाम संब ॥ 


तें धों लियो छुड़ाय, कहिकाके काके गथाहि ॥ 
गथ लियो परायो। अपनो नाम कुनाम धरायो॥ 


> = 


| को 
|| डारे देह जाको जो छीनो | तेरे बहुत दईको दीनो॥ 


१ शाप्रतास । २ निकट | ३ प्रभाव | 
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जमल? ~ SN | Ce त doer पू 
फ खात रुनाइ । न काका घनाळया व [छपाई ॥ 
क्र ~. ८, CR 
रल दी म्या सोष कई आई ॥ 


५५ 
| 


न्‌ न 
हरि ह उनके गुण प त बखाने ॥ 
घर जाः मे उनपे अब जोडे न सपने ॥ 


मान करो तुम और सवाई ॥ 
कहा करत बातें याँ एडी ॥ 
देति जवाब संबनि कि । मोषे कह इतनो सतराई ॥ 
तत्रते सबसों लरत कन्हाई। जव में तोहि ठुछावन आइ ॥ 


~ 


दाहा-बार बार कह कहतरी, तू मोको डरपाय ॥ 
भं नाहे काहको लियो, झूठहि दोष लगाय॥ 
सो०्-रूरत कोनसो श्याम, कोने करी पुकार अब ॥ 


कहे न तिनको नाम, सांच तबाहि म॑ मानिहीं ॥ 

तब रादेहा एस काहे ठरा । श्याम नद्ृट बड जब वशा ॥ 
फड छाग सबक नाभ बताऊ । एक एक कार ताह गानाऊ॥ 
नभ जळ घराणे वनहम आय । कहे लागा माते जात खुना ॥ 
जा नादि।तंनका गशथाहँ चुराइ । तातू कत बन चलत डराई ॥ 
केली । भळी कहत अलिलगाते अनसा ॥ 

श्याम विना क्यों न्याच खुकरी । तिनही खो तू रोष करेरो। 
कोड करा पक छान द्वेहो । ब अरु तुभ कळु जियक दहो ॥ 
मानकहां चल श्याम बुलाई । श्रवण - लाग हार माह पठाइ ॥ 


०1 ~ 


~] 
| 
ही 
“4 


~ 


जिनकी यह सव सोजतठुस्हारे। ते जन हरि पै जाय पुकारे ॥ 
इंदु कहत मो वदन बिगोयो । | अंछिकुछ अछकनको दुखरोयो ॥ 


हरिण मीन छबि इगन दुराई । र देत डुहाई॥ 
शुककी छविनासाँ हरिलीनी | वेननकरी कोकिलाहीनी ॥ 


४01 
ळर 
शी. - 
दां 
५८९ 
१०५ 
al 
2 ठी 


Fi 
|, 
१2 


 दोहा-अधरविव दाडिमदशन, छूटे कंठ कपोत ॥ 
| लई तराणे छाबे छीनक, तरल तराना जीत ॥ 


No 


१ कान । ९ छपाई । ३ नातका। 
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<Q > 4 
पतिडत्तर अपनो करु चलिक्कै । इहांरही कह बेठि मचलिके ॥ 
छुनि पियके शण तिय हँसि दीनें । कछु सळुःयी मन मान जुळीनें॥ 
चलुर खरा जियको सब जानी। तबहीं इर्राषं कही यह वानी ॥ 
बाने कहा अब ठीहि पीर जब तम निज छांह डरीरी॥ 


तादिंन दपण लखि श्रमकीनो । सोडग मूँदि झडि हरि दीमो ॥ 
आज दाखि पिय निज उरछाही । कियो इतोहठ कुँवरि बृथाहीं ॥ 


सान ससझ मन हि सकुचाई । सहचरि कठ बिहँसि छपटाः 
रकार तुरत मान बसरायो । छुन व याम सुख पाया ॥ 


ठसक कह्मा सखी सा जाश । तू हार सा काह आवत प्यारी ॥ 
स अग भषण वलन सअवारा। आवात वर्नाह जहां वनवारी ॥ 


दाहा-यह खाने हषी दातका, गई जहां घनश्याम ॥ 


Lad 0०७० ©. ७० 


ति व्याकुल तछु सुधि नही, बिहर कीमों काम ॥ 


ठालिदकि कर 
दोख ठा 

कादेकी कदशता विहाशी। में ल्याइ बूषभाइ इुळारी॥ 
विरह विषाद वूरि कर डारो । नकधीर अपने सव थारो॥ 


इम डारी। तकतपियापेंथ पलक बिखारी॥ 


[तांबंर | ४ प्रकट | ५ मागे | 


र द 
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। सुनि प्यारीको नास कन्हाई । मिळे दूतिका खा डाँठ घाइ॥ 
कहांभिया कहि अति अङुळाये। नयम सरोज नीरै भरि आये॥ 
तब हँसि कह्यो दूतिका ग्वारी। आवत प्रिया अवाह वनवार(॥ 
मेजु प्रतिज्ञा ठुमते कीनी। विधना आज राख सा छात्रा ॥ 
दोहा-अब अपने मन हृषिकार, दूर करी सन्दइ ॥ 
आवतिहे दृषभाबुजा, थुज भार अकम लहु ht 

| सो०-सख शोभाको खान) नहीं कुवार वृषभाउसी ti 
तम सम धन्य न आन, बड़भागिन तुम वश भय॥ 
|| रसिक पुरंदर प्रस सुखदानी | खुनत लिहात-दूतिका वानी ॥ 
पुलकत अंग धीर नाहि धारे । छुनि एुनि प्यारी पंथ निहार ॥ 
निज कार सुमन सुगंध लगावि। कुंज भवन रुचिसेज बनावे ॥ 
अति कोमळ तजु जान प्यारी । सेज कळी चुने करत नियारी ॥ 
जो इम छता'छटकि तनु लागे । तऊपर धार मन अजुराग॥ 
प्रेम प्रीति रस वरा जग स्वामी । करत चरित मानहुँ अति कामी ॥ 

॥ देखि श्यामकी आतुर ताई । हँसति सखी मन हष बढ़ाई ॥ 


| 
\ 


पष्य 


2222022 Seer 


जान प्रेम वश हरि सुखरासा। गई बहुरि प्यारीके पासा ॥ ||| 


|| करि आंगार नवळ तल गोरी। राजतश्री वृषभा किशोरी ॥ 
सहज रूपकी राशि कुमारी । भई अघिक्तछुबि भ्रूषण भारी ॥ 
अंग अंग छवि पुंज विराज । निराखि सदन तिय कोटिकलाजें ॥ 
त्रि्वनकी छबि मनहुँ बटोरी । बिधिकीनी वृषभालु किशोरी ॥ 
॥ य देखि 5. “> we / 
दोहा-देखि रूप मन मगन सखि, बोली वचन सँभार ॥ 
न्य धन्य राधा हुँवरि, तुव खुण रूप अपार ॥ 
सो०-तोसमान नहि तीय, तिहँपुर सुन्दरि नागरी ॥ 
वसत. सदा पिय औय, तू मोहन, मन भावती ॥ 
चलहु वेगि अब सहित हुळासा। लाग रही पियकी इत आसा ॥ 
तेरोइनाम जपत मन ढाई । गावत तुव गुण कुंवर कन्हाई ॥ 


१ अश्रु । २ समूह । 


Fo ner Gir eS 
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| सो०-जो प्रथु परम अपार, वेद भेद जानत नहीं ॥ 


Vinay Avasthi SahibrphyraR ange Bonations ( ४०७ ) 


तुम तनु परस पचन जो जाही । उडि आतुर परिश्थत ताही ॥ |! 
तरा रूप आनि डर अन्तर । घरत ध्यान दग माद निरतर ॥ | 
स्मा श्याम तन मन तू जाते | राधा रमण. नाम दे ताते॥ | 
छान सहचरिके सुखकी वानी।पुछकि प्रफुल्लित झट सुसिकानी॥ || 
पियको प्रम समुझि सुखपाई। चढी मिळन गज गति हर्बाह ॥ | 
सुख शशिकनकलवासी गोरी । बाल हरण छबि नयनकिशोरी ॥ || 
भूषण वसन अनूप सुहाई । अंग अंग शोभित छबि छाई ॥'' 
अंग सुगंध मनोहर ताई । भँवर भीर चहुँ ओर सुहाई ॥ || 
हसि हैँसि कहत सखीसों बातें । झरत सुमन जनु रूप लतां ॥१ 
एसे करत प्रकाश पियारी। गई जहां फ्यि कुंज बिहारी ॥ | 


दोहा-परम प्रेम दोऊ मिले, राधा बदनन्द ॥ 


गुण आयर नागर युग, छावेसागर सुख कन्द ॥ 


१०३ 


सौ त्रज करत विहार, वणि पार को पावही ॥ 


कुजन मंजु सकल छवि छाई । भवर गज सुख पुंज सुहाई ॥ 
पूळनसेज रुचिर राचे कानी ! चित्र विचित्र रंग रल भीती ॥ 
कूले खग गण करत ककोले । जई तहँ मधुर मनोहर बोले ॥ || 
पूळी बृन्दावन तरु डारी। तन मन फळे पिय अझ प्यारी ॥ 
सहारे सहित मनोहर जोरी। राजत युगछ किशोर किशोरी ॥ | 
हाच भाव कारि रस उपजाव | हासविलात करत सुख पावे ॥ | 
सखी कल्लो तब के अबनीके । सकुचि हँसी प्यारी सँग पीके ॥ | 
च्य नवन कोर पियको ह्यिताक्यो । तबहिं श्याम पोतांबर ढक्यों ॥ 
यह छवि निराखे सखी बढि जाइ अचळ रहो जोरी सुखदाई ॥ : 
नि राधा धनि कुँवर कन्हाई। धन्य मान रस केलि सुहाई 
धन्य केजवन धनि मँहि पावन। धन्य छता ट्म सुमन सुहावन ॥ 


| ॥ 
१ वही। २ दती । ३ कृष्ण-राधा । ४ पक्षी | ५ हृदय । ६ पृथ्वी । ७ वृक्ष ¦ 


लल न ८०५० ट्छ 
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५०0 


धन्य सखी धनि खूब त्रजवाली। विनसग विहरत प्र छुखराखी ॥ 
-दाहा-गय 1 याचा सदन, सखी साह खं पाय! 


क पा 
मानचरित रस काळ कार) मबा श वाल ज य tt 
सो०-मानचरित्र अनूप, जे छुभांव गावाह छनीह ॥ 
ते न पर भवकूप, राधा कज प्रतापते ॥ 
करत चरित नाना गिग्थिरी | खुखलागर भक्तन हतकारा ॥ 
जाको शिव अर्ज ध्यान लगावे सनकादिक छनि जप करप्यान ॥ 
जा अभ को यश परस विशारद । गावत अहिपाते नारद शारद 
अखिल अनीह अकाम अभोगी | योग समाधि न पावत योगा ॥ 
सो प्रम सबके अन्पर्यामी । युवतिन भेम भात वश कामो ॥ 
बहु नावकद्ू करत [रा । दज पुर घर घर नम्डळुमारा ॥ 
रुख लीला नादा उपजाव । काइ रुठाव काहु माव ti 
अर्स परस तिय सब यह जाने । हरि है सबक थाम ळुभाने ॥ 
अवधि वदत फाइट सी जाई | काइूक घर, पसव कब्दाई ॥ 
साँझ कहत जाके घर आवन । जात प्रात ताके भनभाचन ॥ 
ब्रज गोपी जिनको पति जाने । कोड आंदरहि कोड अपमान ॥ 
खंडिद वचन खुनत सुखदाई । यद्ध रॉळा दारक मन भाई ॥ 
दोहा-बजमें करत विहार हार, ब्रज वानतनक सग Ht 
LS न डा A 
अखिल काम पूरण करण, भरे प्रम रस रंग ॥ 
सो०-कोटे काम कमनीय, रुदर सु्रसागर नवल ॥ 
oS 
रसणी मन रमणीय, बज भूषण जज लाडली 


अज दीथिन नेंदनन्दन ठाढे | अंग अंग सुन्दर छवि वाढे ॥ 
'लळता आइ गई तिहि पडे | मन मोहन रोकी मग दडे ॥ 
देखत छबि ळळता खळवानी। बोडी विहँसि श्यामखा बानी ॥ 


कत सकत मग घ विन काज । जाइ चळ जता (इंत साज ॥ 


fs 


१ उपमाराहिते। २ ब्रह्मा | ३ गाड्न | ४ घर ४ 
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झूठा इता दनेइ जनायो । कवडे हमार चाम न आवा ॥ 


Be a SIR NE LL J ETRE ०4४३००० | 


र ९१७८ है] Vinay Avasthi इने डे है Vani Trust Donati Trust Donationsszesrssnezassirs 


| 


rr! 


los 
ष्ट र्या 


| र रर 1390४१5111 54010 ni 
i t Fe 
॥ हरि र 
एस मुर सझुसकाई। छाड दई सग छछ कन्हाई ॥ 


ळळता गई सडन सुख मानी । एह ग्यास आज यह जानी॥ 
सांझाहेते हरिपंथ निहार! धाथ आफ्ने सज खबांरे॥ 
पषण चसन नवळ तड साज । खेजनस हग अंजन. आँज॥ 
सुसन सुगंध अनूपस गाई | रुचि सुति राखति माळ बनाई ॥ 
टि होति दुबार। कबदू ठखति गभनके तारे ॥ 
ते श्याम आये नही, होन लगी अधरात ॥ 
३ श्र ञ्‌ £ कूहादरी ०० ब 
यू आर गहु पान, कहादरा जय बात ॥ 


[ess 


८ 
i १९५ 
| सोळ-वे बहु नायक श्याम, कियों छुभाने अनत कहें ॥ 


म, कारण कह आय नहा ॥ 
71 केशों मात पिता डर कीनों ॥ 
के भोघर आवत सकुचाते ॥ 
जहँ तह बोळे तमरचर बानी ॥. 
। कळू शोच कछु रिस उर धारी ॥ 
सुन्दर श्याम थाम लीळा 
उ । प्रात होत छलता झुधि आई 
चळे सहज शीळासो कहिके । जिय सकोच छळताको गहिके ॥ 
आये लळता स्स एरी । चिते रही सुखकी छबि प्यारी ॥ 
अंजन रेख अधर पर राजे । पीक लीक नयनत छबि छाज ॥ 
सोहत लालित कपोछन बीको | लाग्यो अंजन काहू तीको ॥ 
दुस्त सकर के उठी सयानी | दिखरायो सुख सन्छुख आनी ॥ 


| | कहति देखि निज वदन सुधारो। छार तब प्रात सिधारो ॥ 
= [a ® LS 


| 
| 


दोहा-पीक पलक अंजन अपर, देखि श्याम सकुचाय ॥ 
रहे नि्चोहें नयम करि, वचन क्यो नाहे जाय ॥ 
सो०-ज्यींञ्योंसकुचत इयाम) त्योत्योहड नागरिकरत ॥ 


6 


१ रात्‌ । २ आकाश । ३ भरोसा । ४ मु ५ दर्षण। 


प्र 


Me 
स्पर्म श्ट -्ययययम्क्ारयस्यायर्षऽयदचयव्शस्प््ङाuकम 
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देखहु छबि अभिराम, हाहासुख कत फस्यत ॥ 
शानि नहीं ता प्रावाह आसे । धान थाने जिस स्वाग बनाय! 


क्या मोहन देण नाहि देख्यो । सुघे मोतन काहे न पर्या ॥ 

ठाढे कत बैठत क्यों नाही । कह कछु चूक परा हस पाहा 
| मुक्त है कहा ठगेखे। सोहत हो अछलात जगल ॥ 
|| उत्तर भोहि देत क्यों नाही । में तबहीं ते बकत दूधाहा ॥ 
|| तब चितये हग कोर कम्हाई | भाव अतिहि आधान जनाई ॥ 
- || गवालि प्रवीण जानि लब छीनों । तुरत रोष उरत तजि दाना ॥ 
|| इस्ति करि मोहन कंठ लगाव । भले श्याम एसहू आव ॥ 
|| अमित अंग जागे निशि जाने । अलि सनेह मनही सत्‌ भात ॥ 
|| अंग सुगर मदे अन्हवाये । बसन अश्भषण दे बठाये ॥ 
|| दोहा-रुचि भोजन दे सेज पर, पोढाये घनश्याम ॥ 
॥ रस वश करि नव नागरी, किय सफल सून काल] 
|| सो०-सुर सनि सकत न पाय, प्रथु ब्रजबासी दासको भै 
| प्रेम प्रीति वश आय, सी गोपी वछअ अय ॥ 

कहत साह करि रसिक निहारी । लुम मिय मोहि प्राणत प्यारा ॥ 
|| सदा बसल हुम मोसन माहं | तुम बिन रहत अनत सुख नाइ 
|| ऐसे कहि अति प्रीति जनाव । चतुर वचन कहि त्रित।हे चुरावे॥ 
॥ यहे भाव युबतिनसो भाख | सबॉइनक मन चिरा ॥ 
|| कुछ मयाद लोक डर त्यागी । गोपी हिसा अघुरागी ॥ 
|| बिन देखे र्भाव बढ़ाव। नयनन दखतहा सुखपावें ॥ 
|| ब्रह्म सनातन जंग सुखकारी । यह लीला त्रजमे बिस्तारी॥ 


|| डतत्ते मग आवत चद्रावाछ । दाख रहा खुदार छाब सावाळ ॥ 


nn यी 


१ गुँगे । २ आंखकीकोरसे । 
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सङुचत कहा बालक खांचे | आये तो मा गुह रग रोज ॥ | 


तुम जिन सानहु विळग कर गई। भेतो करति अनन्द बधाई ॥ | 


छलताकी सुखदे छुखसारर | चले सदन अपने नट नागर ॥ | 


| सौ०-सुनि हरषी जिय वाम, चली सदन मुसकायके ॥ 


॥| ऐसहि एस राने. विहाती | छुना अवण वायसका वाना ॥ 
| भड काम दुख घाम उदासी । जाने श्याम कपट्का राखी ॥ 


मानचरित्र छीला। | (४११) 
tana LEdSEonalioRSs: namo. 


वने विशाळ कमळ दळ छोचन। चितवन चारु काम मद मोचन ॥ | 
इत मुलकाय श्याम तेहि हेरी । खोरि सांकरी भइ भट भरी ॥ 


दास कह्या चङ्गावळ यारा। कदा रहत हार [ह बलारा ॥ 
दोह-तठतुम कसे बिसरत मिया, हँसि बोले घनश्याम ॥ 
आज आय सुख लेहिगे, राने तुम्हारे धाम ॥ 


लखि सुख पायो श्याम, सुदित गये अपने भवन ॥ 
चंद्रावलि मन अधिक उछाहू । फुली फिरत कहत नहि काहू ॥ 
सखके करत मनोरथ नाना। वासर कळप समान विहाना ॥ 
अये अस्त रवि निशि नियरानी। उड्गँण ज्योति देखि हरघानी ॥ 
हरि सुखमाळे भदन सिधावे । चंद्रावरिके भवन न आवि ॥ 
सूने घर देखी सो ग्वाी आतुर गये तहां वनमाळी ॥ 
सुखमालखि हरिको सखपायो। अतिही आदर करि बेठःयो ॥ 
कोक कळा कोबिद वर नारी। द्वाव भाध मोहे गिरिधारी ॥ 
बसे तहां मोहन सुखपाई। चंद्रावलिकी सुरति भुलाई ॥ 
इत चंद्रावळि सेज सँवारै । वार बार हरि पंथ निहारे॥ 
कबह भवन कबहुँ अँगनाई । कबहूं रहति द्वार _टकलाई |] 
कवहूं शोच करत मन माहीं | आवहिंगे मोहन के नाहीं॥ 
कब आलस कछु जिय जानी। धोवतिहे नयनन छे पानी ॥ 


दोहा-कबड कहत हरि आयहें, उरमें हषे बढ़ाय ॥ 
कब विरह व्याकुल जरति, अवि आकुल अकुलाय ॥ 
सो ०-कबहुँ कहत सुख पाय, बहुरमणी रमणीय पेय ॥ 

बसे अनत कहुँ जाय, मोसों झूंठी अवधि बदि ॥ 


कहते बास कर मनक माहा । श्याम नाम खाटा सव आहा ॥ 
१ उत्साह । २ ।दन । ३ नक्षत्र । ४ काआ । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


८ छसे शिर ५ 
मन्दिर ते श्लिभरी झुवारी। नखते शिखळा सहा 
ट्छ 


ओर नारिके चिह्न विलोकी 


सन सन कहत कुटिछ अति! 
GE! ठाठ 
शकतिस्सिडदि हकत नहि रोका! 

का. ~ le ट्‌ (420. प्रा 4 न ड य्‌ 
दोहा-तब बोडी करि भान तिय) कहा काभ भर 
ताहीके घर जाइ 
सो०्-्घात दिखावन साहि 
{बस शण कामत हं उतस्क 


अधर दीप सुत रेख खुदाई । नार्गवेलि सँग परक 
ळटपटि पाग महोवचर छाये । आळस नयन असण ज 


चंदन भाळ मिल्यो कहुँ वन्दन। यह छवि अधिक बनी नैद्नन्द 
बळ्य गाढ दर पीठ म्‌ । जान्यो नागरि अंब 
इतने पर डाइन साद आये । सोह करन के इत्‌ उठि 

जाउ तही जाखों मन मान्यो । जैसेहो लेसे अ जाब्यो॥ 


ईति क्यो तब लाळ विहारी ठुमते ओर कोन सुहि प्यारी ॥ 
छुमविन भोहि कहूं करू नाहीं। वसत संदा अन तेरे माही ॥ 
यह चतुरई कहां पढि आई। चीन्हे हो गुण राशि कन्हाई॥ 
यह कहि गई भवनम भामिन। रीझे श्याम देखि छबि कामिन ॥ 
सुख जाय भये पुनि ठाढ़े । द्वारकपाट दिये पुनि गाहे ॥ 


दोहा-पौडि रही तिय सेजपर, वदन मूँद अनखाय ॥ 


१ मव । २ पान । ३ बराठा। ८ लाल । 


[| 


A 
| 


कासु 


न 
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अ 


। हाहा काह बद्रावाल हमसा । हमहूं छुने श्याम गण तुमता ॥ 


प्रानचारत ल! 


वा! 


हार तन पान चितयी नह उर्म प्रम बढाः 
सा०-प्र गति लखी न जाय, जो चाहे सोई करें ॥ 
पाइ रह संग जाय, पीढ़ी तिय जहूँ मानकर ॥ 
जा देखे ता संग कन्हाई। चढी वहुरि तिय उठि झहराई ॥ 
साल किवार अजिरमे आई। देर हे तहां कन्हाई ॥ 
निनय करत नयननकी सेनन | चकित भई देखत तिय नेनन ॥ 
भातर भवन गइ पाते प्यारी । तदा अक भर ळद सुगा ॥ 
तब नागरि रिससबे छुछाई। चेटक करि वद करी क ॥ 
मान छु [स बढायो । तियको सुख दीनो सुखपायो ॥ 
तब नज धाम गये गरिधारी। च्येद्रावाल डर आनंद भारी 1! 
। सखी दश पांचक आई । वंद्रावलि बेठी जेहि ठाई ॥ 
वढ्न आर अँग शोभा। निराखि रदी रग दे मन लोभा ॥ 
कहत पिया कह हर्ष बढायो। दहे न छूट कहू कछु पायो ॥ 
क्या अंग शिथिळ मरगजी सारी।यह छनि कही न जाय तुम्हारी ॥ 
हमला कहा डरावति प्यारी । हमजाने तोहि मिल्ने विहारी ॥ 
दॉहा-चंट्राव,छे कारे चतुरई, ज्वाब साखिन नहि देह ॥ | 
हो मूद मुख मंद हसि, भीजीं शयाम सनेह ॥ | 
सा०्तरह्या व्यान उरछाय, वह लोला विसरे नहा ॥ | 
मुखस कही न जाय, गूँगेको गुइसौं भयो ॥ 
तब बोली बूझति कह आली । युबती मनमोहन वनमाळी ॥ 
हे छीछा अद्धत सब जिनको । कही न जात बात सखि तिनकी ॥ 


कते मिळे यझुनके तीरा | केवाहि मिले भवन बळवीरा ॥ 
ब चंद्रावाळे गद्गद्‌ वानी । हष सहित हरिकथा वखानी ॥ 
नि हरि चरित ललित सुखकारी । भइ प्रसव सब ब्रजनारी॥ 
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(४१४ ) 


। नंदर्नेंद्न सब 


` दोहा-यह लीला आनँद भरी, सकल रसनको सार 


श्राराचा 


~ ee 
Vinay Avasthi उछ i (४१७ ) Vey nat Sst Donnie राला 


लायकहेंरी । खबहितकें सुखदायक हेरी 
बसे रैनि काहूक जाइई।काहू देत प्रात खख आइ 
काहूको मन आय चछुराव | काहूस। अपना मन लावे 
कारके जागत सिगरी निशि। काटूको उपजावतह राठ 


ब्रजवासी मर्क मन भावें। तैसेइ तैसे चारत उपाव 


अक्तनहित हारि करतंदै, गाय तरत संसार 


सो०-घर घर करत विहार, ब्रज उवा बेक संग हार ॥ 

गावतिहें श्रुति चार) बजवासी पथके यशाह ॥ 
वृषभाळु दुळारी। नन्द नंदन प व्ही अति प्यारी ॥ 
। सहज रहे अपने मनमाहीं। नन्द सुवन निशि अन्त न जाहीं॥ 
! नम्द्‌ भवनके मेरे गद्दा । रहें सदा चत यही सनेहा ॥ 
श्याम बसे काइ नारीके। आवे सदन प्रात प्याराके ॥ 
| रति रँग चिह्न अंग परवाने । सोइत नयन अरूण अळसान ॥ 
प्यारी देखि रही सुख पियको । जान्यो रंग लग्यो कड विंयका ॥ 
। तब मन विहँसि कहो जरावा । आज बन्यो पियक्षप अगाधा ॥ 
र उपकार देठ तड धाप्यो । एुरवन खबकी साध !'वचाच्सा ॥ 
। कहां पढी यह नीति ,बतावो । हमहूका सा ठास सुनावे! ॥ 
| कहो कहां काको सुखदीनों | धनिधाने यह उपकार जु काना ॥ 
| चनि यह वात आज मै जानी क्यों नहि कहियत प्रकट बखानी॥ 
धन्य मोहि यह दरश दिंखावो। धनि धनि जाला नेह लगायी ॥ 


दोहा-भळी दिखाई आज यह, अदत छावे अभिराम ॥ 

सूर उदय लोचन कमल, चन्द्‌ उद्‌ पर श्याम ॥ 

।०-उर्‌ कुच कुंकुम दाग, अधर दशन छावे राजई 

रंगी महावर पाग, यह शोभा अनुपम बना ॥ 

क्या उाठ र यहाको आय | काहका इतन सरनाय ॥ 
` १ सूर्यनारायण । २ उपमारहित । प्र 


| 


छू 


\ 


rr 
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सानचारित्र लीळा । (४१५ 


तुमहू भक्त भळीह घऊ । कीनो भलो भळे मिलि दोऊ॥ 


|| कीनीद इतनो हित जिनते | ती अब छित विछरेहो तिनंत ॥ 


Xe 


|| जाइतहीं वे सुनि दुख पेहे । बहुरो लुम मन न मिलेहे॥ 


तिनहींकी सुख दीजे मोहन ।भिनसो निशि बिलस मिलि गोहन॥ 
।तिय सन्छुख नहि ळखत कन्हाई । वदन नवाय रहे सकुचाई ॥ 
कबहुँ नयसकी कोर निहारं । कब चरण नखं भूमि उखारे 
गट च्रसित सनसत झुसकाई | खंडित वचन झुतत हरषाई 
पियको सुख प्यारी नहि जाने । रोय करतहू पिय मनमानै॥ 
जोइ आवत सोइ कहत बदनते। जाह जाइ पिय कहत सदनते ॥ 


| छम जानत।जय हाह सथान | आर बसत सब छाग अयान ॥ 


शाने बचत कडु भार हमार। आवत नाह ळमात छछार ॥ 
किन देख्यो कोने कह्यो, झेठहि ठुमसो आय ॥ 


सा०-कहति झूठ यह बान, खोटी ब्रजनारी सबै ॥ 
तुमते मिय को आन, सॉह करों जो मानिये॥ 


बिनहीं बोळे शीहये जू पिय।कत ऐसे वचनन दहिये हिय ॥ 
झूठी सबै एक ठुम सांचें। नीके लाज छांडिके नांच ॥ 
सोह कहूं छनिबो करि पायो | सो अब इढाँ काम हे आयो 
ऐसे खिजत पीयसों प्यारी | आई तहां ओर म्रजनारी॥ 
सखियन देखि कुँवरि सु्तुकाई । उर अन्तर दे रिस अधिकाई ॥ 
तिन्ह कह्यो सेनन में प्यारी । देखहु हंरिकी छबिहि निहारी ॥ 
मौनहि याम सकुचाई | युवति विलोकति छबि अधिकाई॥ 
कहति सतै हसि हैँसि बजवाला। कहँ पाई छबि यह नॅदलाला ॥ 


| मिचि आरनके चितडि दुरावत) इश्शन देन प्रात इत आवत ॥ 
तुमहा अग खल पदिचानो । सह! पर रा बात बखातों ॥ 
कृपा कर तह हा पग घार । दहा काज इह वाग [थार ॥ 
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दोहा-तबाहि श्याम बाणी झूल, बोले अति सकुचाय ॥ | 


तबहिं सखिन सो कलो किशोरी । करत इते पर सोह लखोरी ॥ 


दोहा-प्यारी उर अतिरोष लाख, अश साखयनको भार ॥ 
तब बहते बहरायंके, द्वार गये बलवीर ॥ 
सो०-शोच करते उश्माहिं, भरे विरह आनेन्द्रस ॥ 


श्र 


म्‌ 
नाहि, मनस प्यारा डर डरत ॥ 


जवहीं श्याम शये द्वारे तन | कियो मान प्यारी अपने मन ॥ 
कहति सखिन सो देखा तुम अब । बहुरि दोष देती मोको तब ॥ 
॥ ऐसे इयाम झुणनफे आगर । चोरत चित्त फिरत अति नागर ॥ 
ऐसे ख्याळ मोह दिखशावे। जान देह अब यहेँ जिन आवे॥ 
इदां काज उनको कछु नाही । में बेठी अपने घर माहीं॥ 
जाव छम अपने सब कामहि । योकहि प्रिया रई उठ धामहि॥ | 


~ -३ 


नद्ध शिख रोप भरी पिय प्यारी । योषन रूप गर्व डर भारी ॥ 
चछी सखी बहु दशा निहारी । द्वार पर देखे वनवारी ॥ 
कहति सुनो मोहन पिय हमसों। प्रिया रोष कीनो अति ठुमसों ॥ 
तुम्हे आवत अति रिसिपाई। यह तुभ कहा करी चतुराई ॥ || 
सुनत बात यह कुवर कन्हाई । भवे चकित अति गये झुराई ॥ ॥ 
जान्यो सान कियो फिर प्यारी | भये विश्हव्याङल तलु भारी ॥ 


करत फिरत ऐसे गुणन, अब कच्यातकतश्याम ॥ 
सो०-तुमहि करायो मान) अटपट रूप दिखायके ॥ 


अब लागे पछतान, प्रथम विचार कस्या नहा ॥ 
यह छुनि धीरज दियो कन्हाइई 


ह| 

तासो काहे सब वात जनाई । दूती करि हरि साहि पठाई ॥ 
"र श्याम तोखो. यह वानी | वेशि सिटे निय मान सयानी ॥ 
दूती गई करति झेन साधाँ। वेठी तहां जाव जहे रावा ॥ 


| 5) शु 


प्यारी मान ठात दग बेर्ठ 


1 
| ` 

“-] 
४०४ 


घ भोह करि पेही ॥ 


युवावस्था। २ शीघ्र । ३ विचार । 
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|| सा”-मे आई अब बाज, जित चाहो तितही फिरो ॥ 


| दाजनसान तज खुन माला | यह कहन आई म तोखो ॥ 


| 
|| उमांग उठ्या रसलाने सनमाही । बाहर अग कियो सोनाई ॥ 
[| काहको हरिद्वार खरेरी | कोने राखे. जाय घरेरी॥ | 


। सो०-कही मनाऊं छाछ, नेक मम नहि पाइये ॥ 


|, ` १ खटके । २ स्वभाव । ३ विख्यात । ४राधा। | 


मध्यमान लीछा। (४१७) 
७ छ मतव «६८० ८-१॥| &७ 21911 # 18८ ॥ ४-16 कक ४-1 ४७२ ५ SOROS meer 


उरभ साते शाळ अति शाळे । नेक नहीं इत उत कहुँ हाछे ॥ 
दती कळू थाइ नहि पावे । विना भीत कई चित्र बनावे ॥ 
नहीं मन दूती पछिताई । अति आतुर मोहि श्याम पढाई ॥ 

इत उत कई नादि निहारे। कहा करे मन सांझ विचारे ॥ 


द्‌ 
बक हि उठा दूतका नारा । मान क्या दुषभाडुढुछारा ॥ 
ठा 


वर 


1 करा मोहन अति कान्हा) उनका बात आज में न्यान्हा ॥ 


| ऐसे में उनको नहिं जाने । अब कैसे उनले सन माने ॥ 


दोहा-घर धर डोछत फिरत निशि, बोलत लगतनळाज ॥ 
आय दिखायें प्रात मुख, नहकेरति रँगसाज ॥ 


नका यहा नका, राज करो ब्रजम सदा ॥ 

ती खुनि प्यारी की बानी । अन्तर प्रेम रोघ लपटानी ॥ 
ह्यो यसुनते में शृहआई। सखी एक यह बात सुनाई ॥ 
तब म रहि न सकी घरमाहीं । भळी प्रकृति हारिकी यहनाहीं ॥ 
अब द्वार ते हरि न टरतहें। फर घर जानाकि लोड करतड ॥ 
मन पाछेतात कहत घनश्याम्रा। भले हुँ ऐलो करहु नकामा॥ 


अब समझ अरु हम समझाव । परवर जानाके बात मिडांधे ॥ 
ब मादा यह बात ळख।इ । जाइन परबर कुवर कन्हाई ॥ 
त वश्यानां । दहारद होर तब यद जांनी ॥ 


तूरहि मान कितहि रिस पावति ! यह इरिसौं मेंदी कहि आवति॥ 
शोहा-लई तीयके हीयकी, चतुर दूतिका जाम ॥ 
अति आहुर हरिपे गई, कहति आनकी आन ॥ 
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४१८) प्रजविछास । 
\ “भवनात ली 23771 7777 “गे 
दीठ न जोरति बाल, सूघे सुख बोळात नहीं ॥ 

अपनी सी बहुतै में भाषी । खुनि उनमान हृदय घररास्ता ॥ 
नकतही उत्तर शुख छे । अति रिस केपत इत उत डाळ ॥ 
में जु कदी सो सुनहु कन्हाइ । भई बुँद बारूद किनाइ ॥ 
भरि भरि लेत नयन चगकोरे । नही डशत बंठी छखमार॥ 
तिरछी करि करि भोंहन ताने । कोटि कोटि अवगुण छुखगान ॥ 
ऐसीहै यह दीड ठुम्हारी । कहा बलीठि कर काडनार[॥ 
छुनहु रसिक बर कुंवर कन्हाई | आपहि लाज जाय मनाई ॥ 
याको नाम भयो गढबाई | छीजे ताहि झुरग रुगाइ ॥ 
सुनि विरह भरे बनवारी | सुराऊछिपरे घरखुरात बिस्ारी ॥ 
सखी उठाय लये अँकवारी । योकत बिकछ होत वालहाश ॥ 
नागर बड़े कहावत डोऊू । धीर धरी सुखपावत हाजू॥ 
बातन नेङु तोहि गहि पाङ । तोतबहीस छुमाद मिलाऊं ॥ 
दोहा-धीरजदें घनश्यामको, दूती गई उताल ॥ 
जाय कह्यो प्यारी निकट, प्यारे श्यास बेहाल ॥ 
सो०-सुख नहि बोलत वयन) अतिव्याकुछ तेरे बिरह ॥ 

` भारि भरि डारत नयन, कहा कहां न संभारकळु ॥ 
घारहि बार कहति पछितानी । देखुख जो तू वरि सयानी ॥ 
तूदी प्रिया भावती हरिकी । और नहीं कोऊ तो खरकी ॥ 
तेरहि रसवदा कुवर कन्हाइ । तेरे ततक विरह झुम्हलाइई ॥ 
तेरह रूप अधीन खेरेरी | तेरेहि चितयनक चेरेरी॥ 
'तेरेइरग बसन तलुधारें | तेरइईँगको तिलक खँवारें॥ 
चन्द्रवदन तेरो लाखे गोरी | सोरचन्द्र शिर सुुट कियोरी ॥ 
रोइ चरित सुने अरु गाने | तू माने भाव जिनमामे॥ 
अति अछुराग श्यामको तरो। कारि विचार नाके म हेशो॥ | 


= 


जो जाको नाकंकार जान | सी ताला तक्षं [दत सन ॥ || 


1 


॥ १ दृष्टि । २ दूत । ३ घबराईहुईशीघ्रतासे । 
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र; उठति वेसके दिननको, सुन ति 
| सो०-हिलि मिलि करहिकलोल, में तेरे हितकी कहाति॥ 


1 


> ~ ~ 
जळ मीतिकी रीति पियारी | कहेतु बोलि लेड गिरिधारी ॥ 
वूकहगश कहन कह आई । मेजागति हरि तो पठाई ॥ 
|| सनत कोन कही अब तेरी । जानतिहो हरि चरित वेरी ॥ 
दाहा-अवधा को तनसा मिल, जिन्हे परी यह बान ॥ 
| उरम राखत आन कळ, कहत करत कछ आन ॥ 
1० है वे कपटानधान) बहुनायक, पूरे गुणन ॥ |. 
FS का करत बखान, जन वामन हे वाळिळल्यो। 
|| भान किये अब नाहि बनेरी | देखु विचार दिये अपनेरी॥ 
|| जाके गुण गण सुर झुनि मोहे । सो तेरे गुण गणि मणि पोहे ॥ 
|| सनकादिक जेहि व्यान ळगाव। सोतेरे दरशन सुख पावें ॥ 
शिव विधि जाके द्वार खरेरी । लो प्रभू तेरे द्वार परेरा॥ 
जाके पद्‌ कमलाकर लीने । सो प्रथु पद विंतव मनदीने ॥ 
अति आतुर नंदलाळहियेरी । सोंड करति हों शीशछुयेरी ॥ 
| खुद प्यारी अति हठ नाहि कीजे। खर्वसवारि श्याझपर दीजे ॥ 
यह योवन वर्षाको पानी। गर्व नकीजे याहि सवानी ॥ 
सब सुखं हरिके संग कियेरी । कृष्ण विखख के काज सिघेरी ॥ 
पूर्व पुण्य सुकत फळ तेरो। भाभिनि मान कह्यो करमेरो ॥ |; 
रिके रस रँग जो मनभीजे | रूपछुधा जो नयनन पीजे ॥ ४ 
सोह चरण तेरेकी कीजे । सफल दरदा दिय तो यों जीजे ॥ 


गेहा-कृथा जान नहि दीजिये, दरिसों करिके मान ॥ 
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लेहि श्यामको बोल, परे द्वार विंछपत दई 
साइ चतुर खुलक्षण नाका । सदा भावत पि प्‌ व्य 
यौवन गुण द्युति अरुहित पीको । हे सुन्दर तेरे शिर टीको ॥ 
तेर इतं सब त्रजद 1 वाळा । कया इळाय रा नैद्ळाछा ॥ 


तू तल श्याम प्राणश प्यारा । परछाई अर संव बनंजनार। ॥ | 
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|| तोसी और नहीं बजगोपी | तरेर झवल तिय ओपी ॥ 
॥ सुंदर श्याम सकळ रुखदायक । कहा भयोरी जो बंहुनायक ॥ 
| तो समान घृषभालु छलीको । शशि कहा डर कसदेकळीको॥ 
॥ ऐसे जब दूती ससुझाई । तब वाळी लिय कछु सुखुकाई ॥ 
|| वादहि वकति आय मेरे घर । वधात ऐसे वचनन शार ॥ 
|| उतकी इत इतकी उत जाई । मिळवत झूठी बात बनाइ ॥ 
|| जो चहिहें तो आएइहि षेद । सर्द करें अरु हाहाखेहे ॥ 
॥| प्रीति शेति कछु जानत नाही । जाइ आवत सोइ कहते दथा || 
| दोहा-जब प्यारी ऐसे कह्यो, सखी लिया तब जान ॥ || 
| मानत नाही लाडली, क्याम मिलाऊ आन ॥ 
१०-कह्ी सखी सरुकाय, नाह मानत भरो कह्यां॥ | 


व्याम मनावे आय, मे जानी तंब मानिहे॥ 
॥ अरी मानवे बहुते तेरे | छगत मानना क हेरे ॥ 
| हांसी खेल औरफो माई | खुलत न तेरे विरल रुखाई॥ 


एसेही शहि जो लगि जाऊं! यह सुख हरिको आनांदखाऊ ॥ 
विय मन नूतन चोप बढाऊं | अतिरस रूप अनूप डपाऊ॥ 
| यह कह गई श्याम पे आळी । कहत आज सुनिये वनसाढी ॥ 
|| मानति नाहि मनायो प्यारी। का जान जियमें कह धारी ॥ 
हाहा करि में बहु ससझाई | रानि आधिक [तरिसहाई ॥ 
|| सुन आहुर देखी गति वाकी । आवति जाति बीचम थाका ॥ 
| आपहि चलि लीजिये मनाई । ओर भांति नाह वनत बनाई ॥ 
|| चहे बयारि जेलिये जवहीं । पीठ आडिये तसी तबा ॥ | 
|| झोली जो पडवह तुम कोरी । नाह भानत वृषभा किशोर ॥ | 
१ दाती कहल लुम्हार हितको । पाइ ह कछु वाक चततका ॥ 
॥ दोहा-वळे बनतेह लाळ अब, और यत्न नाह कोय ॥ 


काळ काछिये जोन हार) नाच नाचय साय ॥ 


MS 


. १ कम्रलकली । २ इथा । ३ उपाय । 
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मध्यमान छाला | ( २३१ ) 


सो०-आर्प की भदक, प "हिमे चात यह ॥ | 


तहु श्याम उर लाज, कारि विनती तियसों मिलह॥ 
चलो चले ठुम्हर हठ जेहे | देखत प्रम उसँग डर ऐट ॥ 
सखी संग तब नवल विहारी । गये भवन बेटी जहेँ प्यारी ॥ 
आगे भये सर्काबिके ठाढे। अति आधीन भेम रस बांडे ॥ 
नेक नहीं इत उत कहुँ डेले । चित्र लिखखे सुख नाहे बोले ॥ 
|| यदापिछाळ गाढे अति जीके | सकल सयानप भूळे नीके ॥ 

प्यारी देखि पिवहि झक्षकानी | जिय डरपे मोते यह जानी ॥ 
|| अति आनन्द अयो मन माही | चुपही रही कहो कछु नाहीं ॥ 
|| सन मन कहत न अव उचटाऊं। आदर कर पियको बैठाऊं ॥ 
|| मोसो श्याम बहुत सळुचाने । अब नहि जैदें धामे विराने ॥ 
|| सहचरि कहो देखुरी प्यारी | कवके उाठेहें गिरिधारी ॥ 
|| मान समायो प्यारी पियको । तूपिय जिय पिव जीवन जीको ॥ 
प्राणहि तुहि सिवो केली । यह कहुँ भवो सुन्यो नहि ऐसो ॥ 
दोहा-कारि आदर वेठारि पिय, हसले कंठ लगाय ॥ 
घर आपे नाहि कीजिये, ऐसी कित सकुचाय ॥ 
| सो०-हे दू नागरि बाम) मनमें कह ऐसी धरी 
| वे ठाढेहें शयाम, द्‌ सुखते बोलति नहीं ॥ 
|| तब हाले क्यो भलो पिय वेसो । अवजिन काम करहु कहुँ ऐसो॥ 
|| अबकी चूक नहीं में मानी शोर दिनाको रहिये जानी ॥ 
मेरी साह करो मो आगे | तज सँँकोच बोलो डर त्यागे ॥ 
|| क्यों सोहकर मोहन तबहीं | और तियन पर जात न कबहीं ॥ 
नेद भवन ते अबहीं आये । लुम्हरो रोष देखि सकुचाये ॥ 
|| एसी अब काहेको बोलो । अबलोंकी करनी नहिं खोलो ॥ 
|| अब जु कालिते अनत सिंधारे । तो तुमही जानोगे प्यारे ॥ 
तब हरि हसि कर शिरपर राखे। बाराहे बार सोह कर भाखे ॥ 
१ ळाजकर । रे घर । 
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(४५३ ) प्रजविछास । 


119५ Ayasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations , | 
सहचरि ईसि कर साख रहाज्‌। सखा आज ते बात यहाजू ॥ | 


पानद्यि प्यारी तव ळालहि। आई सखी सकल तेहि कार्छादे॥ 
साह करा सदाहन सह जाना। इस श्याम श्यामा सुसकाना ॥ 
| आदर कर सबको बेठायों निराखियुगळ सबहिन सुख पायो॥ 
दोहा-कह्यो साखेनसों हँसि प्रिया,भरि आनद उत्साह ॥ 
तुमहू सब मिलके कह्यो, अये श्याम अब साह ॥ 

~ ~~ NM ~~ ~ > 
सी०-लाखिलाखि सखी सहात)यह सुख लाड़ाल लाको 
बसे श्याम तहँ रात, प्रात चले अपने सदन ॥ 

चले धामनिज श्याम सकारे। देखे ठाडे नन्द इवारे ॥ 
सङुच फिरे घर जात लजाने | प्रशुद़के घर जाय समाने ॥ 
चाकेत बाल जब सयाम निहारे। कहत लाल यह ख्याल तुम्हारे ॥ 
कहां हुते गवने कित माही । कबहूं द्रशादेति हो नाई ॥ 
| रहत कहां हा सकळ लुभाने । आयपरे इत कहां झुलाने ॥ 
। कहा कहाहा कछ डरेसे। आलस भरे जम्हात खरेखे ॥ 


| बसेकहूं निदि तिय संग जागे । नयन अरुण अतिश्स रँगपागे ॥ 
| मर्लयज उश्ज़ छाप उर घारे । द्वेशशि मनहेँ उब्ति उसियारे ॥ 
नयन कछ सकुचतले ऐसे । शशिके उडव सरोरुह जैसे ॥ 
| षुत आळे डडसक न जानो । उरझरदे अग गात न भावो ॥ 
डग मगाचस डग पग डोलो । रखमसे गात अंगार अम्गोल्ो ॥ 


। अंग अंग झोभाके सागर। धनि धनि बसे जहां श्वनागर ॥ 

दाहा-वहास चल काहे इयाम तब, तरक करी हुमबात ॥ | | 

समुञ्चा सब हम आय ह, आज तुम्हार रात ॥ | 
1०-सुनि हरषीं जिय नारि, पुलक भात आनंद उर । 


एह आज सुरारे, सांझ परे मेरे सदन ॥ 
माताहते मन हष वढ़ायो। नव शात खाज शगारवनायो ॥ 
डार चार दपण सुख देखे। भूषण बसत अंग अधरेखे ॥ 


१ चन्द्रे । २ कसल | 


स 
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कह सुंत छबि छाजव वेणी । भांग सुधारत दुखि खुव श्रेणी ॥ 
अवन' तीय खुद रख सँबारे | धनपति पुरको नाम सुघारे॥ 
रावलि उर पर छे घारे! श्याम मिळन सुख मनहिं विचार 
रजि रचि सुमनन सेज वनाचे । केसर चन्दन अगर मिळावे ॥ 
बहु नायक नॅद्सुवन कब्दाई । गये अमत_ याको बिसराई ॥ 
|| बासर ऐेखे करत बिहानी । एक याम निशिको तियराती ॥ 
| पर्यो शोच बिरहा अङुलानी । श्याम न आये कहँ घो जानी ॥ 
र गये सांझहीको कहि आवन! अजहू माह आये मनभावन ॥ 
॥ का आवत ह अब धाय ! ।केधो परे कडु फढ परशाय॥ 
। ॥ वे बहु रमणी श्ण विहारी । केघो घरी सुरत बिस्ारी॥ 
दाके घर हरि रहे, बब्यो अधिक उरंहेत ॥ 
ब्‌ दोङ भेगरस, अश्स परस सुखऊेत ॥ 
दत श्‍यानसन बाम, क्षण सम बाततयामातह ॥ 
याका युग संगयान, बातत बमतार गनत ॥ 
वेसे बहाँ याहि इहि रीती । भयो भोर रजनी लव बीती ॥ 
सतही सन युवती पछितानी ! मोसो श्याम झुडिलई ठानी ॥ 
गयो सदन दुख बदन झुराई । रही बेठि सदनहिं झुश्झाई॥ 
आई तहां सहज इक आली | देखी विरह बिकछ तजु ग्वाळी ॥ 
लोचन जळज भरे जळ ढारे। सन मारे महितखन बिदारे॥ 
कूझन लगी निकट सो जाइ । कहा भयो. तोकोरी माई ॥ 
आवळ रहित आज सुख तरो । देखत होत विकल सन मेरो ॥ 
सोसो बात भई हे केली । मोदि सुनाय कहत किन तेसी ॥ 
तब बोली मधुरे तिथ बानी। अंचर पोळ नयन को पानी ॥ 
कहा कहो तोसोंरी आली । कपटी कुटिक कठिन वनमाली ॥ 
सोखो गये अवधि बढि साई | अनतहि लुब्ध रहे कडं जाई ॥ 
कियो नहीं मेरे गुह आवतन । भये सखी नर्यना दोड सावन ॥ 


१ नागिन । २ दिल । दे पह । ४ आका । ५रात। & पृथ्वी । |. 
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| दोहा-एस गुण हरिके सखी, निपट कपटकी खान + 
अब उसो मोक्ष कहा; बने ळय पाइचान ॥ 


>५' 

सो०-तोहि मिलें जो आज, मेरीसो कहिया उन्ह i 
गहौ कछ जियलाज, बचननके साँचै बड़े त 

हे गई म कळू बुछाखन । आपाहे अजर गय पाचन 1 
झोपे कृपा आप यह कीन्ही । तोसों कहा तबाह म चान्दा it 
काल्हि कटं जागे लिय गोहन | जात हुते अपन चर मोहन ॥ 
द्वरे नन्दाहि देखि डरामे। मेरे गुह आये सङ्घान॥ 
डग मग पग इग नींद भररी। बार्राह बार जम्हात खेरी ॥ 
जब में कही कहांते आवे । तच मोतन सन्घुख छखकाय ॥ 
उत्तर नहीं दियो सकुचाई । श्याम करी तब यह चहठुराई॥ 
कक्षा धाम मरे निशि आवन । आपहि श्रीसुख वचन खुहाबन ॥ 
शनि जागि में सेज सँदारी। ताते जरी रलाहका मारी ॥ 
इतनी कहत द्वार हरि आवे । गाळाने भीतरते सवाचे ॥ 
देखतही रिसमें अहरानी | कही झुनाय श्याम बांती ॥ 
धत्य धन्य यह घरी विधादा | आये मेरेजू खुखदाता । 


~ 


दोहा-एसे कहि चुपके रही, सुरि बढी रिस गात ॥ 
मधुरे वचननसों कहाति, निकट सखीसों बात ॥ 
सो०-आयेहें करि गोन, चतुर नारि सँग निशि जगे ॥ 
इनसों मिलिहे कोन, फिरत कहा कोऊ बही ॥ 
कपा करडि अब इताह न भाव | डतहा जाय जहा सुगान ॥ 


सखी लखे सब अंग श्यामके । जागे कहूँ निशि संग बामकें ॥ || 
कहुँ चदन कहुँ बन्दन रेखा | कहुँकाजर कहुँ पीक सुवेखा ॥ | 


छूखि स्वरूप हरितन सुकाई | मान कियो यह दियो जनाई ॥ 
मत मन शोचत कुँवर कन्हाई । परे कठिन तयक फड आई ॥ 
मेरो नाम झुनतही ऐउठी । सान किंयो सोला [फर बटा ॥ 
तबही श्याम करी चतुराई । सनन्दी सा सखा बुछाई ॥ 
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6 पव लह 
हि चळी जाति घरमाई। तू बेडी जो भान दृढाई ॥ || 
अनतसहि ठाठे अये कन्हाई। तहां सखी सहुर्जहि वळि आहे ॥ 
निराख बदन दोडन ईसि दीनो । सखी कहो तुम यह कहकीनो ॥ 


तब हसि कहाँ सीसे गिरिधर । भें मनायळेहो तू जा घर ॥ 
यह खनि बिहँसि गई कहि आली । जाय मनाय लेड दनभाली॥ 


दोहा-रासिकनके मणि जावमणि, विद्या मणि गुण पायी 

आपनहूं तहँ ते गये, तिनको दरश दिखाय ॥ 
सो०-रही अकेली वाम, फिरकै चितयो दारतन ॥ 

तहां न देखे श्याम, अधिक शोच मनमै भयो ॥ 
तबे जाना कार गय कन्दाई । थ्द्ाविया सनम पाछताइ ॥ 
भइ वरहू व्याङळ आत नारा | घटगया मान हृदय दुखनारा ॥ 
कहत कल यहसात ठान आवतही हारसा झंद्धराना ॥ 


क. 


भीतश्ली आवन नाइ दीना । कहा कोध मोको वह कीनां॥ 


4 
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या त्या कर मर घर आये उन्चटाय ॥ 
बार बार ऐस पछिताई । भनई र्दी मसोासाखाई it 
श्याम गये निहचे जव जानी । न्हान चली तब यमुना पानी ॥ 
अति व्याकुल मन कछ न खुदाई! कोऊ सखी न सग बळाई ॥ 
। पहुँची यमुना तरत अन्दाई । चली बहुरि घरको + अठ॒राई i 
भये श्याम सारगम्न ठाढे। पांच चषके हे छवि वाढे॥ 


आगे ह्वै मागरिसों बोळे! खुन्दर कोमल बचन अभोले॥ 

कहा जात हं रातू नारा । चळ बाळात जाळा तूप्यारा ॥ 

दोहा-वनाहि बुलाई इयाम तोहि, लन पठायो मोहि ॥ 

सुनत वचन चकत भई, रही बाल सुख जोहिं ॥ 

| सोळूज्यास नाम सुनि कान, अति आनद उरमें भयो ॥ 

| अंशम चरितकों जान. ब्रजवासी प्रथ काम्हके ॥ |' 
करगडि लिया चला दृरषाई | गाप कुमार जान मुइलाई ॥ 
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कहत श्याम दन घास बुलाई या बाळकको लेब पढाई ॥ 
पूछे। याहि भद बनको सब । कहा कह्योहे हृरियास [अब 
अति आनंद भयो मन बार्ळाहि । अंतह ढेगई शुपार्ळाहे ॥ 
तहां चरित्र कियो मँद्ळाला। भये तरुण झुन्दर ततकाका ॥ 
अज गहि छई हरषि डर छाई | चकित गरे सळुवाई ॥ 
छाडि देह मन सुदित कदत तिथ | ऐसे चरित करत घन घन पिय ॥ 
ऐसे हरि भामिनी ममाई। सुख दे गवे सदन सुखदाई 
परमहर्थ मन भई सवारी | रेनि बिए तहु ताप निवारी॥ 
ससुझिसझझिके पिच शुज मनसें। पुनि एुनि हित छुळफित तनमें॥ 
हस्यिचरित करत ब्रज डोल ।यशुर मति ढिग बालक जिमिबोळ॥ 
निञभूह गये सदा नॅदलाला | परम विचिच श्यामके ख्याळा ॥ 
~ Ee 
दोहा-ग्रजबासी प्रसुका कया, आर्त वचत सुखखान ॥ 
कहत सुनत गावत गुणत, हरषत सतं खुजान १) 
सोी०-ब्रजनायक घनश्याम, नड नागर गुज आगर ॥ 
व्रजवासी सुखधाम, गोपीपति दँद्‌ लाड़िले ॥ 
अथ गुरुमानखीळा ॥ 
सखिन संग वृषभान किशोरी । चढी न्हाव आ्रादहि उठि गोरी ॥ 
जाकघर ।नाशबस कन्हाइ । तावर ताह 
ठाढी भई द्वार पर आई। कढ तहांते कुंवर कण्डाई ॥ 
ओचक मिले न आनत कोऊ । रहे चकित इत डतते दोङ 
फिरी सदनको ठुरतहि प्यारी । न्हान जानकी सुरति थि 
भई विकल तछ रिख अति वाटी ।शह गइ सखी नि 
रह गये ठाढें श्याम ठगेसे | सकुचांते उर शोच पमेखे ॥ 
जब देखे हरि अति सुरझाये। तब सखियन भुज गहि सझुझाये॥ 
उलाट भए सव हारको घाइ | दक बाह प्रया जह्‌ ल्याई ॥ 


DSL eS 


दखा रयाथ आय तह राधा । वठा मान टद्धाय अगादा॥ 


— SS SERN 
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श्लिहीक रख मगन किशोरी | भइ श्याम मति देखत भोरी ॥ 
ठांठ चकित चित्त अकुछादही । सुखत बघन कहे नाहे जाही ॥ 
दोहा-व्याकुल लखि नंद्छालकी,साखियन कियो विचार| 
अ म न भि 2. मास किक जा 
ब दोङ जैसे मिलें, कारिये सो उपचार ॥ 
रँ > र्शि 2 अ कं निंहे त त क क्क 236 
सो०-अति रिस नारि अवेत, कोसुनिहे कामों कहें ॥ 
इत ये घरत न चेत, परी रुठावनवानइन ॥ 
(> Le Ry च पोरे La 
प्यारी निकट गई सब आली। ठाढ पोरे रहे बनमाली ॥ 
स सानकीनो त प्यारी । न्हान जानते फिरी कहारी॥ 
तोहि लखत हेरी गिरिधारी | अतिही डर तजु सुरति बिलारी ॥ 
सुराछि परे घरणी अकुलाई । तरुतमाळ जलळु गयो झुराई ॥ 
सेरी सो कछु चितयो उनको । नेकहु चेन रहा नहि तिनको ॥ . 
तेरे अयन अरी अनिश । किथो बान खर सान सँवारे ॥ 
भोहकशान ताम यो मार | क्यों कर राखे प्राणपियारे ॥ 
[मल जिमि मूळिंत गिरियारी | अभी बचन अब खींचत प्यारी ॥ 
बहुनायं घे लू नहि जाने | दिनों कहा इतो दुख मात्रै ॥ 


मर 
CE 


बाह गदा हरिकं ढिंग छावे । अब वे निज अपराध क्षमा ॥ 
गहत नाह लुमडा किम जाइ । मासो कहा बन आढ ॥ 

कछिहिसोंह मोहि उनदीनी । आजहि यह करणी पुनि कीसी ॥ 
२.६... [a ७. 


खि चुकी उनके गुणन, निज नयनन झुखपाय ॥ 
तिन्हे मिछावाति मोहि अब, बांहगहावति आय ॥ 


सहाँ बिरहकी शूछ, बह ताकी ज्वाला जराँ ॥ 
पायच अब अपने मन यह ठानी। उनके पंथ न पीङ पानी ॥ 
कषबह नयन म अजन ढाङ। सृगमंद्‌ साळ न अंग चढाउ ॥ 
हस्तवळ पटना न धारा । नयंनन कार घन न नहाश ॥ 
सुना ने श्रवणन आळ पकवावा | चाॉळूतडुपणसा नाह पाना 


१ दआर । २ अञ्तत्रचन । २ कस्तुरो। । ४ कान । ७ भांश । ६ हस्त । 
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| सुरत प्रियाकी बात सुहाई। हषेत ठाडे पौरि कन्हाई ॥ 
सखी कहति यों हठ नाइ छीज । हरिस ऐसा मान न कीजे ॥ 
तूहै नवल नवल गिरिधारी । यह यौवन हेरी दिन चारी॥ 
क्षण क्षण जाँ करको जलछीलै । छुनरी याको गवे न कीजे ॥ 
नंद्नँदन पिय सुख झुखकारी। तूकारि नयन चकोर पियारी ॥ 
हुतो प्रेम धन यह तौ प्यारी । खो अब कहु त कियो कहार । 
कहति हुती रूसों नाहे कबही । लो अब रूखतिहे जब तबद्दी ॥ 
सुनिदै सुघर नारि जो कोई । करिहें हँसी भेमकी खोई ॥ | 
दोहा-मान कियो जो भावते, सौ न भाव वो होय ॥ 
उरते रिसवत प्रेम कित) अंत भावती सौय ॥ 
'सो०-लाख कहे किन कोय, पिय सनेह जो गाइहे ॥ 

चतुर नारि है सोय, लियो मेस परचो किनई ॥ 
|| तुम घे एक न दोय पियारी । जळते तरँग होति नदि न्यारी | 
|| रस रूसो ओसकन जेसो | सदा नरहिये चाहिये तसी ॥ 
|| तजि अभिमान मिलहिं पिय प्यारी । मान राधिका कही हमारी ॥ 
छुप न रहत कह करत मनाजन । तुम आईहो बात बनावन ॥ | 
|| बहुत सखी घर आई याते । सुरति दिवावत पिछळी बातें ॥ || 
|| मोसो बात कहतहों काकी । जाहु घरन अब कछुह बाकी ॥ 
|| को उनकी यहँ बात चळावत । हवे अब ठुमही को भावत ॥ 
|| तुम पुनीत अरु वें अति पावन | आईहो सब मोहि मनावन ॥ 
यह कहि रही रोष भार भारी | गई सखी जहँरहे बिहारी ॥ 
॥ कह्मयो जाय हरिसों हरयाह | आज चहुरई कहां नँधाई ॥ 
|| विन निज जांघन चलहिं ललारे । केले चहत कियो सुखप्यारे ॥ 
हो मनमोहन तुम बहु नायक । नागर नवळ सकछ छण 'छायक॥ 
दोहा-मान तजे नहि लाडिली, थाकी सबै मनाय ॥ 
बेगि यत्न कळु कीजिसे, रखिये आप उपाय ॥ 


es 
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1०-रच्यो दूतिका रूप, तब सनमौहम आपही ॥ 
करतिय स्वांग अनूप, गये जहाँ प्रिय सावनी ॥ 

बेठे निकट सखी नि्ञजाई । कहत अब ढिग चात सुडाई ॥ 
बन घनश्याम धाम तूप्यारी। करि बेडी यो. सान्न कहारी ॥ 
म उतगई तोहि नहि पाई | हरिकी दशा देखि फिर आइ ॥ 
अति आरति मन कुंजबिहारी | इकले खड़े गहे द्रुमै डारी॥ 
तेरोइनामश्टत मुख माही । और कळू विनको झुधिदाई।॥ 
देखत बिथा भई साहे गाढी। चळ तू होहि नेक हिंग ठाही ॥ 
कुज भवन ठाहे दौड देखो! तब म नयन स करिकेणसों ॥ 
अब हरि कहत कृपा मोहि कीजे । जो बूझिेपे दंडलो दीमे॥ 


अति आतुर औ्रीतमको छेरी। हठतजि हाहाकहि सुनिभेरी ॥ 
गिरिधारी 
तुव कारण वृषभालु दुछारी | मेरे पांथ परत गिरियारी॥ 
0009 


अब में पांय परतिंदो तेरे । करु अपराध क्षक्षा हरि केरे! 
चाहत कियो श्यामको जोई । उन्हे जानि मोस! करि लोई ॥ 
दोहा-क्षण क्षण परशत चरणकर, क्षण क्षण छेत बलाय॥ 
कहत प्रिया अब मानतजु, पुनि पुनि हाहा खाय 
सो०-छखिछखिसखी सिंहात) चरित लालतनबदळालक ॥ 
मनह मन गुछुकात) भर प आनन्द र 
तब चितयो प्यारी नयनम भर । आयो उर्घार छाछ छाला घर ॥ 
श्याम चलुरई मोखों माडत । वे छुण तुल अजहू नहि छाडत ॥ 


हन छेदन म मानत हौ जू । नीके सब छण जानतहाँ झू ॥ 


रस वादिन मोको कार पाई। व बात सम दइ शुछाह ॥ 


। यह कहि बहुरि भई रिस हाई। रह श्याम ठा ठे सकुचाई ॥ | 


गहे ग्रीव पट अति आधीना | जलके निकड दीन जछु लल 
किरि पौडी दै पीठ श्यामको | हृदय बिरह इख अधिक बानो 
कर आरसी अग्र ळे धारे । पटे अंतर हरि बदन निहार॥ 


। अ. 
१ वृक्षलता । २ मछली । ३ वस्न । 
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| | रिसवरा धरत नहीं मन पीडा | तळफत दिये बिरहका पारा ॥ 
। इत नागरि उत नागर ओऊ | भळी चतुर बाइ दाऊ॥ 
जिते जिते सुख फेरति प्यारी । तितही ढरि आवत 1गारधारा ॥ 
जोइ बात भावतिहि भाव । सोइ सोइ बात श्याम चढाव ॥ 


| दोहा-करिहारे छलछंद सब, छुवन न पावत छाह॥ 
` हठ छांडत नहि लाडिली, हरि शोचत मनमाँह्‌ ॥ 
| सो०-देखि श्यामकों दीन, विश्ह विवस प्यारी निकट ॥ 


॥ सखिया परमप्रवीन, तब सब समझावन लगी ॥ 
| छुरी कमळ नयन तो आगे | कबके हहा करत अछुरागे॥ 
। तेरै भयते कुंवर कम्हाई। आये तियको रूप बनाइई॥ 
मधुर मधुर वचनन बनवारी | तोहि मनावति है री प्यारी॥ 
हाह! करि अरु पॉयन लागे। कियो कहा चाहाते हे आगे ॥ 
छि हरि खडे मिलन सुरझाये। आदर नाहि चुकिये घर आये ॥ | 
वेता वनके भवर बिहारी । तोली ओर वेलिको प्यारी ॥ 
| करिसन्मान चिहदँलिकर वंसो । कीनो कहा निठुर मन ऐसो॥ 
£| पावत कहा मान के कीने | कहा गमावत आढ्रदीने ॥ 
होत कहा वूंबट पट खोले । कहा नशात तनकमन बोळे ॥ 
ऐली कहा कीजियत दे री। प्रीतम छांड़ि राखियत वेरी ॥ 
निज वदा मदन गुपालहि जानी। ऐसी कहा अधिक इतरानी ॥ 
सिखका कहत अनसिखी आवे। कहातोहें कोई सखझुझावे ॥ 


रोहा-जो नहि मानाति रयामसों, मानहि रहिहे हाथ ॥ 
तब अपने मन जानि, दाँहेह रतिनाथ ॥ 
सो०-ऐसे कहिह कौन, मान पिया हम कहतिहें ॥ 


त्रिमुवव ठाकुर जोन, सो तेरे बझ्हे पश्यो ॥ 
स्म समय बहार नाइ पह । सुळुरा फार पाळे पाछलह ॥ 
हन्यावन हं घन स्वम्नेकष। । सान मनाया पय अपनेकों ॥ 


१ कामदव । 
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अब ये दिन रूसनके नाही । प्रिया विचार देख मनभाहीं॥ 
पावस झुठ कीयोरी फेरो। गजत गगन भयो घनवरा॥ 
बोळत दार चातक मोरा | चहुँ दिश करति पवन झकझीरा॥ 
वरषत मेघ भूमि हित लागी । नारि सकळ प्रीतम अडुरागी॥ 
खे बेली ग्रीपमऋतु दारीं । ते हलली तर्स छपटाहीं॥ 
खरिता उम्ॅगि सिडुको जाही । मिळत सरी सर आपसमाहीँ ॥ 
भयो समो यह दिवस चार को। नंद बैँदन प्रिय सँग विहारको ॥ 
सुनि सखियनके बचन किशोरी । उमग्यो ग्रेम रही रिस गोरी ॥ 
रिस करि कहो जाह उठि ताके । रस कर हाथ बिकाने जाक ॥ 
झुख से भछो मनावत मेरो । रहत सदा अनतहि वितघरो ॥ 


दोहा-स्ंघ बखानत जगत सव, विरद तुम्हारोछाल॥ 
गहे रहत अनतियनके, विहाँसे कह्यो यों बाळ ॥ 
सो०्-भये प्रषछित इयाम, विरह ताप तठुकी गयी ॥ 
हार्वे उठी संघ बाम, प्यारी सुखविहँख्त निराख॥ 


~ ७. 


छा 


। सब बोळे हरि दोड कर जोरा | तश खा दुषभाद कछारा ॥ 


जीवन मोको । सदा करत आराधन तोको ॥ 
तू म्भा तुद्दी आमभ्षण | पोषण तेरेइ वचन पियूषण ॥ 


*६* AOL 


तेरोइ शुण में निशिदिन गाऊं । अब तज मान हृदय सुख पाऊ॥ | 
कर जोरे विनती करि भाख्यो । कहत शीश चरणनपर राख्यो ॥ | 
| यह सुनि कटु प्यारी सुसकानी । तब बोली उठि सखी खयाना॥ 
|| सुनहु श्याम ठमहो रस सागर । रूप शीळ गुण प्रीति उजागर॥ | 


ठुमते मिया नेकनाह न्यारा । एक प्राण द्वदेह तुम्हारा ॥ 


॥ प्याडीमे तुम ठुममे प्यारी । जेसे दपण छांद निहारी॥ 


रसभे पर विरस जहें आई ! हाय परात तह आते कठिनाई [|| 
अबके दंमसब देते मनाइ! पर्रेला प्यारी चरण कन्हाई ॥ 
अंबरूठायहो जो गंगारधारी। रास रामता बहु(र हमारा ॥ 


र PN ER 


१ आकाश । २ बादल । ३ मेंढक । ४ स्पशकरो । 
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दोहा-जब परशे प्यारीचरण, परम प्रीति नदनन्द ॥ 
व्यो मान हर्षी प्रिया, मिट चोविरह दुखडन्द ॥ | 
|| सो०-उर आनन्द बढाय, प्रेम कसोटी कक्ष पिया ॥ 
| अवगुण मन बिसराय, मिलीमियाउठिश्यामहों ॥ 

हाष मळ दाङ आतम प्यारा | भई सखा सघ नराखि सुसार ॥ 
| तब दाउ उवट संख! अन्हयाय । रचर सगर गार चनाय ॥ 
। छर ।सष्ठ भोजन सक आय | दाउन एकाह थार जमाये॥ 
` || दिये पान अचवन कर वाये | सुमन सुगंध माल पाहराय॥ 
| छबीरा अपने कर प्यारा । दाना वदन बहास गार्यारा ॥ 
|| तबाहे सफळ योवन हरि जान्यो । परमरषे उर अन्तर मान्यो ॥ 
माळ बठ दाड प्रातम च्यारी | तब सांखयन आरता उत्तार ॥ | 
अतिआनन्द भरे टाउ राज | अस्स परस नरखत छाव छाज ॥ । 
पाथ वक्ष कार कुज बदा । वहासखवाद्यांतव पयसा प्यारा | 
सुनहु श्याम वषाञ्हढु आइ | स्च [ शुभ सुखदाई ॥ । 
ह मव पय यह साच हमार | सब | 
॥ सुनतियवचन श्याम सुख पायो। ऐसे 


॥ छं०-तिय घान हारि ऐसे छुडायो, भक्ता 
निगम नेति अपार गुण, सुख सिड नट नागर हरी ॥ 
यह मानचरित्र पवित्रहरिको, भरेम साहितजोगावही। 
कराह आदर मान लिनको, संत जन सुख पावहीं ॥ 


| 
( 


२ 
हरि मान छुडायो ॥ 


ब्रजवासी प्रश्न जननको, सुखद्‌ कामतरुवेलि ॥ 
|| सो०-सफल जन्म हे तास, जे अतादिन गावत सुनत ॥ 
| तिनकी सदा हुळास, ब्रजवासी प्रभुकी कृपा ॥ 
f अंथ इंडारावणनळाळा ॥ 

। भक्त वश्य मनु कजानदारा । भक्तवाहत राळा अवतारा ॥ 
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सदा सदा भक्तन सुखदाई । करत सदा भक्तन मन भाई ॥ 
मेम भांक्त रढ ब्रजकोी बाळा | भये चशव तिनके मॅदळाळ! ॥ 
जा जो सुख तिनके मन भा | सो सो बजम श्याम बनि ॥ 
सभय सम्यक सुखद विद्दांरा। कर तियन सँग नम्दळुमारा ॥ 
ग्रांषमं गत पावसऋतु आई । परम सुद्दावन जन सुखदाई ॥ 
श्राराधा मनको रुचि जानी | तबाहिडोळ लीला मन आनी ॥ 
यखुना छुलिन गये मनभावनं । वृन्दावन धन परम सुहावन ॥ 
सांखेन सहित सोदति सँगप्यारी।कोंडिक- करत मनोजविहारी. ॥ 
अति आनन्द उर्तंगि चहुँ ओरा। घुमड़ि रहे पावस घन घोरा ॥ 
जहां तहां बगपांति उडाही । चर्पळा चमक रही घन मादी ॥ 
गजत मधुर अवण सुखदाई | तेसिय बहत समीर सुहाई ॥ 


। दोहा-नाना रँग खग फूल फल, लगे नगनके चार ॥ 


गजझुक्तनके झूमका, झालर झवा अपार ॥ 
सो०-शोभित लता वितान, अति उतंग तरू सुमन उत 
रहे पान मिळपान, विविध नगन मानहु जड़े ॥ 


| कनक बणमय भूमि सुहाई | छबिहिडोर नाहे वर्णि सिराई ॥ 


तापर रसिक छबीले दोङ । उपमा को विझुवन नाहे क्रोऊ ॥ 
ट्र >. ~ ०७ CoS 

नन्द्नैदन डुषभालु किशोरी । गोर श्याम खुन्दर छब्रिजोरी ॥ 

चढ़े उर्मेंगि आनंद उर भारी । निरखत छबि नभ खुर नरनारी ॥ 


। मार झुङुट पाताम्वर साह । श्याम सुनग तजु वडवम भाइ ॥ 
-ष्यारा अग . बजन। सारा। शानित चहु दाश चारु 1छनारा।॥ 


युगळ अंग भूषण छवि छाये। रुचि रुचि खखि अंगार बनाये ॥ 
डर रलनके हार विराजें। सुमन हार अतिदाय छबि छाजें ॥ 
उत कुंडल इत तरवनकी छवि। रद्मोलआय निराखि छबि को रवि॥ 
खखि गण क्षण दुण तोर निहार । वारत प्राण रीझ रिझवारें ॥ 
रिउछाइ ऊंचे सुर गावे । पिय प्यारीको हर्ष झुलावे ॥ 


१ षिजुढी। २ पवन्‌। ३ स्वणवणं | 
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ताल दंग बासुरी बीना । बाजव सरसमधुर खुरळीना ॥ 
दोहा-यह सुख सुनि बज सुन्दरी) अपर सकल नवबालं ॥ 
बृन्दावन झूलतिं कुँबरिराधा अरु बॅदलाल ॥ 
सो०-चली संकछ अतुराय, नवसत साज अंगार तबु ॥ 
गुहकारअ बिसराय, मन नके रस एगी ॥ 


|| चुनि करि एहिरि चूनरी लारी! वरण डुहचही कोर किनारी ॥ 


यूथ वृं मेक हरि प आव । देम्ड मिया पेय (बंकट बुराव ॥ 


॥ आदर वचन सप्रेम सुनावें। सडके सनकी पुरावे ॥ 
य LS ~ १. ~ 
| एकन छेत निकट बेठाई । एके त पोंग पर घाई॥ 


छपाई । गायसि. एक मळार सुहाई ॥ 
|| राग रंग सुख बरणि न जाई । रहो छाये घन निधि बन जाई ॥ 
[७००० YY ‘~ ® ~ LN ~ ° 
॥ युवति वृन्द चहुँ ओर सुहाई । भूषण भीर दणि नहि जाई॥ 
बसन सुगंध सने बहरंगा। अवेर भीर छांडतनहिं संगा ॥ 
|| हरि सुख शादि लखि छुभग अनंगा! उनि मनो छषिखिघुतरंगा 
॥| देत चाव .भरि जव झकझोरा ! होति अधिक छवि बढदहिडोरा॥ 
॥| ऊनो मिळत दमन सा जाइ | छेत जहां ते सुमन कन्हाई ॥ 
|| ज्या ज्या पगबढाति अति भारी | त्यो त्या डरति कुँवरि सुकृमारी ॥ 
र; ">> त्क US “दत a 
दाहा-राखु राखु साखयन साइत, साह दवावत जात ॥ 
जब नहि सकत संभारि तड, तद पियस्तों छपटात॥ 
सा०-हसते परस्पर बाल, तबाहडाल राखत पकारे. 
करत चार रसाल, पय प्यारा आते रस अरे 
॥ इक उतरत इक चढत हिंडोरे। इक आछुर चढिविकोदोरे ॥ 
एक कहाते माह देहु उतारी | एक चढनको बिनवति नारी ॥ 
सबक मनको रूचि हार राख । मधुर बचन संबस दाखि भाष ॥ 
कबहु अकेले झूछत मोहन । गावति युवती सब भिल गोहन॥ 
कबहू सुवातन देत चढाई । आप झुळावत झुँवर कन्हाई ॥ 


१ छैन । २लाल। ३ झुडझुँड | 


॥ एक बुछावति अति सक 


शः 
Se 


SrA 
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_ कारशनवणन लोला ६ ® (४३५) 
ति 58 Bhuvan Va ustDo ए 
कवठ स॒रळी म्म्दै बजावें। कवहू संग सवनके गावें॥ 
बिच बिच देत कोकिला ठेरे । रंहे खजल घन झुकि आतेनेर ॥ 
परत फवार मंद श्रमहारी। बहत त्रिविध अति सुखद्‌ बयारी ॥ 
चातक पेय [पेय रटत पकारीं । राधा नाम रटत बनवारी ॥ 
ऐसे गोपेनला मन मोहन । करत काळ कातूहळ गाइन ॥ 
अति आमन्द सघन उपजावें | निरखि स्मत सुरगण वरषावे ॥ 
जय जय जयध्वनि बोलत बानी । धम्य धन्व ब्रज कहत बखानी ॥ 
द-कहत नज धान अमर अवर,सकल मन आनद्‌ भरा 
हत मन मन इह वाहत, मन वाव ब्रज ठुम करे॥ 
भक हित प्रभ अज सनातन, त्रह्म तनु घर अवतर 1! 
बाण कापे जात सो सुख, करत जो नित बज हरे ॥ 
दोहा--नित लीला आनन्दनित, नित नव मंगल गान ॥ 
अनि धानि जिनके चित रहत, ब्रजवासा प्रु व्यान ॥ 
श्कि सारत श्साल, ज॑ समम गावत सुनत ॥ 


रहत संदा नंदलाल, बजवासी तिनके निकट ॥ 
अथ फाल्युनवणनळीला ॥ 
जय जय जय श्रीतित्य विहारी | नित्यानन्द भक्त हितकारी ॥ 
ब्रस्ञहूप अवतरे मुरारी | नितनव करत बिहार बिहारी ॥ 
नित्य नवळ गिरिधर अभिरामा। नित्य रूप राचा ब्रज वामा ॥ 
“नित्य राल जळ केलि बिहारा । नित्य सानखण्डन व्यवहारा ॥ 
निस्य फेज सुख नित्य हिंडोरा। ।नेस्य भ्रम सुख सिछु। छोरा ॥ 
नित्य नवळ हिलहरि सँगजोरी। नित्य नवछ छाबे मन्मथ चारा ॥ 
नित बृन्दावन घन सुखदाई। सदा बसंत रदत जइछाई ॥ 
| सुमन नवपछ्ठव डारी। खदा त्रिविध मारुत सुखकार। ॥ 
सदा सुर्य ध्मात डोले । कीकिछ कीर खदा केलिबोछै ॥ 
१ धीरिसे । २ कृष्ण । ३ पुष्य । ४ ठंडी, मंद, सुगंध इव । ५ अर | 

६ सुवा । ७ मनोइस्वचत । 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


(४३६) ४० ब्रजविलास । `“ 
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सुनि छुनि नारि हृदय सुख पाद । सनह। मन अधथिळाष बढाच ॥ 


|| वार बार काह पयसुख पाव | ऋतु वबस्ञव्तआई सुझाव ॥ | 
॥ फागु चरित आतेसाद हमार | खळ मिले सब संगठुम्हार ॥ || 
|| दोहा-बज वनिता हरिसो हरषि, कहाते सुनड बजराज॥ 
देखहु वन शोभा निरखि) अतिहि विराजत आज॥ 
सो०-खेळतंहें दोउ फाग) मानहु मदन बसन्त [भाळ ॥ 
लखि उपजत अनुराग, यह रस अधिक सुहावनी॥ 

ट्रमन मध्य टेसूतरू फले | करत प्रकाश अभ्रिसम तूल ॥ 

| सानहु निज निज सरु सुहाद्ढ । हाष सबन दोकेका लगाहे॥ | 
कुज कुज काकिछ सुखानी । बाळात वमल मनाहर वानी ॥ . | 

॥| नेछज मई जड त्रज्ञका नारा । गावात गुहपात चढ़ा अटारी ॥ || 
॥ नाना खग केकी शुकनारा। जह तह करत ङुछाइरू भारा ॥ 
॥| मनहु परस्पर नर अरुभारी। देत दिवावत ह खबगाश॥ 
|| अफुछित छताविलोकतजितही। अछि मधुमत्त जातचछि तितही॥ 
मानहु गणिका देखि झुडाई । मतवारें पटते घाई॥ 

| पुहुप पराग अवार सुहाई || लिये समार फरतह थाइ ॥ 
॥| संयोगिनरस अनरस विरहन । कर छाडतमनभाया सबाहंत॥ 
नवपल्लवदळ सुमन सुहाये । वर्ण वर्ण विटपन छबिछाये॥ 

|| जल ऋतुराज संग छबि बाठे | बहुरँग भरे छखतजडुठाढ़े ॥ 
दो०-भँवर गुंज निरझरशबद, वजत दुंढुभी चारु ॥ 
रची मण्डली मदन जनु, जह तहँ विविध बिहाङ॥ 
सो०-वृन्दाविपिन समाज, कहूँ लगि वणि बखानिये ॥ 
कान्ह तुम्हारे राज, कीडत सब आनंद भरे ॥ 

रचह फाग सुख अब नँदळाळा। कर जोरे विनवति सब बाळा ॥ 
|| छुनि गोपिनके वचन कन्हाई | रची फागळीला सुखदाई ॥ 
विइँसि कक्षो तब श्री गिरिधारी। सजहु समाज जाय तुम प्यारी ॥ 
हमहू सखन सगर आ । फा रग ब्रजमाह मचाये ॥ 
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यह सुनि सुदित भई जबाला | गय सदनको मदन गोपाळा ॥ 
सखा वृत्य सब भ्याम इलाय । सुनत सकाळ आतुर जुर आये ॥ 
इखि हँसि उन्हे श्याम ससुझायो । आयो फागुन भास सोहायो ॥ 
भया हो सब खेले होरी। भरो अबीर शुळाळन झोरी ॥ 
यह झुनि ग्वाल बाळ अज्ञुरागे । होरी साज सजन सव लागे ॥ 
कंचन करका अनेक झुड़ासे | केसर टेसू रंग भराये ॥ 
अंतर अरगजा विविध विधाना । लिय सुगंध भाजेन भरनाना ॥ 
पीत अरुण चैर वसन बनाये । नेह मुगन्धन अति मन आये ॥ 


दोहा-अंग अंग भूषण ललित, उर सुमननकी माल ॥ 
नयन सैन शोभा हरन, बनी मण्डली ग्वाल ॥ 
सो०-पान भरे मुख लाल, उसकाये बाहें झॅगा ॥ 
फेंटन भरे गुलाल, पिचकारी कश्चन बर्न ॥ 


फेटा. पीत श्याम शिण्लोहे | ठुरीकी झलकन मन मोहे ॥ 
तापर मोर चंद्र छबि न्यारी । कोटि चंद्र रवि छबि बालेहारी ॥ 
केसर खोर भाछ शुभकारी । बीचतिळक की रेख गारी ॥ 
भौहे कुटिल नयम रतनार । कुण्डल झलक केश घुंघरार ॥ 
नारू कपाळ मनोहर नाद्रा । मन्द हँसनि युति दर्शन प्रकाशा ॥ 
अधर असण चिवुक छब्रिसीवां | कटि अति छित केंबुकलछग्रीवा॥ 

गा झीन रँग पीत सुहायो | शोधित तनु छबी छपटायो ॥ 
घेश्दार संजाफ य । झमकिरही छबि उमंग भरीकी ॥ 
तेलिय कमल चरणपर पनहा! कंचन माणमय मोदहत मनही ॥ 
कर चूडासणि जटित अँगठी । कलत अशरियन भांति अनूठी ॥ 
बाहु बिजौडी जडित रतनको | चन्दन चित्रित श्याम छतनको ॥ 
झळकत झीन झँगाके माही । सो छबि कहत बनत सुख नाहा ॥ 


दोहा-कटि पर पट पीरोकसें, कनक किनारे चार ॥ 


६दांत। ७ ओष्ट। ८ बजुऴा । 


MINES तिमि 0 
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|| बन्यो यूथ सब रंग रँगीको । मधि नायक नेद संदू छबीछों ॥ 
खंत श्याम चळ ब्रजहोरी । उडत अबीर शुळारन जोरी ॥ 
|| बाजत तार झदंग झुहाई। डफ झुहचंग बीम खहनाई ॥ 
|| भार नगारनको कळ जोरी । बीच बीच सुरली सुरवोरी ॥ 
|| कोड नाचे कोड भाव बतावे । होरी गीत मिळे सुरगाव ॥ 
अज वाथन वीथेन सब डोळे | होहो होरी झुखते बोळे ॥ 
मळत गालनसे जो नरनारी । बचत नहीं दीन्हे चिन्न गारी ॥ 
आबर मुल्य ताछुपर डार | भरि भरि पिचकारिन रँग मारे ॥ 
चाळत होरी वचन सुहाई। करि छांडत सब मनकी भाई ॥ 
गारल केसर माते डॉछ।घरन घरमके फटका खोले ॥ 
जा कोड भाज रहते घर बेडी । जारआई आनत तिहि पेडी ॥ 
अदन चढा देख बजनारी। छज्जन ते छूटहि पिचकारी ॥ 
रीहा-गावत होरी गीत सब, देहि दिवाव गारे ॥ 

डारत आवर गुछालकी, झोरी भारे भरि नारि ॥ 
1०-इत हरिके सँग ग्वाल, घुदित गळाले उड़ावाह ॥ 

पिचकारिनक जाल) वर्षत भारे केसर लाडित ॥ 
होत छुळाहळ आनँढ भारी । रंग अवीरन . महळ अदारी ॥ 
वे गइ ब्रजकी बीथिन दीचा । अबिर खुल्छ कुंकुमाकीया ॥ 
|| एस संगलिय सब ग्वाला । करत फा कोलुक नैंदकाछा ॥ 
|| जि रह कलार रग बॉगे। नख ते शिख गळाळ ते पागे ॥ 
| आनँद भरे खदित सब गावत । गणी जननके बाळ नचावत ॥ 
बरलानको चले कन्दाई। यद्द सुधि कुबँरि राविका पाई ॥ 
उरत सखी सब बोलि पठाई | सुनत सक्कल आतुर डाई घाई ॥ 


मातन । २ गाछियन | 


३ वम्न। 
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तापरखींसे मुरालिका, उर सुंक्तवके हार ॥ | 


स्प्रे 3) र 
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फाट्युनवर्णन लीळा । - (४३९ 
नवसंत सकल मनोरथ साजे | वरण चरण वर बसन बिराजे ॥ 
वंदी भाळ बिराजत रेडी । सुख तैबोळ लडकी छबि गोरी ॥ 
दोरी खेळ सुवत खब खोपी | आई शिया निकड संब गोपी॥ 


SES ७४१ 


हास हस सबला कहाते द्याया चछा ग्यान सग खलू दोरी ॥ 


| चक्रि आज मोहनो लीडे। सन भाई तिनसों सब कीजे ॥ 


दोहा-ललदादिक ब्रज नागरी, मिलि सब सजो समाज 
तिममें भीकीरति इँवरि, सबहिनकी शिरताज ॥ 


सो०्-प्‌ रास, झुणागार नवनागरी ॥ 
दुला, मन मोहन मन भावनी ॥ 

नस्य शिखलो सष सुन्दर ताई । रही छाय छबि फयुंजनिकाई ॥ 
भूषण जार [ग केरे। शोमित अंगद सुभग घेरे ॥ 
सख छवि चर्णिसक सो को दे । जाहि देखि मोइन मन मोहे ॥ 
छ्क्षयि सारी | केलिया दोनी जर तारी॥ 
सुदगजकों लहँगा वकीलों | बेश्वनो अति छबिन छबीळी ॥ 


टि 
ककण किक्किणि नूपुर बाजें। होरी साळ सजे सबराज ॥ 
रंग झळा संग सब लीनो । खोलि युवति यूथ रँग भीनो ॥ 
सुगम केसर नेछ मिलाई । अथि सधि ळीने कलश भराई ॥ 
हाथनते एीने नवछासी । चर्छी श्वास घन प चपलासा ॥ 
युति यूथळे संग किशोरी । वही जाय आगे ब्रज खोरी ॥ 
उत्ते आये मदनशुपाळा | सोहत संग भीर नव . बाला ॥ 
देखि परस्पर आउँ बाढयो । डुहुँदिशि गोळभयों रूपिठाढ्यो॥ 


दोहा-भारि भरि पिचकारी हरषि, इतते थये ग्वाल ॥ 
नवछासी छै लै करन, सिमिंटि चली उतबाल ॥ 
सो०-भो भंटभेशे आन, परी मार बिच रंगको ॥ 


करत न कोऊ कान, सन भाई झखते कहत ॥ 
अरि भार मूठ शुळार चढाव । हांडा होरी वचन छुनाव ॥ 


१ मस्तक । २ बिजलोसी । ३ मिलाप । 
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आय परत जाके जो बेड | सोकेसारक कळशा न i 
लमिलगिरहे चीर अगनसा । पांहचान ना परत स्गनसा॥ 
सुख शामा कछु कहात न जाइ । रही झुलाळ झलक छाबछाइ ॥ 

कबि उपमा कहि कदा बखावे। दाश सराज दाऊ सङेचान tt 
कुत रोहेत गारा सब गाव । इइ दोश छ छ नाम छतत 
बाजत बीन रबाव तैदूरा । ताळ पखावज ढाळक दूरी tt 
नवळासी चपळासी गोरा । माशत ग्वालन काह काह होरी ॥ 
यक भागे यक ट्रेन लाग । एक अबार डारि सुख भागे ॥ 
मच्यो खेळ रंग रख अति भारी । सांखयन बोल कह्या तब प्यारा॥ 


|| दोहा-छल बल कर कळु भेदसं, मोहन पकरे जाय ॥ 
आंख आज सुख माँडि तव, छोंब्यी हहाकराय ॥ 
|| सो०-हे अति लंगर कीन्ह, ऐसे ये नहिं मानिहें ॥ 
बसन उराये आन, लेहि दाव सी आफ्नी ॥ 


तब यक तिय दळवर वप काछचो। चली ओहि नीलांबर आछी ॥ 
| निकल यृथते हे के न्यारी | निकी जित ठाढे बनबारी॥ 
हरि जान्या आये बळ्दाऊ। चले अकेले लेन अगाऊ ॥ 
॥ गये निकट ताके हरि तबहीं। धरे जाय आंचक तिन तबद्दीं॥ 
आई घाय ओर सघ नारी । लीने पकरि श्याम अँकवारी ॥ 
हुँछि हैँसिकहत सकळत्रजबाला। ढीठो बहुत दई तुम लाला ॥ 
|| सफल आज तुम्ह सब देई । दांव आपनो नीको छेई॥ 

ठाड ईसत दूर सव ग्वाछा | कहत गये पकर नँटलाला ॥ 
|| इलति वरि राचा दुरु ठाढी।पिय सुख निरखि सकुच उर वाढीत 
| क्लिनहूँ लियो पीत पट छोरी | काजर दियो दिनहुँ वरजोरी ॥ 
काडू बनी शीश सँचारी । सुख शुळाल लाइति कोड नारी ॥ 


$ लना \ 
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|| कसरि सँग ठै छै पिचकारी । तकि तकि मारत पिय अरु प्यारी॥ | 
| दुह दिशि चळत झराक्षर जेरी । भइ गुछालका घटा अंधेरी ॥ | 


GN 


अब यह पद हारिको देहे | दांव आपना जब हम छह ॥ 
डोहा-ऐसीं कहि पटछै लिया, अ 


फाल्गुनवणन छीला । . (४४१) 


2 
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शक तय Sahib Bhuvan vant frustDonations 
| काहू उर अरगजा छलगाया। काहू रग काहा ढदरकाया ॥ | 


च्या 


आन 1मछे निज सखनम, रहा नारे पाछताय ॥ 
| सो ०-कश्मीजति पछित्तात, कहाति परस्पर बालसब ॥ 


हस=गय छोट मोहन तब, गाइन खले पराय ॥ 
र अली वनीची घात, दोवलन पाई नहा ॥ 
गये आजु तुम अजि नँदेळाळा | जहा कहां काल्हि गोपाळा ॥ 


| कार राखा जा लुम हमखा। सां हम दाव ळइगा छुमसा ॥ 


पीताम्बर अपनो यह दीजे । पडे ग्वाल काहूको दीजे॥ 
के आपही आय छै जाद । अब हम नहीं पकरि दें काहू ॥ 
इसत सखा सब तारी देके | बेली छोरत दे कर लेके॥ 
| कहत जाह फिरि कुंवर कन्हाई । पीताम्बर छे आवह जाई ॥ 
| भाजत हार हियेते. टूडे | पीताम्बर गहनेदै छुटै ॥ 
तबाह कलला हरि नंददुदाई । अश्वादि पीत पट छेत मँगाइ ॥ 


| रा एक हार 


निकट बुलायो । युवति भेष करि ताहि पठायो ॥ 
गयो खुमिलि युबतिनके माही । दॅलत जाय ठाढो पढ़ पाहा ॥ 


म 
| कहत दह पट धरें डुराई। अब नहिं पावहि कुँवर कन्हाई ॥ 
ब 


। दोहा-ऐसी कहि यो चमकि गुवाल ॥ 
| फरयो करसों श्याम ले, चकित भई सब बाल ॥ 
| सो*्ञलखि हरिकी चतुराय, भई थाकेत ब्रजबाल सब i 
| भरवत कहत सुनाय, भली बनाई आज तुम ॥ 
गये आज बोीर्खकश चठुराई । अत्र बादुँह जा बचड्ु कन्हाई ॥ 


/ 


अब तो लाग लगीहे हमसों । जब ळगि देवळाते नाह लुमसा ॥ 

क्रि नचायहि तुर्माह बिहारी तब कहिहा हमको ब्रजनारा ॥ 
कहत श्वास अब भये सयाने । इन बातन कछु सर नाह मालं ॥ 
जान लियो हम कपट तुम्दारो। अब लुम कह कर सकत हसररा॥ || 
अबहीं ग्वाळत देह लगाई! छाँडा अपनी विनय कराइ १ | 


~ Snore SATS SSE Tom 
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(२४२) ब्रजविछाख । 
क दकतेगॉगपांसोतते गत: क य 
नेक कान भानतहो तिनकी । सखी कहावति हो तुस जिनकी॥ || 
यह सुनि तव युवती सुसकानी | कहा करत हो श्याम सयानी ॥ | 
॥ तुम्ह नन्दकी साह कन्हाई । जो नहि बिनय करावह आइ 
|| सखन सहित तब मोहन करषे। लेले पिचकारिन रँग बरष॥ 
|| उत सब युवती हू इक ठारी। लेले नघलाली सव दारी ॥ 
दियो सबनको मारि हटाई ।. भाजि चले तब डवर कव्हाई ॥ 
> 0.4 य ~ 
ढदाहा-भाज भाज कहत सब, तारीद बजवाल ॥ 
र. च ७ रु. पय २५ 
- जा तुम जाय नदक, ढाट रहा गुपाछ ॥ 
ha ४७०. [aS का 121 
सान्नफर बहार घवशयाम, सखा वृन्द संब फारक ॥ 
। > शाथछ करी ब्रम बास, कारन मार अघारकाो ॥ 
|| ऐसे खेळत रस मिलि होरी । इस मोहन उत कँवरिकिशोरी! 
॥| गोपी ग्वार संग सब छलीने। मोहन सफळ रंग-रस भीने ॥ 
|| कबहुँ परस्पर गावत गारी। कबहुँ करत रख वाद पिहारी ॥ 
॥| कमे अश्रीर सुळाळ उडावे । कबदु रंग सलिल वरपावे १ 
अर परस छबि निरखत दोऊ । परमानन्द मान सघ कोऊ ॥ 
|| चढे विधान नभे सुर देख | जम्म सफळ ब्रजको कारि लरे] 
|| पुनि -पुमि इषि सुसन वर्षो | जय जय करि मशको सश शावे॥ 
|| ऐसे श्यास रंग रस राख्यो ! &ळता आय बीच तब भाष्य ॥ 
आज श्याम लुम्न आंचक आये । इम काहू जानन नहि पाये ॥ 
|| बहुत करी तुम आय ढिठाई। भई सांझ अब कुवरकन्हाई ॥ 
'काटिह प्रात है बार हमारी । दंशी मनसाय तुम्हारी ॥ 
|| ऐह_ नन्द्‌ गांबळी प्यारी रहियो सजग लार गिरिधारी ॥ 
< LS ~ ~ ~ 
| दादा-प्याशा करत पानल, दाने सखो संजान॥ 
|| प्रात अवधिबादि खेलकी, राख्यो दहे दिशि मान ॥ 
सो०-षर आये घनश्याम) सखन संग गावत हँसत ॥ 


गइ [मया विज जाम, साखन साहेत आनंद भरी॥ 


१ राधा ) २ आकाश । ३ पुरुषार्थ । ४ कृष्ण । | 
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॥ चरमानत्द सकळ नजवारो । कृष्ण काळं सुखका अधिकारा] 


| कुचचकवा सुख शांशेश्षममुकछ । बेडे विळार मनु डडकळ ॥ 


——-_VinayAvasthi Sahib Bhuvan Vani [rust Donation 


लोक लाजको भय नाहि माने । कृष्ण बास सदा उर आन ॥ 
श्रीरायिका ङँचारि सुखदाई । प्रात सखी सब बोळे पठाइ ॥ 
कियो विचार सबन मिलि गोरी। नन्द्‌ गांव खेळ चाळ होरा ॥ 
मिलि मोहन सो यह सुखकीजे। फण्वा नन्दमहर खाँ लाज ॥ 
सामा सकळ खेछकी छलीनी। रंग झुळाळन सा बहु काना ॥ 
मथि मथि विविध सुगंघन लीन्हें । भांति अनेक अरगजाकान्हे ॥ 
भरि अरि भाजन कनक खुहाये । अमित झुगॅध न जाहि गनाय ॥ 
ले कांवारिन अनेक अपारा । चले संग साज खुभग गारा ॥ 
ग्वाछिनि यौवन गर्व गहेळी। श्रीराधा संग चला सहला ॥ 
कुछुस उबटि कनक तठ गोरी। रूप राशि सब नवळाकशाऱ ॥ 


एक वयश सुन्दर सब राजे | निरखत कोटि मदन [तेय छाज॥ 


दोहा-नवसंत साज खर तबु, अंग अंग संव ग्वार tt 

=ंड्रावाले छलताद सब, आलत भाप सुकुभा रि ॥ 
झो०-को कावे वरज पार, प्यारी संब नंदल्लालका ॥ 

शोभा अधित अप्सर उपसाको तियुवन नहा ॥ 
सुमन सुजधन शूथा वणा । छटकव कनक छवी छाब त्रणा ॥ 
सोतिन माग बना आतिनीकी । कॅसार आड जडाऊर्दाका ॥ 
कांथिछ भाह अछक छघुबराश । मत सोच सन मोहनहारशा ॥ 
खंजन नवयन माप सग हार । अंजन शेख सुभग अनियार ॥ 
श्रवणनतरवण रवि सम ज्योती । नकबसशिळटक राज मोती ॥ 
दशन कुद लविबायर सोहं! चिवबकनीळकण छाब मन माह ॥ 
कंठ कपात मोति डर हारा ।जछुणुगागर विच सुरसार घारा॥ 


कर कंकण चूरी गजदंती। नखमांणे माणक मदत कता ॥ 
नाभी हृदय कहा कवि वरणे । कटि झगराज छत ज निरण ॥ 


१ उमर । 
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। चरणन नूपुर बाछया चाल । चाळमरालू चळत कळ राज ॥ 


ळहँँगा कसव पीतरँग लारी | चमक चहू दार लाळ किंबारी॥ 
दोहा-नख शिख सब शोभा भरी, बनी छबीलो बाम ॥ | 

तिनम आऔराधा डुबा राजत आंत अ अराभ ॥ | 
| सो०-लई सघन गहि हाथ, पीरे सुमननकी छरी ॥ 

होरी दारिके साथ, नेद गाँव खेलन चछा ॥ | 
प्रम प्रतिके रसवश्ा पार्गी । मेदनेदून पयण अतुरागीं ॥ 
| बाजे सुघर बजाव गोरी । गावाह कोकिल कठ निहोरी ॥ 
|| कश्तिकेलि कोठुक मन माही । अबिर लाळ उडावत जाही ॥ 
|| ळीनोधेरे नंदगृह जाई । बखत तहा मन रन कन्हाई ॥ 
शोभित रूप ळताखी गोरी। गावत फागण मंदकी पोरी ॥ 
सुनि सुन्दर वर बाहेर आय। हळधर ग्वाळ शुपाळ सुळाये ॥ 
एकन एक भई सब नारी । होरी खेळ मच्या आतं भारी ॥ 
|| सुगमद्‌ ङुंकुम चंदन घोर । लए पिचकारी. करदोरे 
॥ गोपी ग्वाळ भरे झकझोरी। आवर गुळाळन भा हिं गोरी ॥ 
॥ उडत गळाळ घटा घन छाई । माहिकलार रीच सुड र्‌ 
|| वाजे सरख मधुर छुर बाज | गान सुनत गण गधर्व लाज धे 
|| पकरत एक एक छुंटि भाजे । गारी देत एक लॉज छाज ॥ | 
|| दोहा-हो हो होरी कहत सघ) भर्‌ परम आनद ॥ 
साखिन संग उत लाला, इत सखा नंदनद ॥ 
|| सो०-औचक घाई बाम, गहन हेतु नद्नद तब | 
| गहि पाये बलराम, निकसि गये हरि भाजिके ॥ 
॥ अति निशंक सब ब्रजकी गोरी । चामे अवसर पायो हारा ॥ 
भरि भारे कसरिरंग कमोरी | लॅ दलधरक शिरहोरी ॥ 
| अबिर उडाय अँघेरो कीनो । ळळता गहि दंग काजर दींनो ॥ 
व्यंग्य वचन सब कहत सुहाई । लेह रोहिणी मात बुळाई ॥ 
१ बलदेव ही ॥ २ पृथ्वी । ३ पक्रडन्‌ । 


ooo IPTC SII! 
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फाल्मुनवर्णन लीळा । (४४५) 


Vina Avasthi Sahib Bhyvan Vani‘Trust Donatigns 
दहासावछास विविध कहि गाव । इत उत बळ कह जान ने पाव ॥ 


कंगुआ मन भावतो मैंगाई । हलधर झांडे विनय कराई ॥ 
इसत सखन मिलि डुँचर कन्हाई। आये. दाङ आंख अजाइ॥ 
तब हरूधर दु रि कीने । युवातिन थाय श्याम गहिलीने ॥ 
सिभदे सखा छडावन घाये । य॒र्वातनले हरि छुटन न पाये ॥ 
केळे नवळासी नव बाला । दिये हटाय मारि सब ग्वाला॥। 
श्वामहि जीत इथ? राई) भई खसबनके मनकी भाई ॥ 
| शस छम्पट नै कन्हाई । दीने! आपुन आनि गहाई ॥ 


७, 


दोहा-ले आई प्यारी निकट, हँसति कहति ब्रजबाल ॥ 


५ 


STDS bbs 


> 


कहिये अब केसी बनी, बहुत करत हो गाळ ॥ 
सो०-एक कहति सुसकाय, बसन हरेते आएहा ॥ 
हमहं बसन ळुडाय, लेहि दांव अब आपनी ॥ 
काह क्यो करिहो कह भरा । सोइ पाय भयो अबनेरो ॥ 

। ए कहात रूप अनुरागा । झुरका ठान बजावत दाया ॥ 
एकनिलियो पीत पट छारा | एकरग गांगारत्े दारा ॥ 
हरिके हाथ गय चन्द्रावांछ | कज्ल्ळल आई खजावाळ [|| 
| ळळता लोचन अजन छागी | एक श्रवण छाग कछु कादं सागा 
| एक [चबक गाह बदन उढावे। एक  अुळाळ कपाळंन लाव ॥ 
घार रही. पार्‍खाका नाइ । करात सबं नज निज मन भाई 
काइ बना गूथ संवार । काद गादेन माँग सुधारा ॥ 
पाहेराव।6 छहगा कोड सारां । काहूर अ[गया उय्धारी N 
नशख नराख प्यारा झुछुकाई । राखंद आएन कृष्ण बड़ाई ॥ 
काहू वदन अंक्षषण लीन । नकह श्याम्न परत नाह न्वीन्हे ||| 
यू वचू हे संबाहन गाया । प्यारी नकट आने बठाया ॥ 


दोहा-निरखि बदन प्यारी हँसी, श्याम हस सकुचाय ॥ 
नहि प्यारी निज पाणि तब, दानी पोन खवाय ॥ 


३ पीतावर ! २ हीथ ¦ 


Pd) 


| 
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०-सखियाँ करत कछोल; गांठि जोरि आँजर दइ ॥ 


अजमे रह्यो अडोल, यह जोरी युग युग सदा । 

छीन्हे मध्य श्याम सब ग्वार । मञ्च भई अब वपु न संभार ॥ 
॥ पिय प्यारी सुखकी छबि जोडे । अरस परस दोङ मन मोह ॥ 
|| रंगन भरे रँगीले दोऊ। चियुवन छबि पडतर ना ॥ 
एक नयनकी सेन मिलावे । एक युगल छबि लखि सुख पाव 
गावति एक महारिको गारी। बजे भँजीरा डफ करतारी॥ 
भरि भरि मूठ शुलाल उडावे | ग्वालनिकटकहुँ छगन न पावे ॥ 
रही णगुलाल घटा छबि छाई | फुली मामहैँ खांझ सुहाई ॥ 
|| तब ललताको यशुमति माई | घर भीतरसे बोछि पठाई ॥ 
|| हँसिके महरि बहुत सनमानी ! विनती. करे बहुरि झडुबानी ॥ 
|| आज भई भोजनकी बिरियां । देखहु अब राधाकी डाश्यां॥ 
|| खान पान कार ्रमहि निवारो । बहुरि खेलियो निकट खबारो' ॥ 
॥ ल्याचह अब लाडलिहि छिवाई : कोर्रति जीकी सोह दिवाई ॥ 
दाहा-तब यंशुमात पहरा!वकफाद,ल्ळता चलालवाय ॥ 
| सकुच जानि घनश्याम आति, छुटे हाहा खाय ॥ 
सी०-हँसे ग्वाल सखहारे, तनु शोभा देखत खरे ॥ 

| - बळको लीनो टोर, बन्यो आजु अति साँवशे ॥ 
|| कहते सखा सव दैदै सोहन । ऐलेहि चलौ नंदपे मोहन ॥ 
|| चले भजागहि तहां लिवाई ! छबि अनूप वह बरणि नजाई ॥ 
॥ उत सब युवतिनके [वितचोरे । चले काल इतके अति भोरे ॥ 
अति छवि देखि हसे नँद्राई । जननी सुनति दौरि तहँ आई ॥ 
निराखे हरषि ळीन्हे उरळाई । अति आनंद हृदय न समाई॥ 
बार बार करणेत बलेया। किन वह कीनो हाळ जज ॥ 
|| ये ऐसी सद ब्रजकी वाला | सकुच हँसे मनही नँदलाला ॥ 
तुरत श्याम सोइ वेष उतारयो । कटि पड पीत सुछुट शिर घास्यो॥ 


५पक्ड | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


RES 


Creer Sgr ct 


° 


जम खळा । : (४४७) 


yf UT 5१ काओ:402:2:0:6% 2कप्पपरदटटए re SINNOTT TITHE २८८ ETN 


«~ __ Viay AvasthkSahip Bhuvan Vani Trust Donations | | 
युवातंनखाइंत कुबार आ श्यासा। आई नंद गशहरक थासा ॥ || 
अणण वसन नवीन बनाये । यशुमांतले सबको पहिराय ॥ | 
अति सनेह बृषभ\छ डळारी । अपने हाथ शगार संवारा ॥ | 
रूप प्रसादत नद्राने।। वारीत राई नोन सिहानी ॥ 
I A oS श्र SE Sey षु अजै १4) £> पा 
दोहा- विविध भाति मेवा मधुरा आर खिठाई पानि ॥ 

यि कक. vs किन ~ 32553. PS ५ 
सादर सबकी गादम, भर हराप नदरा ii 
सो०-रह्यो नंद गहछाय, होरीको आनद आते ॥ 


डी कहाते यशॉमात माथ, फ्गुआकहासा दाय ॥ | 
के कछो औरे कछु नाही। ले हैं कान्हर फशआमाही ॥ 
बिन रहि सकहि हु उनको । ता माँग देह हम तुसका ॥ 
[ढौ वंश महर नेंदराई | चिरजीवह बलराम कन्हाइ ॥ 
नखे यहं सुख ब्रजमें छीजत। यह अशीश सबही मिले दाजत॥ 
ते आनंद मगन ब्रजवाली | अष्टलिफ्ि नचनिध खन दाखा ॥ 
पी ग्वाळ भये अलुछूछा । न्हान चळे यछुलाक कूछा॥ 


|, गे 
| हुँ वर विटप विविध रँग फूछे । गुंजत भ्रमर मत्त रस भूले ॥ 
| 


5) 
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ररे 
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EE 


आही, 


शीतळ सुखद छांद छवि छाई । फूल डोळ तर्द॑ स्च्यो कन्हाः 

झूळत रंग भरे पिय प्यांरी। गावत मिले गोप अरुनारी॥ 
एसे. दूर खेळ श्रम कीनो। अति आनंद सबनका दाना ॥ 
|| चब यसना जळ श्याम नहाये | सहिदेतन दिर तिलक बनाय ॥ 
| दियो दान लिनको नंदळाळा | बषेत खुर सुमतनकी माळा ॥ 


ठुं०-बर्षतमालप्रसून सुरगण, निराख छाब आनेदनर॥ 
औनंद सुत सुख धाम पूरण, काम सब भज जन करे ॥ 
ळूटि सुखरस फागको सब, सुदित निजानज शहगय ॥ | 
गोप बाल गोपाल वळ, निज घाम आय छाब छ्य॥ | | 

| दोहा-कियो जो फाग विहार हारे, शारद लह न पार ॥ | | 
“| | जवासी सो किमि कह, लाला सु अपार ॥ 
| १ कृष्ण-राधिक्रा । ३ भृदेव~त्राह्मणः। 
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सो०-जन मानके सुखास, चरित छलित गोपालक ॥ 


गावत सुनत सुजान, ब्रजवासी जन रात छहत॥ 

| अथ झुद्शेनक्ाणमोचनलीळा ॥ 
| घूरण बहा कृष्ण भगवाना । ब्रज विळास जा कीन्हे साना ॥ 
॥ शिव विधि दारद्‌ नारद रोषा । कहि नहि सकाहि गणेश अशंघा॥ 
कीन्हे चरित रहस्य अपारा । ब्रज युवतिन मिळिरल म्गंगार॥ 
|| साध नहीं काहू मन राखा करी सकछ जो जान भाषी ॥ 
॥ ब्रजविलास रस काल बडा । भात क सनीजन गाइ ॥ 
|| ब्रजवासी प्रभु सब शुणनायळ ]जी कळु करले ली सबहा लायक 
| | सखा संग सबको खुख दीनी । मन भागो गोपिन का छीनो ॥ 
|| महरि नंद पिंलु मात कहा । लिनफ़ हेत देह घरि आय ॥ 
|| बालकेलि रस सुख कार भारा । दियो -परशआनंद सुरारा ॥ 
|| गिरिधर ब्रज जन सगरे राख । ड्रादिक सुर जय जय भाष ॥ 
॥ गाय बच्छ बन माहि चराय | काळीनाग साथि ल आय॥ 
|| कर चरित्र अनेक कृपाळा। भक्तन ल प्रभ दीनेदयाळा ॥ 


|| दोहा-भक्तनके हित लेते, मर युग उग अवतार ॥ | 
| असुर मारि थापत सुरन, हरत भूमि भव भार "| 
| सो०-गावत संत अपार, यशपुनीत पावन करन ॥ 


पार ण्छा संसार, करता हरता आप हार ॥ 

|| इक दिन प्रश भक्तन रुखदाई । नंद हदय यह मात उपजाई ॥ 

|| चलिये आज सरस्वति तीरा । पूजन शांकर सकल. अहीरा ॥ 

|| लिये संग बळ मोहन दोऊ । गोषा स्वा चल सब कोऊ ॥ || 
करत कुळाइल आनद भारी | पहुँचे तहां सकळ नः नाशा ॥ 
| सेरिति फुनीत कियो खुस्नाला । महिद्रेवेनदीनो सब दाना॥ 
` || देखि देव थळ अति अभिमानी! खादर पूजे दांशुभवानी ॥ 
|| पूजा करत सांझ दे आई । श्रामत भय सब राग लुगाई ॥ 


oo न 


क डड ह त छ I 


$ 2: 
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पर 


॥ खान पान करि सहित हुछाशा । कियो रैनि तहँ बनमें बाला] 
सोये हरि हलूधर सुखशशी | तब सोये सब त्रजके बासी ॥ 


आधी निशि अजगर यक आयो । नंदू महरके पग लपटायो॥ 
उठे पुकारि चौकि नैँद्राई । आये बजवासी सब थाई॥ 
अजगर देखि डरे खसबकोई । ळगे छुड़ावन छुट्त न सोडे ॥ 
दोहा-हारे यज्ञ अनेक करि, सर्प न छोड़े पांय ॥ 
कृष्ण कृष्ण करि मन्द्‌ तब, गुरराये अकुलाय ॥ 
सो०-अति ब्याकुछ गये ग्वाल, बोळे श्याम जगायके ॥ 
कह्यो महायक ब्याल, छपटानी पग नंदके ॥ 
सुनत उठे आतुर गोपाला । निकट जाय देख्यो स्वइब्याळा ॥ 
परश्यो ताहि कमळ पद पावन: | पाय शाप संताप नक्षावन ॥ 
छुबत चरण तिन छइ जछदाई । धप्षो दिब्येतलु वरणि न जाई ॥ 
गयो हाथजोरि शुणगावन | जब जय जगतईश जगपावन ॥ 
सघ देवनके देव सुरारी। जय जय जय ब्रजगोप बिहारी ॥ 
चषि अंगिरा शाप मोर दीन्ही । सोवह बहुत अघुभैँह कौन्हो ॥ 
जाते प्रशकों दशन पांयों | जम्म जन्मकी पाप नशायों ॥ 


|| द्वी दिनती प्रभुहि सुनाई | आयछुपाय चल्यो शिरनाई ॥ 


बहुरे नन्द्का शाश नवाया । दाख महर आंत अचरर्‍जपाया ॥ 


पूंछ्चो जाथ नन्द तब भेवा | लुमतो दिव्यरूष कोड देवा ॥ 


सप शरीर घऱ्या क्था आइ । सो सब हसा कहा बुझाइ || 
नन्द्‌ वचनन सन सुखपाइ । तव उन अपना कथा सुनाइ ॥ 


दोहा-हीं यज्ञ गायक श्यामको, नाम झुदशन होय ॥ 


= 
> 
हन 


सुन्दर विद्याथरनर्मे, मोते आर न कोय ॥ 
सो०-इकादिन ऋषिके थाम, गयो घरे आभेमान सन ॥ | 
$ रूप व्यक गव्वेसे ॥ | 

रि अंगिश बडे । ज्ञानी । जानि भोहिजड अति अभिमानी ॥ 
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दीक शाप कोप करियेहा | जाय होहु. शठ अजगरदहा ॥ 
| छसेकह्यो सोहि ऋषि जबहीं । अजगर भयो तुरत में तबहीं॥ | 
|| देखि डुखित म्वहि परम कृपाछा।भये बहुरि झुनिराय द्याला ॥ || 
| तब फरिकृपा कह्नो यहमोहीं । कृष्ण दरशद्ई जब ताहा॥ 
| परशि चरण शज पाप नरहे । बंहुरि . आपनो तछु तब पहं ॥ 
|| तेपद आजु परशि सुखदाई! भयो. पुनीत रूप निजपाई ॥ 
| जो पदरज ब्रह्मा नहिं पाव । शिव सनकादि सदा चितलाव ॥ 
। झुनि प्रलाद सोरज मेपाई | कहँ लगि सुनिकी करा बड़ाई ॥ 
| दीनदयाल जगत हितकारी | सन्त समान कान उपकारी ॥ || 
| ऐसे विद्याधर सुखमानी । नन्दाहे अपनी कथा बखानी ॥ | 
| बहुरिकाळ चरणन शिरनाई । गयो लोकनिज बहु हषाई॥ 
|| दोहा-नंदादिक आनंदसब, महिमा देखि पुनीत ॥ | 
, कहत परस्पर कृष्ण गुण, गई तहां निशि बीत ॥ 
|| सो०-आये सब ब्रज धाम, प्रात होत आनंद सों ॥ 
। संग श्याम बलराम, प्रभु अजवासी दासके ॥ 
अथ शंखचूडवथ लीळा ॥ 

यकदिनश्खुन्दर मदन गोपाला । श्रीबळदेव ओर सँग ग्याळा ॥ 

| दिविशञ.अन्त निशि समय सुहाई । उदित डड॒प उडगंण छबिछाई ॥ 
प्रफाछित चारु मालती सोहे । कुखुद सुगंध पवन मनमोहे ॥ 
गुंजत भँवर मत्तरख लोभा। चळे तहां देखन बनशोभा ॥ 

| ग्वालन मिलि गावत दोड भाई | कषहुँ बजावत बेणुँ कब्हाई ॥ 
| ब्रजवनितागण चहुँदिशि घेरे। चळे सुनत बंशी की टेरे ॥ 
| जिनके तन मत बसे कन्हाई । मग्न भई छबि लखि अधिकाई ॥ 
(| पहुँची श्रीवृन्दादन जाई। गोपी ग्वाळ संग समुदाई ॥ 
| विहरत वन विहार दोउ भाई। गोपी ग्वाल साथ सुखदाई ॥ 
|| संद मंद गति इत उत डोळ । मदुसुलकाय लेत मन मोळे ॥ 


१ चन्द्र २ नञ्चत्र। ३ वशा । 
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रूप णाश।नाध छबि दोड वीरा। वेठे जाय थसुंनके तीराः ॥ | 
पाछ खखा बृन्द सब खोह | सन्छुख गोपी जन मनमोहे ॥ |' 
दोहा-करत सबै मिलि मुदित सन, भरे प्रेम रस मा 

भये मंगन उनमत्त जिमि, ही देह खच नाह ॥ 
सा०-बाजत ताल मृदंग, बीन चंग मुरली अधुर ॥ 
छाय रों रस रंग, उठत तरंगे तानकी ॥ । 
मम मगन सब घोष कुमारी । हरिछबि निरखति सुरति बिसारी | 
शिथिळ बदन कच शीश सुहाये। विहछ तनमन श्याम सोहाये ॥ 
को हम कहां नहीं कछु जाने । नयन श्यामके रूप लोभाने ॥ 
रही श्रवण सुरली ध्वांन छाई । गुह वनकी कछु सुधि नहिंराई ॥ || 
चन्द्रवदन चपछाखी गोरी । हरि सुख नाद सनत भई मोरी ॥ |! 
तहँ यक्ष ओचक इक आयो | शंखचूड नामी लिहि गायो ॥ | 
खा वह घनद अडुग अभिमानी । प्रश्न अभाव नहि जान अज्ञानी ॥ |; 
देखतही बलराम कन्दाई । खव गोपिन लीनो अगुवाई ॥ || 
घेरलेत जिमि गाय अहीरा । उत्तर दिशिले चल्यो अंभीश ॥ |. 
जब गोपिन इरि देखे नाही । भयोचेत तब कछु मन माही॥ |! 
कही जाति हम काके साथा । भई विकल जिमि परम अनाथा ॥ |! 
कुष्ण कुष्ण तब ठेरन लागीं। महादुखित अति भयसों भागां॥ |: 

दोहा--सुनत श्रवण आरत वचन, उठि आतुर दोउ भाय 

आति समीप गोपीनके, तुरताह पहुँचे जाय ॥ 

"० ७०७ ® ०२ ~ ha = 

सो०-भ आयो हों घाय,मत डरपा तनसा कह्या ॥ 
[a २. ® [oS ~ | 

अबहा लत ळडाय, तुम्ह मार या दुष्टका ॥ 
दांखचूड फिरिके तब देख्यो । काळ मृत्यु सम दुहुँवन पेख्यी ॥ 
भयो चासित तब मूढ अभागो । युवंतिन छांडि जीवलेभागो ॥ 
गोपिन पास राखि बलभाई। ता पाळे पुनि चले कन्हाई॥ ' 
आतिही निकट धाय कें लीनो । मुका एक ताछु शिर दीनो ॥ 


“१ बाशहा। ९ बाल। ३ दुशज्ञतवाण[ । ४ कृष्ण, बलराम । ५ गापनको । 


a, ~ 
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भयो भाण विन अधस अन्याई । प्रभु प्रताप उत्तम गातिषाईं ॥ 

हती एक मणि ताक शीक्या । सोले आये हारे जगेदीका ॥ 
CANS य ww - ~ OO ७). 

दीनीसो बळको नॅदलाला | प्र्ुदिति भई देखि ब्रजबाळा ॥ 


करत विविध विधि हास बिळासा । गृह आये पुनि सहित हुलाला॥ 


गबाळ बाळ गायनके साथा । क्रीडा करत छलित ऋछजनाथा ॥ 
दोहा-देखि देखि हारिके चरितं, परम विचित्र उदारे ॥ 
निशिदिन सब प्रादित रहत, बजवासी नर नएरै॥ 
सो०-हरण सकल भय नीर, इष्ट दलन जनहित करम ॥ 
नैदनेदून बलबीर, ब्रजवासी प्रथु सांवरो ॥ 

अथ वृषभासुरचचलीका ॥ 


नेंद्नेंदन संतंन हितकारी । कमळ नयम प्रथु कुंज बिहारी ॥ | 


सरली मुङट धरे ब्रजराजे । कोटि काम निरखत ठविळाजे ॥ 
CaS २०० १ पज त्स CA be 

नित नवरुख बरजमे उपजाव । छुर नर झुनि विभवन यश्च गावें 
खान खाने अगम कृष्ण झुणगाहा । कस असुर उर दारूण दाहा ॥ 


जो जिहि भाव ताहि इरि वैसे । हितको हित जैसे को तेसे॥ 


नंदर्नदन मारनके काळा । चर्यो असुर करि गर्व साज 


दोहा-तृपका शीश नवायके, कह्यो अरिष्ट सुनत्य ॥ 
| ` ९ खेल। २ खलनकेनाशा। ३ भेद। ४ कृष्ण। 
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गोपी गबाळ साहिल दोड भाई । बहार कियो सुख वनम आई ॥ 
सो एख सबको तुरत एुछायो । परमानन्द खबन उपजायो ॥ 


नव किशोर सुन्दर सुखदाई | नज जीवन बलराम कन्हाई॥ 


a र 
| 
। 
| 


| 


॥ 
। 


पछमें मारो. आज) 

धभ रूप सोइ असुर बनाई । आयो 
गिरे समान तनु अति विकराछा।महाक $ 
पूंछ उठाय डकारत आवे । खोदि खुश्न सो क्षार डड़ाये 


शी 


नै 4) टु 
) 


> >. 


दंग आएक फेम सुख डारे। कवडे सींगले भमि विदारे॥ 
कबहुँ तरुनसा. रगरत जाई । इत उत खोजत फिरत कन्दाई॥ 
उद्धत ग्रोव चट्ट दिशि घावे । जहां तहां गयन दिडरावं ॥ 
बार बार गर्जत अति भारी । सुनत डरे सघ ग्रज नर नाश ॥ 
बिडरी गाय गोप सब भागे । कृष्ण कृष्ण काहे टशन ळग ॥ 
कालस्वरूप वृषभ इक आयो। सबन कृष्ण सो जाय सुतायो ॥ 
प्रम शवज्ञ तुरत पहिचान्यो । वृषभ न होय असुर यह जन्यो ॥ 
इटलि को मोहन सब पाही! मत डर्पौ चिंता कछु नाही ॥ 
छे अछुर सन्सुख मन मोहन । मोप ग्वाळ छाने सब गोहन ॥ 
दोहा-आंग क्ष हार हांकद, ताला कश्या सुनाय ॥ 
शठ का तबु तदघसत) फिरत बिडारत गाय ॥ 
सो०-मोहिं न लख इत आय, तो तंड उप ते कंड जी ॥ 
अबहा दइ मिटाय, कहत नेदका साह कोर tl 
वृषभासुर खुनि हरिकी बानी | मनस गव (कियी यह जानी ॥ 
याही बाळकके वध काजा । आदर्दे पठवो स्वाह राजा ॥ 
मळे झाळुन में त्रजमें आयो । जो याको तुरत!हे लाखे पायो ॥ 
|| अबहीं याहि पळकमें मारो । तू्पाले काज कार जाय जुहारों ॥ 
|| हसे अपने जिय अवुमानी | चर्यो श्याम सन्सुख आभघाना 
टंडि पस्यो हरि कपर आई । लिये सींग गहि वर कन्हाई ॥ 
यह आवत हारिकी दिशि घाई। हरि पाछ छ जात हुडाई ॥ 


१ पवेत । २ धूरि। ३ आंख । 
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पाछे पेलि श्याम तिहि दीनों | बहुरो उृषभासुर बळ कीनो॥ || 


आवत जात असुर जब हारयो। ग्रीव मोडि तब धरणि पछारयो॥ 
पस्यो असुर पर्वत आकारा । सुखते चली रुधिरंकी धारा ॥ 
असुर मारि उत्तम गति दीनी । जय जय ध्वनि देवननभकीनी ॥ 
भये सुखी सब सुर सझुदाई। बरषि सुमन प्रस्तुति सुख गाईं॥ || 
दोहा-चकित भये लाखे परस्पर, कहत सकल ब्रजबाल॥ | 
हम जान्यो कोड वृषंभहे, यह तो असुर कराल ॥ | 
सो०-हुएद्लत गोपाल, सादित कहत नर नारि सब ॥ | 
भक्तनको रक्षपाळ, ब्रजवासी नँदलाडिलो ॥ | 

जब अरिष्ट मार्यो गिरिधारी । भयो कंस सुनि बहुत दुखारी ॥ || 
आये ऋषि नारद तिहि काला। कझ्यो कंस सों सुन भूपाला ॥ | 
जिन मारे सब असुर तुम्हारे । ते नहि होहि नंदके बारे ॥ || 
म जान्यो निश्चय यह भेऊ।इ वसुदेव पुत्र वे दोऊ ॥ || 
या ले जो तुमहि दिखाई । सोवह हती यशोमति जाई ॥ | 
भयो कछू यह सुड छल राजा । को जाने कर्ता के काजा ॥ 
यह तो पुत्र भयोहो जबहीं । कही हुती तोसों में तबहीं ॥ || 
अपनी सों बहुते तुम कोना । सो कयां मिटे जो बिधि लिखि दीना || 
करहु यत्न तुम अबहुँ सबारे। यह कहि नारद स्वर्ग लिधारे॥ || 
उठ्यो कंस सुनि झुनिकी बानी । भयो शोच वश मढ अज्ञानी ॥ || 


प्रथस दवका अरु वसुदेऊ | छोड़े हृते वंदिते ङे ॥ || 


बहुतडुरा माभ्या [तन पाहा । राखे बहरि वर्दिक्के साही ॥ 


दाहा-कस मारा कह करा, नश देन यहे [र ॥ 
शाल रह नृप कन्स उर, हलधर नंदकुमार ॥ 
सा०-अब था पठऊ काहि, मनही मन शोचत खरो ॥ 
काइ न मार्यो ताहे, असुर गयेते सब मरे ॥ 


१ रक्त। २ बैल। ३ विधि | 


| Sse eS 
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छुमहो लब असुरनके नायक | और कौन दूजो तुस छायक ॥ 


यह सुनि कस हष जय आन्या । कक्षा का बहु भात बखान्या ॥ 


केशीवध लीळा । (४५५) 


प मेटल 


'गिवधळलाला ॥ 


असुरन पाहि बडो बळधारी | केशीअछुर वीर अति भारी ॥ 
केस ताहि तब बोलि पठायो । अति आदरकरि ढिग बेठायों ॥ 
कहत कंस केशी सुळ मोखो । जीकी बात कहत मे ताखो॥ 
सो समान राजा कोड नाहीं । मेरी आन सक्छ जग माहीं ॥ 
ये सेवक मेरे नहि ऐसे। जैसे मे चाहत हो तेस ॥ 
जाखो कहाँ बात में जोई। करि आवे कारज वह सोई ॥ | 
ताते मोहि यही पछितायो । तब केशी कहि वचन सुनायो ॥ 
एसो कहाकठिन प्रथु काजा । जाको तुम शोचतहो राजा ॥ 


५ 


जाइ काथ कार [चतवा जबडा । ताका नाश हांय नृप तब्रहा ॥ 
आयखु कहा साह कन दाज | सा कारज अबहा हम काज ॥ 


दोहा-असुर वंश सबही हते, काहि कहीं जजजान ॥ 
नंदमहरके छोहरा, कार आवैं विन प्रान ॥ || 
सो०-कियो न तिन कछुकाज, आगे जे पठये असुर ॥ | 
यह सुनिके अति लाज, मारे सब नंद बालकन ॥ 


ताते कछु ह्रदे म जानत | बड़ी बीर तोको म मानत ॥ 
ता कारण ब्रज तोहि पठाऊं। बहुत और कहि कहा सिखाङं॥ 
निहि तिहि बिधि छलबछ करि कोऊामारि आव नंद बाळक दोऊ || 
के ले आव बांधि दोउ भैया | कहत जिन्हें बलराम कन्हैया ॥ || 

खुनि गये असुर भटकीनों । चल्यो त्रजहि तप आयश्च दीनों॥ 
मनहिं कहत देखाधों ताही । कस गपति डरपत सब जाही ॥ || 
अश्वेरूप हे ब्रजमे आयो। अति बळ गरजि चहूंदिशि धायो॥. || 
'वगवन्त अति वछुष विशाला | झारत ग्रीव पूछ बिकराळा ॥ 
बारहि बारहि सो ध्वनिकरही । बजके लोगन मारत फिरही ॥ 


१ मारे। ३ घोडा । 
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(४५६) _ बजावळांस । अल 


| जित पित भाजे बले तश्नारी। भय (वंकळ लज अति भय भारा॥ 


|| कह्यो जाय आतुर हंरिपाहीं। अश्‍व एक आया ब्रजनाहा ॥ 
|| अति विकराल न जात बतायो । केधो बहुरि असुर कोड आयो ॥ 


दोहा-नज आयो केशी असुर, जाने लियो बदलाळ ॥ 
सखताके हरषिके, चले कंसके लाख ॥ 
1०-शीश झक्कुट वनसाळ, कटि कासे बाध्या पीतपड ॥ 


उश्सझ नयन विशाल, असुर विदारन सुरसुसद ॥ 

केशी देखे हरि आवत । भयो ळोध करि सन्झुख घावत ॥ 

|| अति बर दोऊ चरण उठाये । प्रथके डरको चपल चळाय॥ 
॥ देखत कळ ब्रजवासी । गहे वीचद्दी हरि अविनाशी ॥ 
|| छुट्न असुर बहुत बरळूकीनो । ठेलि श्याम पाळे तब दोनों ॥ 
॥ गिरी धरणि पर मूच्छित भारी । उठ्यो कोधकरि बहुरि समायो 
|| दाँ घात कारकै बहु घावे । एति एति चरण चपेट न्वलावे ॥ 
॥ आतोह वेग हार जात बचाई द्र कातुक सुखदाइ ॥ 
|| देखत सुर जुनि चढे अकाशा । चै मन कछु इक चाँसा॥ 


ष्ट 
“ 
परम > 
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र 
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| तकत गोप गोपी भय बाठे। | चक्किव चित्र ।छेखेसे ठाढे॥ 
` || बद्नपसारि अछुर तब धायो। चाहत इरिको खुखमे नायो ॥ 
|| तबहिं श्याम यह बुद्धि उपाई। दियो हाथ ताके झुखनाई ॥ 


|| दांतनदाबि सक्यो सो नाहीं । दृक्ष समान भयो सुख माहीं ॥ 
दोहा-एक हाथ मुख नाइके, ठुरत केश गहि धाय॥ 
बली सुवत नॅद्रायके, पटक्यो असुर फिराय ॥ 
सो०-शब्द भयो आघात) धरक्यो उश सुनि कंसको ॥ 
नंदमहरके तात, जान्यो केशीको हम्यो ॥ 
देखत खुरगण भये सुखारी । वर्षे सुमन सुमंगलकारी ॥ 
Nh प्रफाळत भय सकळ त्रजवासा । बढ्या हः उर मटा उदासा || 
'आबत जय यश मझ्राह खुनाइ । अछुर नंकंडून जल सुखदाइई ॥ 
302. १ कृष्ण ! २भय। ३ हृदय | 
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घाय धाय हरिको सब भेंडे | धन्य धन्य कहि कहि दुख मेटै॥ 
बड़ों दुष्ट मोहन तुम माप्यो | ब्रजवासिनकों प्राण डबाथ्यो ॥ 
कान्हाहे सदा खहाय हमारी | वन्य धन्य मोहन गिरिधारी ॥ 
लिये छाय डर यश्ुमति मया । पुनि छुनि मुखको लेत वळेया ॥ 
मेद देखि अनँद अति कीनो । बहुत दान विप्रमको दीनों ॥ 
१ छुनि पुनि उरलावताधुश चूवत लखि छबि सुख पावत॥ 
केशी मारि श्याम गुह आये । अये सकल आनन्द बधाय ॥ 
घर घर सब त्रजळोग छुंगाई । नेद नैदवकी करत बड़ाई ॥ 
ब्रजवासी प्रथु जम प्रतिपालक । संतन खद असुर [ळक ॥ || 
दोहा-वनि धनि ब्जमें अवतरे, अक्ततके हित आय ॥ || 
. खुखसागर भा आभेकबछानोम ।जेसुवन राय ॥ 
सो०-बछ मोहन दोड भाय, विरजीवो जोरी युगल 
देत अशीश मनाय, बजवासी प्रव 
अथ व्योपभाझुरवधलीळा ॥ र 
दूजे दिन खुंदूर ब्रजनाथा। गये बनहिं गायनके खाथा ॥ 
बलदाऊ अर ग्वाल सुहाये । शोधितसंग छुभग मन भाये 
ग गाय वनम अगुवाई । जर्द तहँ चरन ळी सुखपाई 
ग्याळन संग श्याम अडुरागे। चोर मिहिचनी खेळन लाश 
भये मन्न तड़ सुधि कछु माहीं । दोरत इर्त फिरत. मगज्नाहीं 
तर्वाद कंस केशीवध सुनिके । वार बार शोचत शिर छुनिक 
व्योपारुर इक अति बळवाना । माया चरित बहुत सो जाना ॥ 
|| पठयो ताको तम ब्रज माही । मारन कट्यो श्यामको ताही ॥ 
॥| गोप वेष धरि सो ब्रज आयो | दूंढव हरिको वनभ पायां ॥ 
॥| गयो समाय सखनके माहीं । ताको किनहू जान्यो नाहा ॥ | 
| न्योमासुर इक बुद्धि उपाई | प्रथम वाळकन लेह खराई है 
हकलोकरिं जब हरिको पाऊं। तब मारोके गहि रे जाऊं ॥ 


१ बनाई । ९ पकड | 
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ऱ्य | 


दोहा-दुरने जाहि बाळक जहां, तहाँ असुर संग जाय ॥ | 

आवहि एकहि एकले, पेत माहि हुशय ॥ | 
सो०-रहि गये थोरे ग्वाल, जब यों बहु बालक हेर ॥ | 

तब जान्यों नँदलाछ, व्योमासुरकें कपटका ॥ || 
चर्चा ध्यान तब कुवर कन्हाइ ।हरिला ताळा कहा चसाइ I | 
सुरतं असुरळे अपर पटक्यो । प्राण देह ताज स्वगाह सटक्या॥ 
अखुर मारक ढीनदयाला | बालक शाधन चले गापालळा ॥ 
॥ ऋष नारद आय त्याह काळा । दाख श्याम सुख रछूख्या बशा छा॥ 
॥| उपज्या प्रम हषे उर पावन । बीन बजाय लगे यश गावन H 
|| जय जय ब्रह्म सनातन स्वामी । आंदेपुरूष मच अन्तर्यासी ॥ | 
अलख अनीह अनन्त अपारा । का जान त्रस रूप ठुम्हारा ॥. 
सकल रूष्ट्िके सरजन हार । पान लय सब ख्याल ठुम्हार॥ 
यश यग यह अवतार शु्ताई । भक्तनाइत श्रद्ध लत खदोइ॥ 
धरणी भार पाप भइ भारा । सुरन सग ल जाय पुकारा ॥ 
बराह बराह आपात द्त्यारा । राखे लह प्रभ शरण डवारा ॥ 
॥ राज अनारत सुरन तव भाषा । शनि अरु सूर भय सब साखा ॥ 


दोहा-क्षीरसिन्धु अहि फेणु प्रु, अवणन परो पुकार ॥ 
तब जान्यों सुरसन्त महि, दाखत दवुजक भार ॥ 
सो०--कह्यो भूमि अवतार, सिंधु मध्य वागा प्रकट ॥ 
श्रीपति प्रभु असुरारि, जगत्राता दाता असय ॥ 

मथुरा जान्म गोऊकुछाह आय | मात पता सा[वतहा पाय हं 
द्‌ यशादा बालक जान्या । गोपिन काम रूप कार मान्या ॥ 
पय पावतहा बकी विना । भया असुर खान कस उदासा ॥ 
याहं अन्तर ज दजुज पठाये । ते भरभ संब काँहु्काह नकाय ४ 


धन्य धन्य ये ब्रजके बासी । जेन वश किये अक्ष सुखरारा ॥ 
अन बुघि वचन तके ते न्यारे । नेगमहु अगस न परत विचार ॥ 


१ छिपन। २ पृथ्वी । ३ सर्यनारायण । ४ जगरक्षक । ५ पूतना । ६ असुर । || 


LI] 
त्‌ अज, वतने बनाह विहार | कमळ नयन प्रभ नन्द्डुळार ॥ 
नाळ जलज तनु सुन्दर श्यामा । मोर सकट कुण्डळ अभिरासमा ॥ 
सरल्ाधर पाताम्बर शारी! वनमाला धर कुजषिहारी ॥ 
बसहु रूप यह उर धर पाङ । बहुरि नाथ प्रभ वनय खुनाऊ ॥ 
यह अवतार जाह प्रश्न छीनो । आयखु सुरन यह प्रथ दाना ॥ 


दत्य दहन सन्तन सुखकारी | अब मारहु प्रश केस प्रचारी॥ 
दाहा-जब यह गाथा गायक, मांझ्द कही सुनाय ॥ 

बाल गम्‌, कार तब कृपा, सुधा वचन ससुकाय ॥ | 
सो०-जाहु वेगि मुनिराय) करहु सुरनको काज यह ॥ 


पठवहु भोहि बलाच, नूप आयसुते मधुपुरी ॥ 
जज प्रभ हास यह आयलुदीनो। ठब भझणात ट्रका ऋष काना) 
हशाष चल छान नपक पाखा । यहे बुद्धि भन करत प्रकादा ॥ 
ह बात हळवर सश्झाई। जा वाणा ऋाष गये सुनाइ ॥ 
छुम अझ आखछ लाकक कारन । जन्मे हा भब भार उत्तारन ॥ 
परनएुरुष आवेगात आवेळकारा । आवनाशा अद्वत अपारा॥ 
सनन्‍छ रूप जनाहत सुखकारा । ।तश्चवन पाते आपात असुरारा॥ 
सकषण जब एसो भाष्या छान खान शवास हृद्य खन राख्या॥ 
तब हास कहा भ्रातसा वाना । जा तुम कहत बात म जाना ॥ 
कसनिकन्दून नाम कहाऊ। केश गहां पुहा घांसदाऊ ॥ 
॥| एसे म हलूधर समुझाये | बाळक बहार शोधि सब लाये ॥ 
|| व्योमारुर मारयो नेंद्छाछा । भये सुदित खव देखि गुवाला ॥ 
|| धन्य धन्य सब प्रमुक्को भाषे। कहत आज तुझ हम सब राखे ॥ 
दोहा-गाय गोप हछूघर सहित, भये परम आनद ॥ 
सांझ समय वनसे चले, अजको श्ीर्नेदनंद ॥ 
I ल ० क ti टु सी 
|| सो०-आये नंद अवांस, प्रभु ब्रजवासी दासके॥ 
गये कसके पास, ऋषिनारद मधथुरापुरी 


१ नेलकमळ । २ अम्ृतवाणा । ३ पृथ्वा। ४ नदगृह । 
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नारद गये कसक पासा। सम मारे छुख करे उदासा) | 
आद्र करि आसन बंटाथे। हषि कख छान निकट दुळाये ॥ 
कैसों सुख आपि मत क्यों मारे। कह चिन्ता मन बढी तुम्हारे ॥ 
नारद कही सुनो हो राऊ कह बेडे कछु करा उपाऊ॥ 
बिथेवतभं नाही कोड ऐसी । देख्यो नन्दछुबन म जखसी ॥ 
करत कहा स्जकानी ऐसी | उपजी तुमको बात अनेली ॥ 
दिन दिनि भयो प्रबळ बहु भारी । हम सब हितको कहत छुम्हारी॥ 
तब बोल्यो नप गर्वित बानी | यह नारद तुम कहा बखानी ॥ 
यदपि कहत हौ तुम हित केरी। तदपि बराबारे नहि बह मेरी ॥ 
कोटि दूडुज मोसम सो पाखा । जिनको देखि सुरन मन त्रासा ॥ 
कोटि कोडि जिनके सँग योधा | जीतसके को जिनको क्रोधा ॥ 
तिनके बळ कहुँ कहूं बताई । देखत जिनको काळ डराई ॥ 


> 


दोहा-रहत दार संतत खरी) कोटि भटनकी भीर ॥ 


अतिप्रचंड कोदंडवर, महाबली रणधीर॥ 
॥ सो०-महामच गज एक, जिशुबन गामी कुबलिया ॥ 
ऐसे छुमट अनेक) नामी सुभटन को गने ॥ 


कहा श्वाळके घालक दोऊ। तदापि बळी उपजहे दोऊ ॥ 
ग्रजालोग ब्रजके सब मेरे | सेवा करत सदा 
|| तातेसकुचत हौं उन काजा | बाळक सुनत होत मोहि छाजा॥ 
भळीकरी यह बात बुझाई | समकी डारों खटक भिटाई ॥ 
सुनहु ओर नारद छनि हमसी । कहत मतेकी वाणी ठुमसों ॥ 
| उनपर सेमा कहा पठाऊं। नन्द सहित सहङहि बोळ वाङं॥ 
॥ डारो गजके चरण खुदाई | ओर मजा ब्रज देउँ बसाई ॥ || 
| यह बात मेरे सन - आई । तब सुनि छुनि बोळे सुखुकाई ॥ | 
जो तुम अपनो गर्व सभारो । तो जानो अब दुम उन मारो ॥ 

बिभुवनमे को बलहि तुम्हारे । ठन्हारे | यह कहि सनि विधि घाम पधारेत 


0५7 
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& 


१ स्त्रग, पाताल, मर्त्य । 
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| 


९ खाने अक्रूर सनम भय पाया। | कारण नृप वेगे बुढाया॥ 


सॉ०-हाथ जोरि शिरनाय) अवबोल्यी सन्सख रह्मा ॥ 


। ज्यहि विविध अव उ न माड त्यहि विधि अब डनका मारा बह कछु दोषत्टदय नाह याणी 


(४६१ ) 


कस आपने जिय यह जानी । नारद हिचकी नालं बखानी ॥ 
अब मारे नाहे गहेर लगाऊं। मथुरा जिहि तिहि भांतिबुळाऊं ॥ 
दोहा-यहे शोच उश्में परयो, पहि विचार कछु आर ॥ 
केसे तिन्हें बुछाइये, करत मनहिं मन दीर ॥ 
सो०-कबडुँ विचारत हीय, आपहि चाढे वाऊ त्रजहि ॥ 


“> 


पाने सकुचतहे जाय, ब्रजवाज्ा प्र छण समान ॥ 
जम्महिते वेहें असुरारी | सातहि दिनके बकी सँहारी ॥ 
कागाझुर बळ गयो बढाई । खो सराय गिरयो फेर आइ ॥ 
शाकट तृणा क्षणहीमें मारे । ख्यालहि आर असुर संहार ॥ 
गये प्रतिज्ञा करि करि जोई । आयो नहि जीवत (फार काइ ॥ 
अघ उनको सहजही तुळाऊं | ऐसोकों जीह लेन पठाऊ ॥ 
जाय नन्दसों कहे बुझाई । श्याम राम सुन्दर दोड भाई॥ 
सुनि झुमि अति नृपके मन भाया देखनको मुरा दलाई ॥ 
ऐसे करि जब वे. ह्यां ऐंह। बहुरो जियत जान नाह पह ॥ 
यह विचार उर में ठहरायो। तब आहुर अक्रूर इुछाया॥ 


a] 


आतुर गयो पबैँरि पर घाई। जाय पर्वेरिया खर्बार जनाई ॥ 
सुनतहि बोलि महरमें ळीनो। सूक! गमन छकळ कु तकोानी॥ 
दोंहा-कळु डर कळु ।जेय धार वर, गयो गृपातिके पास। 

देखि डरयो संख शीचवश।, उरत छत उसास ॥ 


छीनो ढिग वेठाय, मर्भ बवन कहि कंस तब ॥ | 
आपाहि भोर तहां कोड नादा । बोल्यो नप सुफळकसुत पाह! ॥ 
कहि जु गय नारद अहा बाना । सा सन काहिक प्रगट बखाना॥ | 
सुन अक्रर कहत सत ताको । ड्यामशम शाळत डर माका || | 


१ विलंब । २ मथुरा । 
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पठवों काहि जाहि ब्रज जोई । कहे प्रीति करि नेदाहि सोई | 
Cs 
ष्ड 


'' बळ मोहन तुब तनय खुहाये | तुमहि खदित वृपराज बढाये॥ 
।| सुन गुण रूपहि अगम अगाधा। है तूप को देखन की साधा॥ 
। काळी पीठ कमळ के आये। तब ते नृपके मनन भाये॥ 
| झो बखसीस इन्हें अब देहे । इनके वचन सुमत सुख पेहे॥ 
ह कहिके उनको ले आवे । भेद सुकोऊ जान न पावे॥ 
से कहि जब कंस सुनायो । तब अक्रूरहि धीरज आयो ॥ 
नसन कहत कहा यह भावे। आहि अपनो काळ बुला ॥ 
दोहा-कियो विचार अळूरतब, कहत जु कछु म और ॥ 


तौ मारेगो मोहि यह, अबही याही ठार॥ 
।०-कह्यो सानेहे नाहि, काल याहि आसी निकट ॥ 


यह विचारि मन माहि, सुफलकसुत बोल्यो हरापि ॥ 
झुनहु नृपति नीके मन आनी । धनि धनि नारद्‌ सत्य बखानी ॥ 
डे शत्र हमको वे दोझ | उपज नंदभवन म कोऊ॥ 
| कीजे वेग नृपति यह काजा | ठुम खर ओर कोत म्वाहि राजा॥ 
| झुखते आयछु जो करि पांऊं। भोर वेगि तिहि ब्रजहि पडा 
झुफलकखुत यह कही सयानी । तब हष्यों नृप झुनि यह बानी ॥ 
फिर फिर कहत हिये गरबाई । प्रात बोलि सारो दोउ भाई॥ 
आंधी निशि लो यह सन कीनो । तब अकर विदा करि दीनो ॥ 
पश्यो सेज आळस जिय जानी। सेवाकरन लगी सब रानी ॥ 
नेक पलक लागी झंपकाई। लखे स्वप्न बळराम कन्हाई ॥ 
काळ सरिस दोउ देख डरानो।झिझकि उठ्यो भर्म्यो सखकानो॥ 
देखे जागत हां नहि दोऊ। चकित भई रानी लब कोळ ॥ 
बुझन लगीं सब अङुलाई। कह झिझके स्वप्रे नृपराई॥ 


_ 


दोहा-महाराज झिझके कहा, स्वमे आज सकाय ॥ 
हेय काका शाच आंत, जाम रह्यो समाय ॥ 
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[ 
सा०्तब मनम सङुचाय, सं राननसी कह्या ॥ 
भेद ने शयी जनाय, मन शका उर धकधकां ॥ 
सावधान प्रतिपाळ कराये | जहँ तहँ योधा सकल जमाये ॥ 
श्याम राम भय पळक न छाव । अंतर शोच न म्रगट जनाव ॥ 


जाग्यो आप संग सब नारा । भइ यामानाश शुगत भारा ॥ | 
बडत कबहु उठत अङुळाइ | ठाढा हात कबहुँ अगनाई ॥ '' 


घरियाळी खा. पूछि पठावे | बार बार निदो खबर सँगावे ॥ 
शोचत सब प्ार्ताहे कह करिहे। क्रोध भरयो नृपका शिर पारिहे॥ 


कही घरा वोद गाणकन बाका।इक इक क्षण युग यह गात ताका! | 


कहत ब्रजहि था कादं पठाऊ ' जाला काह नदसुवन मँगाऊं ॥ 
पठवा अक्ररहिका जाइ ¦ ल्याव त्रजत ठग ढाड भाइ ॥ 


इत देख्यो सपनो तैँढ्राई । बळ मोहन कड गये हिराई ॥ | 
ग्बाळ बाळ रोबत पछिताहीं। कहत श्याम दो अब ब्रज नाही ॥ | 
संगहि खेळत रहे इमारे। निडर होय कहुँ अन्त लिधारे ॥ . 


०.4. 


दोहा-दूत एक कोउ आयंके, सँगळे गयो लिवाय ॥ 


= 


वाहीके दोउ हैगये, ब्रञवासिन बिसराय ॥ 


। सो०-अतिव्याकुल नँदराय, मुराक्षे परे धरणी सुनत ॥ 


विवश यशोदा माय, श्याम विरह व्याकुल खरो ॥ 
व्याकुळ नरनारा ्रजवासा । पशु पक्षा सब परमडदासा ॥ 
रोवत गिरत घराण दुख पाग । अति अङुलाय नद्‌ तब जाग ॥ 
चक धकात उर श्रवत नयन ज़ळ।सुत अग पर्सन काग शातळ | 
ससकत सुनत आताँह अदुराना। कह भरम पूछत नद्राना ॥ 
नहीं कछु भेद जनायॉ। श्यामाह लाखे धारज उर आया ॥ 

' आळ 


| &, > 
शत 5 rN 


डड वाया । सावतंते दूर जगाया ॥ 
कदमो वांग चाळेय ठपपासा | सझाझ मन [नादा नचट्या उदासा ॥ 
३ ७७७०७७२ ४४० स्स ए जप प्पप रक मन मे 5777-77: ८, 
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उभाव रवे उगत न पायो) सुफछकी सुत उत कंस बुलायो ॥ । 


ठाडो नृपति द्वारही पायो । देखत दूरिहिते शिरनायो ॥ 
अति आदर कारे निकट डलायो। शिरोपाव जप ठुश्व मॅगायो ॥ 
अक्कूरहि निजकर पहिरायो । बहुत कृपाकार वचन सुनायो ॥ 
स्यावहु नन्द्‌ महार शुत दोऊ तुम सम आर चतुर नहि कोऊ ॥ 


सी०-दानी रथाह चढ़ाय, जाहु बाग ब्रज चप कही ॥ 
ले आवड दोउ भाय, अवाह अलम्ब न काजय ॥ 


शादानाथतब स्थ वाट हाकया | सुफ्रूक सुत त्रज सब्छुख ताक्यो। 


बहुत असुर मरे उम मारे । तातेह बे शु 
उनकी भ मघुपुरी इलाया! छुफळक सतो. लेन पढायो ॥ 


~~ 


जहां असुर परधान, देरे 


योधा आर अनेक बुछावो सावधान करि सब बेठाबो ॥ 


$ पाहराव,वस्राळकार!र कसभय।३ कुष्ण, बलदंद।४दशसहज्ञ हार्थकावछवाला । 
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.( ४६४ ) ` अजविळॉस | टा ननम तत 


दोहा-मुख हरष्पी अझूर खाने, हृदय गयी बिळ्खाय ॥ | 
असर त्रास जियमें पश्यो, वचन कह्यो नह जाय ॥ | 


तब अक्र कह्यो कर जोरी । सुनहु देव विनती इक मोरी ॥ | 
बल मोहन प्रालहि दोड भया । वनको जाये चशावन नया ॥ ॥ 
॥ जो उनको घरम नहि पाङ । जाते ग्र यह बात सुनाऊं ॥ | 
|| आज नन्द्‌ गृह वसिहों जाई । प्रातदि छै आवएुँ दोउ भाई ॥ || 
ऐसे जथ अळूर जनायो । कंस वात यह मानि पडायो ॥ || 


बहु प्रशसि सव महल इलाये | चाणरादि सकल चलि आये ॥ | 
तिनो कहो खुना सब बीरा । ्रजमे रहत जु नन्द अद्दीशा ॥ | 
कहियत बळी वासुसुव दोऊ। राम कृष्ण जिनकड सब कोऊ ॥ | 
हमारे ॥ || 


उनको मति जानो हुम दारे । देवे महाकठिन बळ भारे ॥ ' 
दोहा-रंगभामि ताते रयो, चित्र विचित्र बनाथ ॥ | 

सावधान हक तहा, रहा. मब्छ सब जाय ॥ | 
सों०-ऊंची एक मचान, तहा. और सुन्दर रच्यो ॥ | 
बेंठें सव मेरे निकट ॥ | 


ताते आर पोरके वाहर। रहे ङबलियार्गेजतिहिं ठाहर ॥ । 


राखो द्वार तीसरे जाई । गरुप कठिन अति धनुष घराईं॥ 
बहुभट तहां रह रखवारी । अस्त्र शस्त्र धारी बळभारी ॥ 
एप सजग रहा सब कोऊ । जब आवे वे बालक दोङ॥ 
प्रथम घछुच उनसा चढ़वावी । उन्ह कहो यह घतुष उठाघो॥ 
जब वे घठुष उठाव नाहीं । घार लेह उनको तिहिठाहीं ॥ 
ताह ठार मारि दोउ ढाज्यो । भीवरला आवन नाहि दीज्यो क्ष 
जो कदापि द्वांते चछि आवे । तो गजते आवन नहिपाचे॥ 
डारा गजके अरण झंदाई । तुमको राखत अबहि जनाई ॥ 
जो छळ बळ करक बचि आव । रंगभमि आवन नहिपार्ये ॥ 
तो सब मरळ सारि उनळेहू । मोसमीप॑ आवन नहिंदेहूप 
दाहाज्डाशह ठार सजायक, संजगरहा याह यात ॥ 

मिहि तिहि विधि मारो उन्हे, नहीं दूसरी बात ॥ 
सो०-मन मन मोज बढाय, ऐसे आयसुदे संवत ॥ 

गयो सदन रा सुनहु कथा अङ्रूरकी ॥ 

अथ अक्वरआगभथन लीला 

॥ सुफळकसुत मनशोच अपारा । इंभूष कंस बड़ी हत्यारा॥ 
| मंत्र कियो मिलि मरे साथा। पठयो मोहिं लेन ब्रजनाथा॥ 
॥ केसे आनितेउँ में जाई । मो देखत मारे कोउ भाई ॥ 
मगर निकसि रथकीनो ठाढो । बज्यो विचार हृदय अति गाढो ॥ 
|| गज सुष्टिक चाणूर सुमिरिके। आयो भीर छोचनन ढरिक ॥ 
अति बाळक बलराम कन्हाई । कहा करा कछु नाहि बसाई ॥ 
मोहि सारि वरु वन्दि करावे । यह विचारकरि रथ न चलावे ॥ 
पुनि झुनि कृष्ण हृदयमें ल्यावे । चळत फिरत कछु बनिं नहिं आवे॥ 
प्र कृपाळु सघ अंतयामी | झुफलकझुतमन पूरण कामी ॥ 
ससिरत कुष्णहदद्य पह आहे । वे श्रीपति प्रश्न विक्षवन राई॥ 


आखिल जगतक कारण कता । उत्पात पालन अरु सहत्ता ॥ || 
तमि भार कारण भषतास। को जाने शुणरूप अपारा ४. | 
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जाय रूप वह देखिहौं, निगम नेति नँदछाछ ॥ 
सो०-यह बिदार उर आनि, रथ हांकयो अऋूर तब ॥ 
भयो शकुन शुभवानि, मगनण आये दाहिने ॥ 


दहिने देखि मगनकी माला | सुकलळखत उरहष विशाद्धा ॥ 
कहत आज इन शक्न नजाई । भज भरि निलिदांपरथ खखदाइई॥ 


|| शयाम खुनग तल परनसुहावन । इंडुबंदन चय साव नळावन ॥ 


अंग किंग किये गोपाला,। सारखहूते नयम 1दझ्चाछा ॥ 
मोर झुङुट कुण्डल वनमाला । कटिकळनी पट पीत विशाळा ॥ 
तलु चंदनकी खोर बनाये । नटबस्देप मनोज जाय ॥ 

गेयनके सँगठाछे । श्वाळन मध्य झहाछबि बोढे ॥ 
सो दर्शन ळूखि होब समाथा। धरिहो जाय चरण पर गाथा ॥ 


|| जे शुभ चरण पितामहे ध्यावे । महिमा जिनकी वेद्वतावे ॥ 
॥ जिन चरणन कमळी रतिमांनी। क्षंभ धप्योशिर जिनको पानी ॥ 


सनकादेक नारद युगाचे । जेन चरणनरयांगी वनितट्यांव ॥ । 
बाळ (जनक मवाइ न पाई । हार मान ।नजपाठ नपाइ ॥ 


दोहा-शिलांशाप मोचन करन, हरन भक्त उरपीर ॥ 
आज देखिही ते वरण, सकल सुखन की सीर ॥ 


|| सो०-अरुण कंजके रंग, अंकित अंकुश कुलिश ध्वज ॥ 


| 
| 
| 


गोप बालकन संग, गो चारत वन पाइदौं ॥ 
पारहा जाय चरणपर जबहा । सजन उठाय भेडिहो तबदहा ॥ 
परखत उर आनद उपजेहे । अंगन पुकि तनोरुह ऐहें ॥ 
देखत द्रा परशा सुख हैदे। प्रेम खालिल लोचन भरिजेहें ॥ 
कुशल पाछे दं म्वहि सुखदानी। कहि नहि सकिहों गट्टद बानी 
बारह बार वचन सड केहें। सुनि सुनि श्रवणे परम सुखपेहे॥ 
चु तद्। २ हरिणोंकेयूथ 1 ३ चन्द्रवदन । ४ कामदेव । ५ ब्रह्मा । ६ प्रभता । 
७ ठक्ष्मीजी। ८ चरणोदक-गंगाजी | ९ थाह। १० अहल्या ११प्रेमाश्र। १२कान। 
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॥ या अक्र ध्यानमें अठक्यो । भूल्यो पंथ फिरत रथ भटक्यो ॥ 


हार अनुराग भरयो उर माहीं । रही देहकी सुधि कछु नाही ॥ 
साझ भई गोऊुळ नहि पायो। नाह जानत कोहो कहे आयो ॥ || 
किन पठयो कहूँ जात न जानी । रथ बाहमकी सुरति शुलानी ॥ || 
भयो हप डर प्रेम विशाला । ददाहूं दिशि पूरण गोपाळा ॥ 
इरि भंतथ्योमी सब जागी । भक्त बछळ है जिनकी बानी ॥ 
भक्त भाव कारे जो कोड ध्यावे ।मिलत तिन्हें नहि विळन लगावें॥ 
दोहा-ग्वाछ संग वृन्दा बिपिन, चारत धेनु सुजान ॥ 
$ हृषि हलधर सहित, भक्त हेतु जिय जान ॥ 
सा०्-यसुन पार कार गाय, गोरी गावत हाष हार ॥ 
गायन तहां मँगाय, लागे गोदोहन करन ॥ 

गायन दुहन ळगे सब गबाळा । आपहु दुहत भधे नॅँदळाला ॥ 
क्त हेलु यह सुख उषजायो । तहां द्ररा सुफळकसुत पायो ॥ || 
रहि न सक्यो रथपर सुख व्याऊुल।उतारि परयो भूपर अति आकुछ॥ 
भयो मनोरथ मनको भायो। दौरि श्याम चरणन शिरनायो ॥ 
घुळक्ति शात लोचन जल धारा । हदय मेम आनंद अपारा ॥ 
कृपासिंधु करि कृपा उठायो । भक्त हेतु मिलि कंठ लगायो ॥ | 
भयोज्ु झुख सो खोई जाने | न्रजवाखी किहि भांति बखाने ॥ 


|| जो अक्र चरित मन कीनो । तेखिय भॉति दरश हरिदीनो ॥ 


मधुर वचन श्रचणन सुखदाई । णान एाने प्रकत कुलर कन्हा 
भानेन शारु निरखि सुखकारी । तब बोल्यो अक्र सँझारी ॥ 
कशल नाथ अब दरश निहार । दत्य दूळम भक्तताइंतकारा ॥ 
भेदहि भद कसकी वानी । सुफलकछुत सब मगट यखाना ॥ 
दोहा-सुनत वचन अळूरके, मुसकाने ब्रजचन्द . 
फराकि भजा भूभारकी, टारन असुर निकन्द्‌॥ | 
सो०-मिले राम पुनि आय, परमभीति अङ्गरसों ॥ 


——— 
~ 


१ गो । २ शोभायमानमुझ । ` 
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उर आनंद न समाय, वासुदेव दोऊ निरास ॥ | 


` 
Nw 


कहि कहि उठत इह्‌ नदछाछा । हमाहि डुळाया कस भुआळा ॥ 


|| छेयेको अक्र पठाये। कालहि करि अति कुपा मँगाये ॥ 


सुनतहि भये चकित सबग्धाका । कहा कहतह मदन गोपाला ॥ 
भवे प्रेस बशा मति अकुछानी | भरि आयो नयनन पानी ॥ 


|| निरखि सबनको सुख सुखदानी । तब बोळे कारि श्याम सयानी ॥ 
|| चरूहु काल्हि देखहिं नृप केसा । मति आनो जियम कछु संसा ॥ 
यह कहि चले हषि त्रज बाळन। कछु हष कछु संशाय ग्वालन ॥ 


अति कोमळ बरूराम कन्हाई । हसि लीन्हें अक्रूर उठाई ॥ 
(4 अल 
सुमनहुते हरुवे सुख दनियां ।दोउ छसत खुफळक सुत कनियां,॥ 


॥ ग्वाळ सकल लीनो रथ डेरी | पहुंचे आय सकळ अजखोरी ॥ 


छखि जह तहँ जज लोग चकाने। केस दूत सुचि नन्द सकाने ॥ 


॥ स्वमा सझाझ शव उर छाया | भन प्रन कहत कुडा थौं आया ॥ 


दोहा-आतुर उडि भागे चले, लेत नन्द उपनन्द ॥ 
देखन याये बनते, हुनत नारि नर बृन्द ॥ 


|| सा ०-इयाम राम उरलाय, स्यंदन तजि सुफळक सुवन ॥ | 


आवत लखि नैद्राय, भये हर्ष विस्मय विवश ॥ 
सादर तिनको शीश नवाये | कुशल प्रश्नकरि शुह छै आये ॥ 
चरण घोय बठक झुभ दीनी । विविध भॉतिभोजन विधि कीनी ॥ 
संकर्षण अरु कुँवर कन्हेया । मिलिगये अक्ररहि दो भेया॥ 
क्षणक होत नहि नेक नियारे | मनहँ दुळार उनहिं प्रतिपारे ॥ 
तब अक्रूर संग ळं दोऊ। भोजन कियो लखत सब कोऊ ॥ 
हारे इत उत फेरत नहिं आख । सब ब्रजलोग मनाहें मन भासे ॥ 
अँचे तब पान खबाये | आद्र सहसि पछूँग बैठाये ॥ 


|| षुनि करजोरि नंद यो शस्यो । कहा कृपा करि पग इतराख्यो ॥ 
| तब ऐसे अफूर खुनायो। बळ मोहनको नुगहि बुलाये ॥ 
तुमको कछ्यो संगळ आव । सुनि सनि गुण मेरे मम भावें ॥ 
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अऋश्थागप्रन छीळा । (४६९ ) 


भनिन्छ किक्म्छिजिफएछ 287030. 


| अभिळाष जनायो । ताते वेगहि प्रात बुछायों ॥ | 
ब्रजके लोग सुनत यह बानी । भये चकित लुघि बुद्धि हिरानी ॥ 
की च्‌ £ र La (oN, ८: भन ञ्‌ 
दाहा-चाकत नन्द्‌ यशुमाते चार्कत, मना न अकुलाता। 
ह... >> ७. च 
हरि हलधरको सैनदे, संचै बुलावत जात ॥ 
he Le ७. he ho La [a 
॥०-माया रहित मुकुंद, जाके योग वियोग नाहे ॥ 
e an ~ ~ Les 
सदा एक आनद, अविगाते आवेनाशा पुरुष ॥ 
प्रेम भक्तकी कछु डर लाजा । कीनो चहें भूमि छर काजा ॥ 
|| जाते नहि काहू तठु हेरत | बोळत तही नयन नहिं फेरत ॥ 
जच्नु पहिचान कबहुँ की नाहीं ।ळखि ळखि सब डरपत मन माहीं 
रि सुफलक सुतो मन लायो। यहे कहत नूप दमहिं बुळायो ॥ 
इती साध हमहू मन साडी । कबहुँ नुपति बोल्यो क्यों नाहीं ॥ 
इसि हासे ऐसे कहत मुरारी । यहसुनि विकळ सकळ नरनारी॥ 
श्या नहीं कछु मनमें आने । अये नेहेताजि तुस्त विराने ॥ 
कहति परस्पर तिय अकुछाई। कितते आयो यदद डुखदाई ॥ 
= ~ ~ ७ 
महाळूर अकूर नामको । जडे प्रात लिवाय श्यामको ॥ 
७, € >...) २५०७ ° 
जान कहत या संग कन्हाई । कसे प्राण रहेंगे माई ॥ 
बिळखि वचन शोचति खब ढाठी । मनहुँ विचित्र चित्र लिख काढी॥ 
अब दम संग तुम्हारे जेहें। भली भाति नूप देखन पेहें॥ 
> ~ ०. ९ 
दोहा-ठार ठार पसा दशा, कहते न आवत बयन ॥ 
Lo [ कक न > २४/ 
बढी इयामावळुरन ब्यथा, उरतं उमंगजलनयन ॥ 
> ~ ~ न ~ —f 
सा०-1फरत [वकल सघ ग्वाल, पूछत एकाह एकसा ॥ 
७, ~ i ~ 
चलन कहत नँदलाल, मन मलीन व्याकुळ सब ॥ 
~ च Le AS) ARI 
अजके लोग विकळ सब देखें | तव अक्रूर सबन पीरतोखे ॥ 
~ ~ हा ha ~® ~ ~ विद्या 
चिन्ता मतिहि करो मन माहीं। इनको कछू आर डर नाहा॥ 
हजन घतुष यज्ञके काजा | मधुपुरि इनहि बुळायो राजा ॥ 
eb 2 स य सस्ते 


१ प्रीति । २ समझावें । 


॥| जिन गिरि कर धार ब्रजांदे बचाया। च 


[हि गयो सुरपति 1शिरनाई । ल्यायो ना। 


॥| तदणघाम् देखा प्रछुहाई । करुते हत सब ९ 


कहा कल ताका भय मान । इसका माइमा 

[कतक इनुष दार तरत चढंह।दुखत इनी स शुख पह 

दोहा-जो करि हे कछु कपट ती, सव समरथ गोपाल ॥ 
हरि हलधर भैया उभय, यें कालहुके काल ॥ 

पो०-हर्ष संबै अहीर, हरिप्रताप उरमे सा ॥ 
सब लायक बल वीरं, धीर घरों यह जानिके ॥ 


बाश बार यश्युमति अङ्कळाई। कदत रही सुत डवर कन्दा ॥ 


अबहीं तात बहुत तुम बारे। मथुरा बछत मछ हत्यार ॥ 


| दया बलशम कहत तुम नाहा । छुमावनळाळ सात मार जाह! ॥ 


> 


कहत राम छुनु यमति मेया। तूमतिबारो जान. कन्देया॥ 
मतिदि कंसभय व्याकुळ होदी। एक भरोख्रो हारिक्रो मोही ॥ 
प्रथप्रादि बक्की कपड करि आई | अतिदि प्रबळ विषङुचळपडाई ॥ 
च/रदि दिनकरे तबहिं कन्दाई। तो देखतही ताहि नशाई ॥ 
राकट तणावृत वत्स अन्याई। अघ अरिष्ट केशी दुखदाई .॥ 
एकहि पढम सकल सैँहारे। विष जळते खक लखा डबारे॥ 
गोबद्धेन जिन करपर घारयो । महाम्रलयको जल सव टास्यो ॥ 
हारे खम बळी आर कोड नाह! । हू अत शोच कर मत्तमाहां॥ 
इम बाळक कह तुमहिं सिखावें। धार वरो हम फिरि ब्रज आव ॥ 
दोहा खाने चारत्र गापालक, उर आर्या अवरोहि ॥ 

3०5 1 भे) ७ ० ka ~ न 
जो कछ करें सो सत्य प्रश, आवत है सबसोहि। 
सो०-कह्या नद तब आय, म ळगहा संग हार [| 


~ 


वनुषयज्ञ दिखराय, छे एह तुर॒तांह बहार ॥ 


१ लडका । 
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अथ झथुरागमनळीळा ॥ 
| ऐसेदि सबकी शात बिहानी । भयो घात चिरिया चुहचानी ॥ 
महर क्यो सब गोप बुलाई । दयि घृत भार सजो बड़ जाई ॥ 
नृपति भेंड दिप करहुखँजोई | हरिके. संग चलो सब कोदे ॥ 
छ सखा यह सुनि अकुलाने। चहत श्याम मधुपुरि निज जाने॥ 
परयो शोर ब्रज घर जहेँ ताई । हरि सुख देखनको सब थाई ॥ | 
सजत ग्वाल चछबेष्तो साजा। मैया फिरत दुहनके काजा ॥ 
कहो श्याम अक्रूरहि तमीं । जोतहुतात दुरत रथ अबहीं ॥ 
सुफरूफछुत आयछु जब पायो । सहित सँकोच रथहि पलनायो॥ || 
सुफछक ढिगते दोऊ भाई । होत नहीं न्यारे कहुँ राई॥ ' 
देखवद्दी युति अकछुछानी । परी घरणि विलपति बिछलानी॥। । 
विकल कहति मोहि तजो दुलारे । जात किये सूनो अज प्यारे॥ | 
यह अक्र. ठगोरी -छाई। मोहे मेरे बाल कम्हाई॥ | 
दोहा-यह सुफलकसुत ब्रल्लिये, तुम्ही हरे मोबाल॥ | 
वृद्ध समयकी लक्षुदिया, मेरे मदन गोपाल ॥ | 
सो०-देखहु मनाह विचार, लाम कळू याम तुग्द ॥ 
देयो परम डरडारि, ऋर भये इत आयक ॥ 
चळत जात चितवत ब्रजनारीविरह विकल तड सुरत बिसारी॥ | 
जहँ तहँ चित्र छिखीसी ठादी। नवनत नीरनदी जिमि बाढी ॥ || 
रगत निमेषं कूळ दोड नाही | भ्रमति नाथ श्युतरी ता माही ॥ || 
ऊरध श्वास समीर झकोरत। चित्र कपोल तीरतरुतारत॥ | 
काजळकीच कुचीळ किये तट | अधर कपोल उरअ अंचछबट ॥ | 
रहे जहां तहँ पथिक जकेसे | चरण हस्त सुख वचन थकेसे ॥ | 
श्याम विरह व्याकुल ब्रजबारा | नीरहीन जिमि मीन विहाला ॥ || 
सूखत अधर मदन सुरझाने | जनु हिभ परख कमळ कुस्हिलाने | 
कति परस्पर वचन अधीरा । गद्गद्‌ वचन ढरत हम नीरा ॥ | 
जीवन धन प्राणनको प्यारो। लिये जात अळूर हमारो॥ 


१ पलक। २ धुंघट। ३ पाठा। 


1 
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(९७४) _, जुजविलासि । लाटममिबलिलम्मो 
सुनहु सखी अब कीजे सोई । जाते बहुरि शूळ नहि होई ॥ 
| दूर रथ श्यो न जेहे। पुनि पाळे पछिताया घेहे॥ 
दोहा-परिहरि यश आशा जियन) लाज पंचकी कान ॥ 

करिये विनती उयामसों, सखी समय पहिचान ॥ 


|| सो०-होनी होय सो होय, पाँय परशि हरि राखिय ॥ 
नातरु मरिँदै रोप, समय चूक उर शालिह ॥ 
|| अभ अन्वर्यामी सुखदानी । विरह विक गोपी जन जानी ॥ 
|| (तये नयन कछ दळ कोच । सकळ शोच संताप विसो 
खुद सुंसकानि ठगोदी डारी । श्यास उशी सब घ्रजकी तारी ॥ 
|| रहि गई चितवत वचत नआायो । चढ़े श्याम रथ अवसर वायो ॥ 
इरिको नाभ छुमिरि मन माही। चढे अक्रूर तुरंत तहाँही ॥ 
देखत महरि यक्षीमति थाई । पुत्र पुत्र कहि उश लगाई ॥ | 
|| मोहन नेकु देखि इत टेडी । बिछुरत लाल भेंटम्वाहे दहदौ ॥ 
|| राखहु तात वोध करि भेया। बहुरौ चढ्हु विमान कन्हैया ॥ 
छेह निहारि जन्मको खेरो। बडुरी अरजे होत अँधेरों ॥ 
यह कहि ग्वाल सखनको फेरे । अपनी गाय जाय सब घरो ॥ 
ऐसे कहि यहुमति बिछखाई । किये यत्न बहु प्राण न जाई ॥ 
बिळपति बिकछ राम महतारी। अति व्याकुळ सब ब्रजकी नारी॥ 
दोहा-देखि दुखित ब्रज लोग सब, ओर यशोदा माय ॥ || 
तब हरि कहि यह सुख दियो, बहुरि (मग आय॥ 

| सो ०--घरणीके हितकारि, भथुरातन चितये बहुरि ॥ 
कहो दृगन सनकारि, रथ हॉकन अकूर सों॥ 
बार बार यख्नुदा यों भाखै। कोऊ चळत गोपालहि राखै॥ 
|| सुफलकसुत बेरी भवो आई । दुरे त्राण धन बाल कम्हाई॥ 
|| हर्हु कस बहु गोधन सारो । कै करि मोहि वन्दिसें डारी ॥ 
चसेहू दुख श्याम सभागे। खेळे मो नयननके आगि ॥ 
यह कहि महि लोटत अकुकानी । अतिही दुखित नन्दकी राली ॥ | 


| 


SI 
Sr 


ह जन विरहानळ डाढीं। रहि गहँ प्रेम वियोगनिठाठीं ॥ 
जिम कुखादान गण नीर विहीना। रबिहि प्रकाश रासते दीना ॥ 
'यासाचछुखक्षणक्षण कुम्हिलानो।बहुरो मिळन कठिन नियजानी॥ || 
चछ डाध थाकत श्रवत जळ लोचन।चछि नहि सकी रहीं मद मोचन || 
'वेडछा सब गई विहाला । ब्रज तजि गमन कियो गोपाला ॥ || 
छ गथ मधु अक्रर निकारी | माखी ज्या सघ दीन बिडारी ॥ || 
दंखत रहो थकी टकछाई | जब लगि घूरि इष्टिम आई ॥ 
दाहा-भय ओट जब हगनते, प्रॉच्छ परी बिलखाय ॥ 

कहात गयी रथ दारे अब, पार न परात छसाय॥ 
सो०-कहा करें ब्रज जाय, मन हरि लेगयो सॉवरो ॥ 

परत न आग पाय, छह लोवन लखत ॥ 
देन विकल विश्हारसमातों । भई न पवन सङ्घ उडि जाती ॥ || 
रजहू नहीं विधाता बानी। जाती चरण कमक लपटानी ॥ 
भई नहीं वक रथकी अङ्गा । जाती चली तहा रूणि सङ्गा ॥ | 
धथिंझुरे आज श्याम सुखराशी । तो परतीविदृगनकी नागी ॥ || 
डाड़े नहि गये शयाम सँग छागे । कृष्ण मयी नाहि भये अभागे ॥ 
शासक प्रेसंक जगत बखाने। रूप लालची सब कोड जाने ॥ 
सा करनो कछु इन नहि कीसी। बृधा मीनकी छबि हरि छीनी ॥ 
| धनि धनि मीन प्रीति्गेथ रचे । सखि ये नवन हमारे काचे॥ 
अब येशूळ खइताअय शोता उभेगि उसगि भरि भरि जल मोचती 
हारि बिन अब छखिर ब सूनो | रमय चूक खहिये दुख दूनों ॥ 
मई अजज सडे लत माही! काह दळत गद्यो रथनाहीं ॥ 
वृथा लाऊ करिकाज बिगारी । सळो दुखहविरहा दुख भारयो॥ 


दोहा-येंः जातिय पाछिताय सब, देखि यशोदहिदीन ॥ 
ले आइ सब नंद गुह, कृश तबु वदन मलीन ॥ 
|| सो०--अजतिय परम ४श 5 हारि विन सुख संपातिसपन॥ 
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|| खग अग विकळ जहां वह बाळ । माय वत्ख रा ख्च डाळ पे) 
| तरुवेली पल्ळव कुम्हिलानी। रजकी दशा न पराल बखान ॥ | 
खले नेद गोपन' सँगछंक । त्रजवासितक घीश्जदेक ॥ 
|| बाळ सखा दारिके सुखदाई। दर्शन लागि चळे सब थाई ॥ 
उत अफर शोच मन माही । कियो काज म ताक्ने नाहो ॥ 
॥ बछ मोहन भैया दोउ बारे। अति कोमल नघयात प्यार ॥ 
जननी जनक दुखारी । व्याकुळ सबै धोषका नाणा ॥ 
|| भष छै जात कंखपे तिनको । मों देखत मारगो इनको ॥ 
चुक थूक धुक बुद्धि यह मेरी। जाहुँ 1ळेयाय इन्द अज फरा ॥ 

॥ केस आज मारे वरू मोही । हरिको जाय वेडं नहि ओढी ॥ 
॥ यहि अंतर यछुना नियराई। ठाडो कियो तहां रथ जाइ ॥ 
॥ अंतयोमी हार भगवाना । नक हृदय संशाय पायाना \ 
॥ दोहा--भूख लगी तब हरि क्यो, हमें कलेऊ दें ॥ 
करि यसुना स्नान पुनि, तात तुमहुँ कछु लेइ ॥ 
[०--ुनत वचन मुदुकान, सुफलक सुत पाने हुरतही॥ 
कछु मेवा पकवान, भोजन हुई भयन दियी ॥ 

॥ आप स्नान करन मन दीनो | यमुना पठि संकल्प कीनो ॥ 
|| जबहीं शीश नीरमें डास्थो । तब अचरजयंक भाव ह 
|| राम कुष्ण रथपर सुखदाई । जल भीतर शोभित दोड भाई ॥ | 
॥ चकित भयो जळते शिर काठयो । देख्यो रथ बाहर खो ठाढ्यो ॥ 
बहुरो बूंडि सलिठमें पेख्यो । वेलोइ फेरि तहां रथ देख्यो ॥ 
क्षण जछमें क्षण प्रकट निहारे। पुनि पुनि संभ्रम इद्धि विचारे ॥ 
स्वन्नकिधो जाग्रत यह होई। केशो भं मतिमें श्रम कोई ॥ 
कथा जळमें रथकी छायः । केथो यह दारिकी कछु माया ॥ 
अरयो विकळमति थिर कछु नाहीं | देखन लग्यो बहुरि जळू माही ॥ 


रहे प्राण इहे आश, श्याम कह | ड बहुरि॥ | 
धु 


1 
| 


१ पानी। क 7) 
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जब अक्र बहुत अकुलायो । भिज स्वरूप तहँ श्याम दिखायो॥ 
॥ देखत भयो सहां जळ माहीं । सकळ देव ठाहे हरि पाही॥ 
प्रस्तुति दारत चरण वित दीधे । नमित कंथपर सम्पुट कीने ॥ 
।हा- शेष सहसफाणिमणिनयुल, जग मग ज्योति अनू 
दोहा- रष सहसफाणिघणिनथुत, जग मग ज्योति अनूप ॥ 
श्वेत चरण पटपीत युत, राजित हरूधर रूप ॥ 
सी ०-नव नीरद तड श्याम, पीत वसन लावण्य निधि ॥ 
शुज प्रलस्ध अभिराम, शेष अंक हरि सोहही ॥ 
चारू अरुण पहुजदछ नयना । चितवन चारु चारु खुठुवयना ॥ 
चारू तिळक बर बाळ विशाजे। चारु कुटिळङुन्तल छाष छाज ॥ 
चार तङ्क नासिका सुहाई । चार कपाळ अधर अड्णाई ॥ 
सुन्दर श्रवणचिघुक द्ण्ञ्ाचा | चार सन विड्खंनळांच खावा ॥ 
डर विशाल श्रा चहू वराज | डद्र खुधर रोप्नावाळ राज ॥ 
भि गभीर क्षीण कटि देशू । अज विशाल वरचारु सुवेशू ॥ 
जंघ गुल्क अति चारु सुदाहे । पद्‌ कमलन नख शशि छबिछाई॥ 
शिख अजुवन रूप विराजे । दिव्वानरण सकळ अग छाजे ॥ 
छु दु ठत माण साळा | सुक्माळ वनमार (वळाला! 
|| यक्षोषपलांत पीताम्बर कि । कास्ठुम माणे अद्भन बरवाच ॥ 
कर पछवन झाद्रेफा राज ।श ख चक्र गद पक्ष विराज ॥ 
खुद्रथादका आत दुतं कारा । सांगेन लाटत नूएुर छात्र भारा [|| 
दोहा-मन्द्सनन्दादिकनते, . दिव्य पारषद आह ॥ 
| कर जीरे ठाडै सबै) परिवय्याके माई॥ 
|| सो०-ठाढी जोरे हाथ, माया निज माया सहित ॥ 
| भक्त अकके साथ, अंबरीष प्रहलाद बाल ॥ 
। शिव अज साइत शिवा अरुपाना । सन आझादेक नारद अरु ज्ञाना 
अक्षम सःदेत सुराखुर जत कर जारे ठाढ र ब ततं॥ 
अर वरुण देळूपाला। मछ विश्वकर्म घस यप्न काला ॥ 
पु $ तोंदी। २ द्री । 
MD Tl eo 
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| 
बदन करत चरण धरि माथा | गावत वेद सकल शण गाथा ॥ || 
जछमे लखि अक्र मुलान्यो । कृष्ण प्रभाव प्रगट सब जान्या। || 
चिता सकळ खिसकी नाझी | जान्यो कृष्ण ब्रह्म आवनाइा ॥ 
मोहि कृपा कारि दशन दीनो । तहँ प्रणाम सुफछकसुत कानो ॥ 
अति आनंद बढ्यो मन माही । अस्लुति करन लग्योततिहि ठाहीं ॥ 
|| धन्य धन्य प्रमु अंतर्यामी । नारायण त्रक्षवनके स्वामी ॥ || 
सकळ विश्व तुमहीं विस्तारो । विश्वरूप हे रूप तुम्हारो॥ || 
निर्गुण निर्विकार अविनाशी । लीळा सशण शुणनकी राशी ॥ || 
॥ प्रम तुम सब देवनके देवा। जाने कान तुम्हारा भेवा ॥ | 
छंद-फोजान तुम्हरो भेव हरि, तुम सकल देव मयी शमी ॥ 
आदि कारण सबहिके तुम, विश्वे सब तुम्हरो बिभो ॥ | 
नाग नर सुर असुर अग जग, दास सब तुम्हरो हरी ॥ | 
रहति माया सघ तुम्हारी, जाहि ठुम ज्यहि विधि करी॥ || 
योग यज्ञ अनेक कर्मनकरि, तुम्हें सब ध्यावहीं ॥ || 
जैसो झाको भाव तेसो, तुमाहि ते फल पावहीं ॥ || 
अति ॐशाथक्षपार तुम गति, पार काहू नहिं ढल्यो ॥ 
शंभू दोष गणश विशना, नेति निर्गमनह कह्यो ॥ 
भक्त हित धरि विविध तजु तुम,चरित अद्भुत बिस्तरो ॥ 
मच्छ कच्छ बराह वपु होय, वेद गिरि तुम उद्धरो ॥ 
होय नरहरि भक्त प्रण करि, शरण हित बामन भये॥ 
भृगु बंश मणि अभिराम तनु थरि, मानमय क्षत्रिय हये॥ || 
राख रूप निपाति रावण, अरु बिभीषण दृष कियो ॥ , 
कंस आरि यदुबंश भूषण, कृष्ण वपु छडिनिधि लियो॥ | 
- बौद्ध रूप दयाह कहिकिहिसादि, कर्मन भावही ॥ 
१ समूह । २ संसार । ३ वेद्‌ । 


>“ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative र 


सधरागमनछीला। (७७) 


निःकलंकमलेब्छेहा, दशरूप श्रुति तव गावही | | | 

|| दोहा-तव गुण रूप अनंत प्रभु, हा अजान जगदीश ॥ 

| या स्तात अङूर कारें, नायो पद्‌ पर शीश ॥ 

| सो०-तवाहि श्याम सुखदाय, अतराहत जलते भये ॥ 

| निकरया आत अछुछाय, तब जलते अऋश पान ॥ 
लखी कृष्णकी भष प्रश्ञताई | बढ्यो हर्ष अति उरन समाई ॥ 

|| धळे नेम न कछु कहिजाई | मगन ध्यान बलराम कन्हाई ॥ 

कहत मनहिं मन यह अविमाशी। पूरण ब्रह्म सकल गशुणराशी ॥ 

|| हरण करण समर्थ भगवाना। नाहिन इन समाल कोड आनो ॥ 

कितक कंस भेदी उर सन्ता । येकरिहें ताको तिरवन्शा ॥ 

|| चल्यो हांकि रथ तब हाई | नंद उपनंद सिले सहँ आई ॥ 

|| हारे अक्ररहि घूझत जाही । करि सथानश्वन सह झुखकाहीं ॥ 

|| कही तात लुम अब हरषामे । प्रथर्माई कळू बहुत झुरझाने ॥ 

|| कहो सांच हमसों सोइ बानी | तब स्तुति अक्रूर बखानी॥ 

॥ धन्य धन्य प्रश धनिश्रीकता | गुणन अगाध अनादि अनंता ॥ 

| निगम नेति कहि जाहि बखाने । सहसानन नित नव गुण गाने ॥ 

|| करिके कृपा जानि निज दासा। दियो दरश संशय सब नाल्ा॥ 

दोह-अब स्वाह परु परत कहा, तुस नथुवनक नाथ ॥ 

| कतो हतां जगतके, . सकल तुम्हारे हाथ ॥ 

|| सौ०-कहावाएरोकॅस, कहा मर्छ कह कुबलिया ॥ 

| अब करिये निवेश, वेग माथ ऐसे खलन ॥ 

|| सुति मोहन सुफलक सुत वानी । भये प्रसन्न भक्त सुखदानी ॥ 

|| जात चले रथपर दोड भाई। सम्मुख दृष्टि मधुपुरी आहे ॥ 

|| तरणि किरण महलन छबि छाई । जगमगात नभ सुंदरताई ॥ 

|| अक्रि बूझत घनश्यामा। कहियतहै मछुछुर थे नामा॥ 

॥ वणन सुनत रहत हे जाही । देख्यो आजु इगनते ताही ॥ 

जक १ म्लेच्छोके. हतनेहारे । हक 
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वन उपदन पुरके चहुँ पाही । अति भावत मेरे मन माह! ॥ 
छाखि लखि इरि भथुराकी शोभा।पुनि पुनि पुछकत करिसन छोभा 
तहां जन्म जियमे कारि जाने। ताते अधिक हर्ष उर माने ॥ 
बाजतिनोबति जपति दवारा । होत शब्द वरियाछ उदारा ॥ 
झुनि छुनि मन आनंद बढ़ायें । नगर शोर खुनि रुचि उपजात ॥ 
कनक खचित मणि जडित अटारी।धवलनवल अति ऊंचि सर्यौरी॥ 
दोहा -ध्वजपताक तोरण कलश, जहँतह लीलती५तान ॥ 
का झालारि झलमले, कोकारेसके बखाने धे 
सो०-निरखि निराई ह्षांत, मन मोहन अक्रूरको ॥ 
बलाह देखावत जात, लासत छालकर पछवन ॥ 

ह अक्र सुनहु ग्रजनाथा । भई आजु मधुपुरी सनाथा ॥ 
माहि विलोकि विशजति एसी । पति आगमातिय सोहति जेसी ॥ 
सी कोट कडि किकिणि मानो। उपवन वसन विविध रँग जानो॥ 
४, मंदिर चित्र विचित्र सुहाये | जलु भूषण रचि रंग बनाये ॥ 
अहँ तहँ विविध बाजने बाजे । सनहु चरण नूपुर ध्वनि साजे ॥ 
|| धामन ध्वजा विराजते जिमि। संभ्रम गति अखल चंचल सिसि॥ 
|| उश्च अडन षट ऋतु छबि छाजे। जनु उर आनँद उसँगि बिराजे ॥ 
॥ भली अति सुख संभ्रम ताते । म्रगदे कनक कलश कुच जाते॥ 
|| मोखा द्वार दरीची द्वारा | लागे बिट्टम कुलिश किवाश ॥ 
|| धनहु तुम्हारे दरशन छागी | नयननरहीं तिमेषनत्यागी ॥ 
॥ मुक्ता झाळरि खिराकि विराजे । हसति मनो आनन्दन साजे ॥ 
जगमग ज्योतिरही छनि झूली। जल तुम पथ निहारत भूली ॥ 


दोहा-मीके हारि अवलोकिये, पुरी परम रुचि रूप ॥ 
असुर कंसको जीतिकै, होइ इहांके भूप 

सो०-साने बिहँसे नंदछाल, ललित वचन अळूरके ॥ 
पहुच्यी रथ ततकाल, जाय निकट मथुरा पुरी ॥ 


22222 2 
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॥ जीकपीत बर वसन निकाई । सुक्तमाळ बनसाळ सुहाई ॥ 


मंथुरागमन ळीळा। (३८१) 
Rr न 
नर निकट पहुँचे जब जाई । सुफलक सुवन सहित दोउ भाई ॥ 
गौर श्याम रथ पर दोड राजे । कोटिनकाम निरखि छबिलाजैं ॥ 
केस दूत छखि जहाँ तहँ धाये । समाचार सब नपति सुनाये ॥ 
आय बक मोहन दोड भाई । सुनतहि नाम उठ्यो अकुलाई ॥ 
गहि कर खडू चर्मछे धायो। रंगभूमिके -महलनआयो ॥ 
गज सुष्टिक चाणूर बुछाये। और सुरभट सब बोलि पठाये ॥ 
तिन सन कह्यो सजग सब होऊ । ठार्वेहि ठाबँ रहौ सब्र कोऊ ॥ 
बहुतक असुर निकड बेठाये । धलुषपास बहु खुभट पठाये ॥ 
लत दूत दूत परधाई। आये कहँ लगि देखो जाई ॥ 
गर्ज कंस सेन सब साजे। द्वारे विविधं बाजने वाले ॥ 
पीरो भयो वद्य डर मानो । सूखत अधर बदन कुम्हिलानो ॥ 


~ 


नंदमहरके सुत सुनि आवत | मन मन मारन गर्व वढावत ॥ 
दोहा~परधो शोर मधुरा नगर, आवत नंदकुमार ॥ 
सुन थाय नर नारि सव, गृहको काम बिस्तार ॥ 
सो०-लाजकानडरडार, कोउ खिरकि वकोउ अटनपर॥ 
कोऊ खडी दुवार, कोउ धावत गलियन फिरत ॥ 
कियो प्रवेश नगरमे जाई। असुर निकन्दॅन जन सुखदाई ॥ 
|| इन्ढुवरण रथपर दोड बीरा । सुभग इयामवर गौर शरीरा ॥ 
|| शीदा सुङट कुण्डछ छबिछाजै । कुण्डल एक राम श्रुति राजे ॥ 


> 1-1७... ioinroinke) 


|| निराखि सकल पुरजन अहुरागे। धाय धाय रथके सँगलागे ॥ 
॥| युगळ रूपलखि होहि सुखारे। यफटकलोचन टरहि नटारे ॥ 
|| चढी अटारिम देखहि नारी । बढ्यो प्रेम आनेँद्‌ उरभारी ॥ 
| oT ४”. ~ ~ ~ ~ ~ 
॥ निशिद्नि सुनि गुणणण अभिळासी।अति आरत दरशन की प्यासी॥ 
दाशि आनन #दुवेष किशोरा । भये निरखि दोउ नवन चकोरा॥ 


१ तरवारि । २ योद्धा । ६ भनेकमकारकीगहिके । ४ राक्षस्ोकेरा ]कत्ती । 
५ चन्द्रवर्णं | ६ मधुर । 
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पलक्ति गात उग आवद पावा । कहत समम परस्पर बाना ॥ 


~ 


यईसखि बलराम कन्दाई । रसानयत ।जनका बहुत बड़ाह ॥ 


र. 


दोहा-मणि कंचनके शिखर दाउ, किया मानसर हस | 
के प्रगटे ब्रजंदेन सुख, विथवनके अवतस ॥ 


मालाएललाडडामापडर 
पण 


लुनति हुती पुरुषारथ जिनके । देखडु रूप नयन भरि तिनकै ॥ 
अतिहि अनूप वष नव्सोहं। कहह सो को छबि देख न मोह ॥ 
पूरब जन्म खुदत कोड. कीनो । सो विधि यह नयननफळ दीनो ॥ 
अति अभिराम श्याम छनि धारी । इनहीं प्रथम पूतना मारी ॥ 


इन्ट्रकोप वर्षन ब्रजकाना । इनहा ।गारकर थारनख छाना ॥ 
जलते काली इर्नाह निकार्‍्या | छान आरष्ट कशा इन साऱ्या ॥ 


अब अक्रर पडे नृपराई । इहां बोलि पठये दोड भाई ॥ 
रंगभामे राच किया अखारा । कहा करन था वदय वचारा! 
जननी चार अप्या था कस! आत नाळक पठयह एस ॥ 
देहि अशीदा साँग विधिपादी। न्हातहुबारखसहु तगुनाही ॥ 
दोहा-लेत बलया वारिके, आंचर यह कहिनार ॥ 
.. कारिदे इनसीं कपट मुप, ता हहे जरिछार ॥ 
१[०--सफल भये मनकाम, देखि दरश इनको सखी ॥ 


ल जाइ निज घाम, दत अशाश छुनाय सब॥ 


EERE स्च 
LR YN I पका या! 22455 %०%८०८: न न 


कहत पर्वात वक सुनड सयानी । सं जो सुन्यो लो कहत बखानी ॥ 
ये बछुंदव बैर सखि दोझ। ऐसे लोग कइत सब झोड ॥ ज 
कंस बास सात पठाय। नन्द सखा झुह जाय ङुराये॥ 


१ पुत्र । २ सुधम। ३ माता । 


सो०-धनि धनि गोकुल ग्राम, धन्य शयाम बलराम घनि॥ | 
धनि धनि बजकी बाम, प्रगट म्रीतिपाली जिन्हन ॥ | 


शकटा दूण इनहीं संहारे । बत्स बका अघ एुनि इनमारे ॥ | 


गौर शरीर नाम बळ साइ | घडुक अरु अलम्बहा लाई ॥ 


र >> 


दा गोपके यंदोड ढाड । गार श्याम सुन्दर बरजोटा ॥ | 


SI 


eC 
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कार दुलार यक्षुम्नांते पय प्याये। हित कार तिनके बाळ कहाये ॥ 
गार अग नयनन रुतनारे । जो अलूम्नकी मारन हारे ॥ 
ऊुडल एक बाम श्रुति घारी । तराहणा सुवन सुखकारी ॥ 
आत अभिराम महाबळ धामा । ताते नाम चस्या बळराना ॥ 
रयाव सुभगततु उर बनमाला । शीदा शकट रग नयन वशाका ॥ 
जन्ह हत कार सगत्रज वासा । मान्यो न 6 सकल सुखधामा ॥ 
जनक चरण छुदत बड़ पापी । पाइ सुगात सु दशान शापी ॥ 
आमत प्रभाव कृष्ण सब कहहीं। जिनके नाम अधभगति छहहीं ॥ 
कहत द्वका सुत लब तिनला। कस राज भय मानत 1जंनखा ॥ 


, 5हिा-आयथह अङूर संग, तात मात सुख देन ॥ 
रंगभूमि रिप जीतिके, करिहें थदुकुल चैन ॥ 
सो°-सानिसुनि सुदित सुनारिं, अति मिय वाणी तासुकी ॥ 
माँगत गोद पसारि, विधिसों ऐसी होय सब ॥ 


दत सघन सुख यां मन भावन । उतरे जाय बाग इक पावन ॥ f 
जापन साइत नन्दतह राख्यो । तब झुफल्कखुत सी हार भाख्यो | 
कहे तात आग तुस जाड । आय श्याम राम ढेड भाई ॥ | 


बहारे नरपति जब हमें बुळेहे | करि विश्राम इमहुँ तब ऐहें॥ 
तंब अक्लूर जोरि युग पाणी । बोल्या सुनत श्यामकी वाणी ॥ 
मोहि न्यारों क्यों करत गोसाईं। राखो निकट दासको नाई ॥ 
केस दूत मोको जनि मानो । निज सेवक अपनो कारि जानो ॥ 
अरू मेरे मनम यह आखा । चलिपावन कीजे मो बासा ॥ 
तब हँखिक बोले घनश्याम्य | छेह एक दिना तुम थामा ॥ 
एसे कहि अक्र पठाये । बिदा होय नप पास सिधाये ॥ 
रथते उतारे परे दोड भाई । ग्वाळ बाळ सब लिथे डुळाई ॥ 
संखा भ्रात खँग सहज हुळाखा । गये यसुनतट नगर निवासा ॥ 


दोहा-वाल वयस शाभेत सुभग, बाल सखनके संग ॥ 


१ भरण | ३ सुत । 
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ETT va वा B an Vani ust Donatio त्त 
गौर श्याम शोभा निरखि, लज्जित कोट अनंग ॥ 
सो०-अति बिचित्रको जान, ब्रजवासी प्रथके चरित ॥ 
अमित गुणनकी खान, जन रंजन दुष्टन दलन ॥ 

| " अथ रजकवध लीळा ॥ ड 
|| नृपतिरजैक अम्बरे तप धोवे । आवत देखि श्याम तलु जोब ॥ 
|| हसत गर्व बातें यों चाठै। कंखराजके उर ये शाळे ॥ 
|| छघु लषु वयल गोपके जाये | बहुत अचगरी कारे ये आधे ॥ || 
दणावर्त पभ रह्यो . हमारो । इनहीं ताहि शिला पर साहो ॥ 
|| अति खोटो जिहि नाम कन्दाई । प्रथभ ताहि डारै मरबाई ॥ 
|| है. बळभङ्र तैसई खोटो ।.गोरो अंग महा बळ सोठो ॥ 
|| ताइ को मारँगो राजा | बोळे हें याही के काजा ॥ 
|| ससे कहत परस्पर बानी । प्रभ अंतर्यामी सब जानी ॥ 
| ग्वालन सहित गये तेहि पाहें । कस्यो कळू अंबर दम चाहे ॥ 
|| तिनको पहिरि ऩपात पै जेटै । देहें बहार तुम्हे जब ऐेंहे ॥ 
|| जो पहिरावन नप सों पेहें। तामें कछु ठमहं को देहे ॥ 


= तल % 


|| कै पहिळेदी लेहों हम सों। ब्रत दै तेशी हम तुम सों॥ 
दोहा-हँस्यो वचन सुनि इयामके, कह्यो गये करि वेन ॥ 
_बलिके बकरा है रहे, आयेहें पट लेन ॥ = 
७०० [oS ~ ° र CN नख 
सो०-राखे घरी बनाय, है आवडु नृप डारला ॥ 
टू A > 3 य ~~ 
तब लीजो पट आय, जो भाषे सो दीजियो ॥' 
|| बन वन फिरत चरावत गेया । अहिर जाति कामरी उड़ेया ॥ 
नटको भेष साजके आये । नूप अम्धर पहिरन मन आये ॥ 
' जुरिके चले तपातिके पासा। पहिंरावन लेबेकी आखा ॥ 
| नेक आश जीवनकी जोऊ। खोवन चहत अबहि एुनि स्टोऊ॥ 
|| यह खुनि श्याम कदमो झुसंकाई । देह वसनहे तुमहि 2 ॥ 
इम माँगतहें सहजहि दुमंखों । तुमंकत करत इतीरेल इमखी ॥ 
१ कामदेव । २ लाला । ३ घोबी । ४ वस्न । ५ उमर । ६ कपडा 0 


Nr जता न व्यफक-- 


— ~ 
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सहज वातकी रिश नहि दीजे । म [नि गुण लीजै ॥ || 

उठ तब रजक रिल्लानो ! ये तूप बसन नहीं लुम जानो ॥ || 
अँचहा झुनत क्षणकम मारे । नन्दहिपकारि यन्दिन डारें ॥ || 
जाह सछे ह्यांते अबनीके। केह्रैहो अबही धिनजीके ॥ 
करत अचगरी मोखों आई। ढुहुँन मारिहों कस वुद्दाई ॥ 
यद खान 1 कयो श्यामसो ख्याळा ! भजापकारि पटकयो ततकाला ॥ 
दाहा-तुरत गयो तनु तनि स्परग, कीन्हो रजक निहाळ॥ 
अन्म रणतं रहगयी, ऐसी गुण गांपाछ ॥ 
1०-लाखके गय पराय, संगी ताके सघ रजक ॥ 

छीन्हे वसन छुटाय, श्याम प्रथमहीं नपातिके ॥ 
रजक मारे सब बसन लुटाये । आप. पहिरि ग्यालन पड्िराये ॥ 
विविध रङ्ग बहु भांति नदीने ! निज निजरुचि ग्वाळनसवलीने ॥ 
चणे तरांते सब हढरषाई । मिल्यो एक दर्जी पुनि आई ॥ 


` || प्रथको देखि बहुत सुञ्यपायो । चरण कमलको माथ नबायो ॥ 


शाट बाद जो बसन सुदाय | ते उनकारे सम लुरतः बनाये ॥ || 


|| ताको कृतदि मान प्रभु ळीग्हो । अभय दानदै निज पद्‌ दीन्हो ॥ 


झन यक माला इता सुदामा । ताके द्वार गये घनःचामा ॥ 


|| दुरत आइ तिन पढ शिरनायो । हारि हलधरलखि हर्ष बढायो ॥ 


आदर खहित सदनमें आने । सरण धोय निज भाग्य बखाने ॥ 
त्रपतिहदेछु जो हार बनाये ! ते सम्रेम प्च को पहिशये ॥ 
हाथ जोरि बहु विनय सुनाई । जय जय श्रीपति भ्रद्घ यदुराई ॥ 
सोको बहुत अनुग्रह कीन्हों । दीन जानि अपनो कारे लीन्हो ॥ 


दोहा-छांबे सप्रेम ताके वचन, - राझे श्याम सुजान ॥ 
माली पूरण काम कारि, दियो भक्ति वरदान ॥ 
सो०-संखन सहित दोउ भाय, बहुरि हार्ष आगे चले ॥ 
तहां पथमे आय, कुबिजाले चन्दन मिली ॥ 
Mr Ae लका 
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` (४८६) - त्रजविछास । 


eS Send Snover एवता क्व कस्ति 
'नराख श्याम छाबंदलु खाघ मूला | बाला हाष अभ रस छूछा॥ | 


हो प्रशन दीनबन्धु सुखदाई । तुम्हें नाथ चन्दन भें ल्याई 
। मोहिं कल्पना यह जगवन्दन | चरचों अंग तुम्हारे चन्दन 
दासी कुछ कुबिजा ममनाऊंँ | नृपके उर चन्दन निवलाऊं 
' तुमहि जानिके प्रश तिहिंठाहीं । आरि अरु मित्र ब्त उश्माहीं 
आजहि दरशा प्रकट अशु पायो | मोजियकी संवाद नशायो 
अब यह मळ्य कृपा कार लीजे | पूरण काम नाथ मभ कीजै 
अन्तयामी ग्रश्न॒सुखदाजी । भाष भक्ति ङुबिजा पहिचानी 
भावहिके वश त्रिभुवन राई । हित कारि छुविजानिकट बुछाई 
वन्दन करि पूजे दोउ भाई । रही श्याम छबि निरखि मलाई 
तब हरि हरूधरसों हँसि भाष्यो । हेत बहुत इन हमसों राख्यो 
इमू कछु याको हित कीजे | सूधे अङ्ग नेक कारे दीजे ॥ 


| दोहा-पगराख्यो पग पीठपर, घरेउशीशकर शयाम ॥ 
“नेक उठाई चिवुक गहि, भई सुन्दरी बाम ॥ 


> 


भइ रूप गुणखान) ङुबजामंन आनन्द आते ॥ 


' महाऊुरूप कूवरी तेसी । परसत तुरत भई रति जैसी ॥ 
॥ वष काबजा अपने मन मान्यो । मिले सोहि मोहन पति जान्यो ॥ 
, छान पाने कमल चरण शरनाई । हाथ जोरि बहु विनय सुनाई ॥ 
| जिमिकीनी म्वहिं कृपा कृपाछा । तिमि मभसदने चछह नंदलाका ॥ 
अपन चरण कमळ तह घरिये। सफल मनोरथ मेरो करवे ॥ 
|| तासा बिहँसि कद्यो घनश्यामा। केस देखि अइहों तवधामा ॥ 
अपना कार तिय सदन पठाइ । चले धजुष देखन दोड भाई ॥ 
रवाळ सखा संग सुभग सुहाये । कामसेन बर रूप बनाये ॥ 
जन भार चहूदाश भारी । चढी अटारिन देखाहि नारी ॥ 
राख शयाम सुख इन्दुडदारा। जडुपुर डंद्धि तरङ्ग अपारा ॥ 
A + ` 


जामलळाषा । २ बलदेवजी । ३ ठोढी | ४ छुवत । ५ घर । ६ सप्रद्र । 
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। सौ०-को करिसके बखान, जाहि बनाई आपुहारे ॥ | 


_ रैजकवंध लीला । (४८७ 


wa तु क एुरवासी । भइ सुन्दरी कुबिजा दाली ॥ 
क सो कीन्हो । अंग सुधारि रूप बर दीन्हो ॥ 
दोहा~रजकमारि लुटे बसन, करी कूबरी चारु ॥ 
बाल भाव मोहत मनहि, हैं कोउ देव उदारु ॥ | 
सी०--सुनत रह दिस रन, एरुषारथ इनको भवन ॥ | 
तसे देखे नन) बजबासी प्रशन नन्दसुत ॥ 
गय धलषशाळा दोड बीरा । देखत चकित भये भठभीरा ॥ 
अस्त्र संभार उठे अकुछाई। देखि थके सुन्दर दोड भाई ॥ 
चङुष समाप अछुर लब ठाढे । अति बळवन्त धीर नर गाठे ॥ 
सहजहि धेरि लिये दोड भेया । बोलि उठे सब सुनहु कन्हेया ॥ 
खु।नंयतत आतेबळ सुजातुम्हारी। यह कोदण्ड चढाचहुआरी॥ 
सिनसा बिहसि कल्यो सुखराखी। कहा करत हमसों यह हासी ॥ 
कहां बाळ हम बेस किशोरा | कहां घहुष अति गहअ कठोरा ॥ 
रीर व छहिये।तिनसों धडुष चढावन कहिये ॥ 
मको । सोहम खेल दिसावे तुमक्को ॥ 
एसे श्याम हँसत तिन माही । अरु अक्रूर गये नृप पाहीं ॥ 
| सभाचार सब जाय सुनाथे। नन्द सहित बळ मोहन आये ॥ 
यह कहि घर अक्रूर सिधारे। रजक जाय तिहि काळ एकारे ॥ 
दोहा-मारे बिन दूषण हमें, नन्द गोपके बाळ ॥ || 
| लीन्हे वसन लुटायके, पाहिराये सब ग्वाल ॥ 
| से०-सुबतहि उठया रसाय, बाल्या सघन पुलायनूप ॥ 
| करी प्रथमही आय) देखाइन, ढोठै बड़े ॥ 
| अब मारिहा अवशि दोड भाई । लेई आज सब ब्रजहि लुटःइ ॥ |: 
दे बन्डिस नन्दाहि ल्याई। गये अहीर बहुत इतराई ॥ 
सादर करि इनदि इुलायो। आगे दै इन रजक पराया ॥ 
नरद कोड जान नहि पावे । असुर जाय सबको गहिज्यावे ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


(LN मर पिस नकेल 


॥| ऐसे केस कहत रिस पाइ । तबहीं दूतत खबार लगाई ॥ || ॥ 


|| धलुष निकट पहुँचे दोड भाई । यह सुनताहे कछु गया सुखाइ ॥ 
|| बहुरि धीर धरि असुर पठाये । ते यह कहत श्याम पह आय ॥ 
पहिले तोरि धष गोपाला | बहार बुळायी निकट झदाला (| 
सुनि अंखुरनके वचन कन्हाइ । बोळे मनही मन सुकाई ॥ 
|| याहाको नप हमाह बलाया | जोरड चेर जानं यह पाया ॥ 
गहन लगे ते बाळक जाना । तबाह श्याम कछु रक्त उर आना॥ 
द-उर आनिरिस गहि पाणि तुरताहि,असुरछमार सब॥ 
आतिहि वेगि उठाये घनुषहि) तोरि महिडारेड तबे ॥ 
उठे तब कारे क्रोध योधा, मार मार पुकारही ॥ 
नेद्सुत रणवीरहो, धर धीर असुर सँहारही ॥ 
एक झटकत एक पडकत, तेन मटकत फिश्तहीं ॥ 
एक अटकत एक लटकत, एक सटकत जाई तही ॥ 
ताल चटकतचर्माक छटकत, देखि भटकत नट भले॥ 
एक पकरि फिराय हटकत जातते नृप पहुँ चले 
|| दौहा-ख्यालहिमारे असुर सब, तोरे धनुष नंदलाल 
चले साझहे पर्वेरिताके, जहांकुवलिया ब्याल 
|| सो०-देखत चढ़े बिमान, बह्ादिक सुर सिद्ध मुनि 


es SS आवळ जनमत 
I i “> Fr 


|| स्गभू(म हार हवर आय । संग खा सब ग्वाल छुहाये ॥ 
॥| आण आपना छांद सब छाय। राव झाडी उडगण उदित खुहाये॥ 
॥ देख्यो द्विरद द्वार पर ठाढो । सनहुँ गर्वको गिरिवर गाढो ॥ 
|| कथकर गव प्रहारां। बळ तन इले गयन्द निहारी ॥ 


$ पकरनलंगे । २ हाथी । ३ नक्षत्र । 
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डारत सुमन सुजान, अजवासी प्रपद्‌ हरषि ॥ | 


कुविजासं चन्दन हरि लीम्हो | ताको रूप अनूपम द।न्हां ॥ । 


रजकवध लीला। १ (४८९) 


ताक्षणका छाबे कही न जाई । कसत पीत पट करि लपड़ाई ॥ 
श्याम सुभग लट वूंखुर वारी | पाग पेच सिलि पाग सँवारी ॥ 
मर्डुएुरकी. युवती सब बाढी । कहत परस्पर महळन ठाढी ॥ 
छखहु रखी अंग अंग छुनांई । रूप राशि अन इरण कन्हाई ॥ 
काट मदन छबि विधि छुनलीनी। तव य मूरति खांबरि कीनी ॥ 
भाताह कुशळ ये लखि सुखदाता। हम अभागिके कूर विधाता ॥ || 
पान प्रजातय इनके सँग लागीं । निशिदिन रहत प्रेम रस पानी] || 
|| भेनवाथन कुजन बिच डोखे । रास हास रख करत -कलोठे ॥ 
। दाहा-हाय हमारे खुकृत कळ, खुनहु सखा ता आज ॥ 
जस तारउ थडुष हारे, त्यों जीतें गजराज ॥ 
सा०-सुरन मंनांवत जात, आत कोमल नंदलाल ढाख॥ 
चइ कुशल दो त, मात पताक पण्यते 
देखि मतंग द्वार मतवारो । गजपार्लाह बळराम हँकारों 
खुनहु महावत बात हमारी । छेहु द्वारते बारण रारी 
जान देहु हमको नप पासा । नातरद्दद॑ गजक्को नासा 
कह देव नहि दोष हमारो । मति जानै तू हरिको वारो 
नियुवन पाते दुष्टत संहारी | धरणी. भार डतारन कारी 
छुनत बोल गजपाल रिसानो। रे गोपाळ तुम्हे में जानो 
बिक्षुवन पाते अब गाय चराये | गांडे खान गजनसों आये 
बादत बडे शूरकी नाई । जेह प्राण अवाहे क्षण माई 
तोरेंड धनुष भयो अवि गांरो | नहि जानत यह गज अति भारों॥ 
दश सहस्र गजकी बळ याही । डरपत हे ऐेरापाति ताही ॥ 
जब लग यासां छश्ि नहि छेदो । तव लगि केसे भीतर जेही ॥ 
ऐसे कहि अंकुश कर लीन्हों । गज गजपाळ साझहे कीन्हो ॥ 


दाहा-तवाह काप हलधर कह्यो, सुनरे मूठडुजात ॥ 
गज संगत पटका अबाह, सह संभार कडु बात ॥ 
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|| तब वळरासकोपकारे भारी । वञ्च समान था 
|| तठुसमेटिकर करि सऊुचान्यो | दईकूक मढ्रेञ्र सुखा 


सो०-नेकन लोग है बार, बारण भारज 
तासा कहत पुकार, मान अजेइ भरा 
यह छुने गज गाजपाळचलायो। झडाक सूड बहुरा 


No 


लान्हा छपादे सुडक आहा। देखत शूस्वार 


at 
शा 


तबही उचटि भये बळन्यारे। अछुर सेन देखताहयद्दार ॥ 
हलत निकट ठाठे दोड भाई! देखि महावत रहेर लजाई ॥ 


| थक्कित रहेड हाथी जब जान्यो । तब मने गजपाल डेरान्यो ॥ 
| जो ये बालक बचे न जाहीं। भारे कस मोहि पछलाहीं ॥ 
अंकुश मलक शीक्ष परदीन्हो । वहार गयल्दाहे तातहि कीन्हो ॥ 
॥| अयो क्रोध हाथी मतझादीं। गंडस्थळ मदू अंघु छुचाहीं ॥ 


पवन वेगले आहुर थायो । गरजि घुभारे दोडनपर आयो ॥ 
भहा कोप कार गहे कन्हाई । परेडदशन दे घराणि घलाई ॥ 
दौहा-डरांपि उठे तेहि काल सब, सुर साने एर बर नारि 
c COND टक LST प्र देतय HS ६ 

दुहू दशन बंच हू कढ, वलानाव मथ देत्यार ४ 


|| सो०-उठे गजहिके साथ, बहुरि ख्यालईहाँकदै ॥ 


तुरतहि भये सनाथ, देखि चरित संब श्यामके ॥ 
हाळ झुनत आते काप बहाय[। ज्डाक सड बदुरा गजेचाया ॥ 
रहे उदरतर दबाक सुशारा। गये जान गजश्हेड (बहास ॥ 


|| पाळे प्रगट बहार हरि टेरेड । बळदारू आगे ते चेरेंड ॥ 
|| लागे गजहि खेलावन दोङ । चकित भये देखत सब के 
|| चहुंघा फिरत चक्रकी नांई । सूंड पूछ क्षण क्षण छै जाई ॥ 


नेक नहा अवसर गज पाव । चारो दारी हारे फिश्स नचावे॥ 


| चात करत मनही मन माहा | गजरिखाबिकर इन्द रि्तनाही ॥ 
| करू पूछ पकारक घल | ज्यो बाळक बछरन सँग खेळे ॥ 


१ गज) २पट। 


0060600128010100006 नि 
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"कब उद्रतर है कडि जाही | नेक छुवन पावत गज नाहीं ॥ || 


| दीभ्ही महावत बहुरि अंकुश, क्रोधकरि हाथी चल्यो ॥ 
|| जर्बाह हरि गहि पूंछ पटक्यो, नेकर्नाह भपगहल्यो ॥ 


|| दीहा-हँसत हँसते मारेड प्रबल, छ्विरद्‌ कुबलियाश्याम ॥ 


| सी०-मारेड गज बल रात, जहँ तहँ सब कोऊ कहत ॥ 


| चले जहां सब मल्ल गोपाळा । दिरद देत धरि कंध विशाळा। || 
|| गोर श्याम खुंदर दोड भाई । श्रमखीकर सुख कमळ सुहाई ॥ 
|| छबि अपार बलनिधि गंभीरा । संग गोप वाळककी भीरा ॥ || 
|| सुनत कंस जिय अति भय मान्यो।नघ खर्गे ज्यों पिजर अकुलाम्या || 
|| भाजन मन माझ बिचारा । भाजि न सक्यो लाजको मारा ॥ 
|| गये रंग महि मोहन जबहीं । ज्यहिजस भाव दस्शातेहि तसही ॥ 

|| उठे शंक सन मल्ल अधीरा । ठ समूह देखे दोड बीरा ॥ 


महिङ्‌ लीला (४९१) 


कवल इत उत ते दोड बीरा । भजत मारिके मुद्रि गॅभीरा॥ || 


29: 


नाळपात पढ कठि फहराही । चपळ नयन दर बरवाही ॥ || 
खेळत गज चंचल सँगराजे | नित मदन मनहुंगति लाजे ॥ || 
> ह > ° छ: गा कि या fe i 
छद-जतु मदन निर्तेत साजि गति,इमि श्याम अरु गज खेलहीं॥ || 
[a RR > he ०८ [os | 

पूळ कर गाह कब आगे, कबहुँ पाळे पेलही ॥ | 

La 


गञहि ल्खि पुर नारि नर सब, बिकल विधिहि मनावहीं॥ || 
वेगि मारें श्याम गको, हम निरखि सुख पाही ॥ | 


लगे खेंच मृणाल ज्योरैंद, सुमन झर देवनकरी ॥ 
दास बजवासी हरषि सब, असुरकी सेना डरी ॥ | 


सखन सहित ठाडे सुदित,ऊबि निरखत बजबाम॥ | 


चिरनीवहु दोउ आ रात, प्रश बजवासी दासके ॥ 
अथ मछय॒द्ध ढीला ॥ | 


१ लैबो। २ पृथ्वी । ३ दांत। ४ पक्षी । ड 
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दुष्टी देत्य हते तई जेते । रूप भयानक दरही तेले ॥ 
|| कंस समीप भप जे आय । त राजवंशी दरश्ाये ॥ 


|| देखे सुर गण गगने सुखकारी । सब देवनके देव झरारा ॥ 
|| गचाळ बाळ सब देखत ऐसे । सदा संग खेळत तज जक्ष ॥ 
|| दाहा-महलनते देखें प्रभहि, सकल खदरी बाम ॥ 
कोटि काम शोभाइरण, नव किशोर छुखधाम ॥ 
| सो०-देखत अति विपरीति, कंस नृपति नँदलाछको ॥ 
| कंपि उंव्यो अय भीति, प्रकटकालदरशनभयी ॥ 

सै भाव पूरण भगवाना । अवाह अबळ बलहि बळवाना ॥ 
ललिवहि ळलित साछुको साधू। छछन छली सय छुणन अगायू ॥ 
जो जन जैलो ध्यान लगाचें।ताको तिहि विधि दरश दिखावि॥ 
|| कहत देखि सब सुन्दर जोटा । येई नेद महरके ठाँटा॥ 
॥ रजक मारि नप बसन लूटाये । कीन्हे झुबिजा अंग खुहाये ॥ 
|| इनहीं असुर समूह सँहारेड । घछुष तोर हाथी इन मारड ॥ 
धरे कंध गजदेत बिराजे । बाळक गोप सखा खँग राज ॥ 


|| ळीन्हे धार कल भय माना । तब चाणूर कहत दास बानी ॥ 
|| आवहु श्याम इताह पग वारा । झुनत इत बहु नाम तुम्हारा! 
सब काड तुम्हरे बछाह बखान । हारि जाच काका को जाने ॥ 
कहा भयो जी गज जुस सारा । रह आज हम सग अखारा ॥ 
|| दोहा-कहा माम हमरो सुन्यो) हील बॉले घनश्याम ॥ 
| हम वाछक्षत्षोरे अबहि, हमें खेलसों काम ॥ 
| सी ०-कहिये वात विचार, हमें तुम्ह लारबी कहा ॥ 

_ अपगति यह व्यवहार, आप देख देखइ हमें ॥ 
जान देह हमकी नप पाही । काहे को रॉकत मग माही ॥ 
१ आकाश । २ राहु। 
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साधु सिद्ध देखहि छुभ धामा । इष्ट देव पुरण सब कामा ॥ || 


॥ देखत असुर भीर चहुँपाला । जिनके वदसे भूमि अकाशा भ || 


चन _ चन 


|| बृप हमको कारे हेत बुळायो । लुम यह हमको कहा सुनायो ॥ 
॥ साब चाणूर कल्यो एुनि ऐसे | तुमको बाळक कहिये कैसे ॥ 
|| किये कर्म ब्रजमें तुम जैसे | देखे सुने नही कहे तेसे॥ 
|| गिरि गोवर्द्धन कर पे घारेड । जरते कालीनाग निकारेड ॥ 
|| औरो असुर बीर बल भारे। सुनियत खेळतही लुम मारे ॥ 
|| सोबळ आज देखि हम ळेहैं। आगे जाय तुम्हे तच दे 

|| ज्यों ज्यों केख लखत दोड भाई । त्यों त्यो भय व्याकुळ अकुछाई॥ 
|| कहि कहि वारहि बार पठावें। मह्णदको बहु त्रास सुनावे ॥ || 
| क्यो रे सकुच करत मन माही । मारत दाजु घेग क्यों नाहीं ॥ 
|| जो दोड बाळक आज न मारो। करों सकुल तौ नाश वुम्हारो ॥ 
|| तृप सँदेश खुनि मछडराने | कहत परस्पर मन सङुचाने ॥ 


| दाहा कान चुपांतका मानक, नदसुवनसा आज ॥ 
| लर मरिये के मारिये, करें कंसको काज ॥ 

सो०-लेहु सुयश नृपपास, अब विलंब नहि कीजिये ॥ 
कछ क्रोध कछु त्रास, बोले उठे तब मकछ सब ॥ 
| हमसों श्याम लरत क्यों नाहीं । वाटि न कछु हम ते बळ माही ॥ 
पशुपालक लुम कुवँर कन्दाई। जीते बहुतक पञ्जुनखिलाई ॥ 
अबळगि नहीं मल्ल कोड भेट्येः। अबतो इम सँग पर्यो चपेट्यो ॥ 

छ युद्ध तुम सो हम लरिहें । अबनरपंतिको कारज करिहें ॥ 
|| एसे कहि कहि प्रसुहि सुनावे । भजा ऐठि रज अंग चढावे ॥ 
|| ठोकेताल गोज «यों गरजें। गहँगॉल हारि तनताकि तरजें॥ 
आपुसमें सब करत विचारा | डारहुमारे उभय सुङुमारा॥ 
सुनि सुनि हारे हलधर सुलकाहीं । बोळे बहुरि बिहँसितिहिपाहीं 
खुनिये सकळ मल्ल ससुदाई । यहे. तुम्हारे मन अब आई ॥ 
|| नपदै हमें जाय नहं देहो । बडो सुयश हमसों लरिलेहो ॥ 
निपट खोज अब परे हमारे । यह नबसी उर भळी तुम्हारे ॥ 


१ केस । २ विद्युत्त । ३ दांव। 
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(१९९४)  अजविलाल। 


। हम न कहें तो तुम चित जेसी । कहत कहा कीजे अवतेसी॥ 
दोहा-जर्बाह श्याम ऐसे कह्यो, बिलखि उठी सबनार ॥ 

देखारी मारन चहत, मछ उभय छुक्कमार |] 
|| सो०-अति कोमल अति चार, वाच कैसे हूं दई॥ 


कहत नयन अछटार) क्यो जननी पठय इहा ॥ 
। अतिहि निठुर उर जाति अहीरा | लोभ लागि पठये दोडवीरा ॥ 
|| चतौ वालक अतिहि अजाना । कियो कहा उन यह अज्ञाना ॥ 
॥ होन चहत अबधो यह केली | कहत कंस यह बात अनेसी ॥ 
| कहत सबै हमको यह भावै। कारि सहाय विधि इनाहि बचावे॥ 
|| तोरयो धङुष हन्यो गज जेखे। जीर्ताह श्याम इनहुँको तेसे॥ 
॥ जोरि जोर कर विधिके आगे। अंचर छोरि छोरि खव मांगे ॥ 
॥ तब चाणूर कृष्णपे आयो | सहज श्याम कडिपट ळपटायो ॥ 
अज भज जोरि भये भिडि ठांढे तकि तकि दाव चलावत गाठे॥ 
| एखेई सुष्टिक बलरामा । भिडे बढाय बाद बल घारमा 
॥| कोऊ वीर लरत अति खोटे | देखत सुर नरळे मन मोहे ॥ 
दार नयन कमरूत आछ | छाळतळाळ कळना काठकाछ।। 
तड चन्दन चित्रित छबि जाला । वृषभ कन्ध उरबाहु विजञाळा॥ 
गोहा-शिरसोशिर भुजसा अजा, दष्टरराष््र'सीं जोरि ॥ 
रण चरण यहि झपटिके, लपटञ्षपट झकझोरि ॥ 
गी०--गहन न पावत यात, छट जात. लपदात पान ॥ 
शव बाघ प वे गहात, हन्ट मछ चाहत गहन ॥ 

श्याम सहज. मन सों खेळले । पकर्पिकारि मज ' दण्डन पेले ॥ 
भये प्रथम कोमल तड ताही । शिथिल राप पणिवत मनमाही 
तब चाणूर मनहि गरदान्यो । हरिया । तुच्छ करि साम्यो 
कोटि कुलिशलम ठलुततिहि काळा । त ग्वाड होव गये नंदलाला 
॥ करिके कोपं मुष्टि कमारी । फ़ललन्ान श्याम डर पारी ॥ 


१ माता) २ बेळ । २ करो । 


Sr 
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क | स THES लाल हर न 
थि र विकी Coie र C७५) 


पुहुपहुते कोमळ 'तिहि धान्यो । तिन भारचो अपने जिय जान्यो॥ 
भयो वेगि अति इषि मियारो कहन लग्यो सुरि अहिर पछारो ॥ 
देख्यो इँसत गोपाळहि ठाडो । परया शोच प्राणन अति गाढो ॥ 
नेदसुवन महिमा तब जानी । निश्चय मीच ' आपनी मानी ॥ 
तब मोहन करिकोप हुँकारथो | जल गज को झृगंराज पुकारयो ॥ 


|| खुनत हॉक सब दाव झळानो । थर थराइ' चाणूर डरानो ॥ || 


धरयो धाय तब झपट कन्हाई ! पटक्यो महि गहि चरण फिराई ॥ 


| छए-पटक्यो चरण गोह फार माहे,चाणूर आतं बल सीवर॥ / | 


शसि गयो धरणीमसकिअंग, सब विकटभल्योदांवरे ॥ | 

` न्यो शब्दाषात सुनि नृप, कंस उश्धसंको पश्यो ॥ 
नेरखि एर नर नारे नभसुर, हषिं हिय आनंद भरथो ॥ 
पकारे एसिय भांति तब, बलराम साक मार्यो ॥ | 
कहें धनि धनि लोग सब, जय जयति सुरन उचारियो ॥ || 
शृल्ल अरु अति मछ आदिक, मछ तहे जितने हते ॥ 
लपटि झपाटि पछारके, पुनि नंदसुत मारे (तेते ॥ 


|| दोहा-जव मारे हरि मल्ल सघ, पर्यो कटक में शोर ॥ | 


जाम ताशगण राव उदय, छप अछुर चहुआर ॥ 


| सो०-सखन सहित दोउ वीर, रंगभ्रमि राजत खरे ॥' 


इरण भक्त भय पार, ब्रजवासी प्रश्चु नंद्क ॥ 
अथः कंसारुरबध लाला ॥ | 


| जबहीं श्याम मल्ल सब मारे । चपे असुर सब लाख [हिय हारे ॥ 
|| देखि केस अति भयो दुखारी ।-सेनापातिन कहत दगारी॥ 


कांपताळिये खडु बहु कथा । कहत गये 1केतरे सब योधा ॥ 


। छळेतरवार ढाळ संब कोऊ। डारहु मार नंदसुत दाऊ ॥ 
SSSI TR 
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(४९६) अजावंलस त की 


) । डारे भारे मल्ल सब मेरे तनक छोहरा आहरन केरे ॥ 
॥| उर नहि करत चरू इत आव । दुख जीवत जान न पाच ॥ 
| असुर वीर अपनी सर जेते। छैले नाम पठाये तेते॥ 
कहा द्वारपालन: भय चाढो। करहु कपाट पँवरिको गाढां ॥ 
|| नप भय मानि असुर सब धाये। अस्र शास्रळं हरिपर आय ॥ 
॥ भये विकल ळख्ि एर नर नारी । मनसन देत कलको गारा ॥ 
|| कहताकि भई कठिन यह वाता। बराह श्यामखो कर विधाता ॥ 
|| आवत ळखी असुरकी भीरा | भिरे हांक देदे दोड बारा ॥ 
|| छट अवछोक असुर सम्रह आवत) हाक दे दोऊाभरे ॥ 
मनहूँ गज गण निराखि, केहरि धायतिंनऊपरपर ॥ 
सुनत शब्द गभीर रिको, हहर संनापातं गयं ॥ 

. लपकि गहिमहिपटकि जहँँ तहँ, कोथ करबलजू हये ॥ 
श्याम गौर किशोर सुन्दर, असुर गण बच या लर ॥ 
जनु शांत अरु शगार धार तन, बारका करना कर | 
जात नाहि बरणां चटक गाह, पटक इत उत यावहा ॥ 
भूमं भार अपार अघ नाव), असुर निकर नशावहा ॥ 
॥ दाहा-परयो नगरखल भल संकछ,आत भर “याकुछ कस॥ 
| पुनि पुनि मंत्रिन सों कहत;बठ्यो आथिक उरसंस॥ 
॥ सो०-काज कळ उपाय, [गयत जाह नाह बंडु दाउ ॥ 
| मारहु नंद बुलाय, अजकाउ रहन न पावहा ॥ 


पुनि वसुदेव देवकी दोऊ। मारहु काठन बन्छुते सोऊ॥ 
बहरों उग्रसेनको सारो। पिता दोष कछु उरनाहे धारा ॥ 
इसे पुनि पनि वचन उचारे। कपत [रसन खडू कर चार ॥ 
॥ क्षण बठत क्षण उठत अधीरा । मारे असुर सकळ दोड वीरा ॥ 


PS NP 


१ तुल्य। ३ झुड । ३ [सह । ४ लाज) ५ समूह । 
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[| 
आत च्ळचन्त नन्दक चार । तब सकांप नप आर निहारें ॥ 
॥| गय अचान मचाक नवाळे दाङ । बाज झपट दंत सब कॉऊ ॥ | 
। ट्ट गया याकत तपात भय मान्या। आया काल नकट यह जान्या॥ || 
॥ रहि गया [लय खड़े कर माद्दा। दारको मारसक्या खा नाहो ॥ || 
|| तवबहा श्याम ळात इक माशा । [गार गयो झुङुट शीते भारा ॥ 
|| दीन ढकेलि मंचते भूपर। कूद परे हरि ताके ऊपर ॥ || 
|| तहां चतुसेज रूप दिखायो । सो स्वरूपदे स्वग पठायो ॥ || 
|| मारो केस कहत सव बानी।जय ध्वनि सुरगण गगन बखानी॥ || 
|| छंद-जय ध्वनि गगेन सुरगण बखानी,सुमनकी वर्षा भई॥ || 

820 कक क. ७ ~ र्‌ ८०) | 

कहत सच हारे कस मारयो, हांक यह त्रिसुवेन गइ ॥ | 
~ Co OR ) ~ ३ ~ रे. f 
बह्मादि सुर मुनि सिद्ध गंथवे, सुदित मन स्तुति भनी ॥ || 
भूमि सुर उपकार हित, अवतार धनि त्रिभुवन धनी ॥ ||. 
धन्य गज धनि मङ्लमारे, धन्य कंसासुर अबी ॥ | 
परशि तजु अनुपम लही गति, जात नहि महिमागनी॥ || 
धन्य अलख ब्रह्मांड नायक, भक्तहित नर तडु धरयो ॥ || 
धन्यब्रजवासी सकल जिन, प्रेम करि तुम वश करयो ॥ 
दोहा-कारि स्तुति एनि एनि हरषि, सुमन वर्षि सुरवृंद ॥ | 
सुदित बजावत दुन्दुभी; कहि जय जय नॅदूनंद ॥ | 
सो०-मथुरापुर नर नारि, अति प्रफुलित सबको हिया ॥ | 
मनहु कुसुद्‌ जन चारि, विकसत हारे शाशे सुस नेराख ॥ || 


म्राय्यो कछ अर्बाह भगवाना। अतः अष्ट तास बळवाना॥ 
करि करि कोप युद्धको धावे । ते पुन सब बळदव नशाय ॥ | 


रक 
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|| गये तहां बहुरों दोड भ्राता । करूणाभय कोमल झुखदाता ॥ 
॥ कार प्रबोध बोला सब रानी । रहा मरण ते छान प्रभवाना ॥ 
बहुत भात तिनका ससुक्वाइ । आये महल द्वार दीड भाई ॥ 


|| छंद-त्राहि जाहि सुनाय आरत) बन मसु चरणनगरय i 
असुर भारे कस गाइन) साइत सी ते करी ॥ 
करिक कृपा अब प्रजा पालन, हत प्रद्डाचत दीजिये॥ 


सानि दीन वचननहार्ष हारे, तब उग्रसेन उठायके ॥ 
बहुभाँति कारे सन्मान पुनि पुनि, लिये हृदय लगायके ॥ 
दोहा-श्रीयुखसों कर जोरि पुनि, कह्यो सुनइ महराज ॥ 
यहुबंशिनको शापहे, हमें उचित नहि राज ॥ 
सौ०-करहु देव तुम राज, दूरि करो सन्देह सब ॥ 
हम करिंहें सव काश, जो आयसु देही हमें ॥ 


A 


॥ जो नहिं माने आनि उुम्दारी | ताहि दण्ड करिए हम भारी ॥ 
और कछू चित शोच न टीमने नीति सहित परजहि रुखदीजे॥ 
यादयजिते कसकी शाखा | शृहतभितजि भमिगवे प्रवासा ॥ 
तिन सबको अब खोज डुढत्वो | सुखद मथुरा मांझ बसखावो ॥ 
|| विग्र थेह रुर पूजनकीज | इनकी रक्षास चितदीज ॥ 


१ दुष्टोंकेनाशकेलिये । २ उत्तम | ३ आज्ञा । 
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|| निजठित ससुझि भयो दुख भारी । चहत मरण पाते नेह विया | 
|| काळनेमिके वंश फे।। उग्रसेन झुनिके उठिधायो ॥ || 
|| तिन प्रम चरण आय शिरनायो। बाहि चाहि कहि वचन खुनाया॥। | 
अब करहु करुणानि क्षमा,अपराव यह हमत पर्क | 
परडोह राते खल दळन ।हत,अवतार यह तुर शहरा | 


| 
वर बैठि सिंहासन सुभग, यहराज्य मडुणारे कोजेये॥ | 


छंद-नर नारि सब यह कहत घर घर,ओर नाहे इनते वियी || 
|| धनि मातु पितु दिनराति धनि,सोजन्म जग जब हारिलियो॥ || 
| गहि कंस सहित सहाय मारथो,मरन नहि रानिनदियो॥ || 
|| उग्रसेन नरेश करि पुनि, चर कर अपने कियो ॥ || 
|| विशश हर्षे सुमन वर्षे, सुथिरसब यदुकुछ भयो ॥ || 


॥ अब पावही पितु मातु सुनि सुख,सकलदुख उनकोगयो ॥ 
॥ हम जिये अब सब निराखे सुख छबि,जन्मको फल जगले || 
|| जियहु युगयुग आत दोङ, हरषि पुरवासिन कह्यों ॥ || 
। दोहा-कंस मारि भूथार हरि, उग्रसेन कारि भूप ॥ | 


कहां हमरे मातु पितु, तब बोले सुख रूप 


| सो०-संगहि चले लिवाय, उग्रसेन अळूर तब 


राम कृष्ण दौड भाय, बजवासी जन दुखहरन 


उत वसुदेव स्वप्न निशि आवो । हृद्य इषि देवकी खुनायो ॥ || 
|| रामकृष्ण जळु मधुपुर आये | खुफैलकखुत सँरानपवि बुरूयि ॥ | 
|| असुर लेन हति कंसहि माप्यो । उग्रसेन नपकरि वेठाऱ्या ॥ || 
| सुनि तियकहै नयन भरिपामी । कहत कहापिय ऐसी बानी ॥ || 
|| सुनिहे दृत काऊ डुखदाई | कहिहे अबहि कसला जाई ॥ || 
॥ हम करिपाप जन्म जगर्ळीन्हो। सोफल हम विधाता दीन्ही ॥ || 


१ पापित्र-श्वेत । २ रात्रे।. ३ अक्रूर । . 
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(००८१ पजावलीत | 


बचे सात सुत देखत आगे | बच्यो एकडरि ब्रजले आगे 
|| तापर बन्दिकिये हम दोङ | खग जीवन परवश जगकाऊ 
इमको मीच नीचविधि भूटयों । होहु कसको वेक्षांनंमूल्या 
|| कह वसुदव रोउमति नारी । धोवौ बदन दीन्ह जलझारी 
काहियतहे दुखहरण गोपाळा । गर्व प्रहारी दीनदयाका 
|| हेहे प्रगट कबहुँ सुखदाई । तात तुम्हारे त्रिधुषन राई 
|| दोहा-अब जानि होइ अधीर तिय) धरइ धीर सुखपाय॥ 
आशुं तुलानी कंसकी, देखत जाय बिलाय ॥ 
| सो०-स्वप्त बृथा नहि जाय, माठु क्यो मेरो प्रिया ॥ 
| आज काहिहि में आय, तोहि मिल॑ तेरे सुवन ॥ 
|| यहि अन्तर द्वारे हार आये । वज्ज कपाट जहां जडिछाये ॥ 
करुणाकरि इरि तिन्हे निहारा । गये सहज सब उघरिकेवारा ॥ 
|| छखि वसुदेव साखुहे पाये। कहत कुँवर काके दोउ आये ॥ 
|| दियो दरशतिहि प्रेम छुहायो । जन्मसमय जो दरशन पायो ॥ 
|| मिले धाय पिठु मातु निहारे | कह्यो तात हम सुवन ठुस्हारे ॥ 
रोवत मधुर निरखि सुत दम्पति।रुने न कंस मनहें मनकम्पति ॥ 
तबही कृष्ण कह्यो खुलुमाता । मान्यो केसअछुर हमताता ॥ 
मल्ल पछारि सूभद सब मारे | द्विरद कुबछिया दन्त उखारे ॥ 
यह कहकरि पिठु माठ सुखारे । तुरत तोरि पगबन्धन डोर ॥ 
तब जननी निश्चय करिजानी । रोबन लगी कण्डळपटानी ॥ 
|| बारहि बार कहत उरछाये। मेनाहे कषह गोद खिराये ॥ 
|| द्वादशबषे कहां र्हेप्यारे । माता पिता जाहि बलिहारे ॥ 


दोहा-खाने जननी के वचन प्रश्न, करुणानिधि यदुराय ॥ 

अये प्रेम वश दाखत लाखे, बोळे अति सकुचाय॥ 

| सो०-लिख्यो न भेट्यो जाय, मातिकरुमात बिषादसित ॥ 

| अब पुरव दोउ भाय, तुब मनके अभिलाष सब ॥ 
१ उमर । २ भाता 2 


०५: ४: 
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पुवजन्म जगमे सुखकारी | तुमपायो हमते दुखभारी ॥ 
भात पिता जाते दुखपावे । वृथा जन्म सुत तासु बताव ॥ 
खो अब दोष न मनसे दीजे। होनहार ताकी कह कीजे ॥ 
अब जननी सब शोच निवारो । तजो शोक आनंद उर धारो ॥ 
सकल मनोरथ तुमरों करिहों। स्वर्ग पताल जात नाहि डरिहों ॥ 
अष्टसिद्धि नव निधि ले आङ । घर घर मथुरा मांझ बसा 

सुनि प्रश्‍वचन जननि सुखपायो । बार बार गहि कण्ठ लगायो ॥ ; 
अति आनन्द भयो मन माहीँ। सो कहि सकत शारदानाहीं ॥ 
कहत तात तुस वदन निहारो । सफल भयो अब जन्म हमारो ॥ 
सुत हित अवतं पयोधर क्षीरौँ । मिटी सकळ उर अन्तर पीरा ॥ 
वसुदेव हृदय हर्षं अति आयो । सिद्ध लाभ साधक जठु पायो ॥ 
सूरवपुण्ण फल्यो सुखकारी । पायो सुत हित कारि देत्यारी ॥ 


अथ वझुद्वणुदडत्सव राळा ॥ 


दोहा-तुश्त बोलि तब विप्रवर, प्रीति सहित परि पाँय ॥ 
प्रथमहिं. संकरपी हती, दई लक्षते गाय ॥ 
सो०-ओर दियो बहु दान, बन्दीजन आये सुनत ॥ 
परितोषे सन्मान, अति उछाह बसुदेव मन ॥ 
तब देवको कहो पात पासा । भरा परम आनद हुछाखा || 


|| प्रणटोआज सुवन मम धामा । करहु जन्म उत्सवकी सामा ॥ | 


सुमि वसुदेव परमसुखपावा ! वर्षं द्वार ठुंडुमी बजावा ॥ 


॥| यढर्वंशी सगरे जुरि आये | ध्वज पताक मंद्रिन बँधाये॥ 


शेपे कदली खंभ रसाला। बांधी शचि रुचि बंदनमाला॥ 


॥| छखि हरि जम्म अनंद बधाई । ऋद्धि सिद्ध मकटी सब आई ॥ 
|| हा्टेककलश अनेकविधानां। मंगळ हर्व्य रचे विधि नाना ॥ 
|| गज सुक्ततके चौक बनाये । मंदिर गलिन सुगंध सिचाये॥ 


१ माता। २ टपकत । ३ दूध । ४ ही! ५ केला। ६ अम्भ । ७ सोनेके । ८ पदार्थ | 
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खान सब मथुरा पुर नर नारा । डः ड्ठीं उर भारा ॥ 
घरघर सबाहन सगळ साज हा [ते बाजन बाज ॥ 


॥| लोसत लाज सकल वरमारी | सजि सजि मंगल कंचन थारी ॥ 
गान करत कलकंठ ल्जावे । श्रीवसुदेव [मको आधे ॥ 
दाहा-जातं पाति प रंजन प्रजा, बडाहतू सब गग ॥ 

लै छ आवत भेट साज, हरषत निज [नज यांग ॥ 

॥ सी०-भई भवन आति भीर, नट नाचत गावत गुणी ॥ 

वार धार नदुज शरार, सानइ छुख आय सकल ॥। 
तब जननी मन अति छुखपाये । उपटनक्ारि दोउ सुत अन्हवाये ॥ 
निज कर अंग अँगोछि सुहायो । तन यति लखि टग ताप नशायो ॥ | 
केसरि मर्छय मिलिय रुचिकारी। कियो तिछकवर भाळ सुधारी ॥ || 
भूषण बसन अँगारत केसे | राजङुवँर बर पहरत जैसे ॥ |: 
कंचन माणे मय खचित नवीनो । कोट सकुट शोभित शिर कीलो ॥ 
कँगी ललित जडाव जडाई । छुरा. मध्य अनूप सुहाई ॥ | 
गज सुक्तनके कुण्डल कानन । अति विशाळ छवि शोभित आनत | 
कंठपादेकके हार बिराजे । उर विशाळ पर अति छबि छाजें। | 
पंच रत्नके अंगद नीके। शोथित शुजन भावते जीके ॥ 
कर चूरा नव रतन निकाई । पाणि पलछ्लबन छाप सुहाई ॥ 
किकाणलाछेत.कलित रवकारी | कडिकेहरि पर बलित सारी ॥ 
चूरा चारु मनोहर पायन ।चरण कमळ भक्तन सलदायन॥ 
दाहा-नाल पात बर बसन तत दाउ झुतन शगार ॥ 

चारु अलक मुख शाश झलक नर जात बालहा 
सो०-हते श्यामके साथ, ग्वाल तिन्हे पुनि देवकी ॥ 

पहिराये निज हाथ, जानि कृष्ण प्रीतम सवे ॥ | 
"वाळे बाळ सब चाकेत निहांर।कहि नसकत कछु सन हिं विचारे ॥ || 
येतो कृष्ण देवकी जाये । झूठाहि यज्णञुमाते सुदन कहाये ॥ 

` १कोकिला। २ चन्दन । ३ मुख । 
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चसुदवगदउत्सव लाला । ९५०३) 
[तक Vinay Avasthi उद्वाफ Shuvan van 103 
| कसते शोच मनही मन साही । अब हारे ब्रज चळिहे कै नाहो ॥ || 
| तब | कुर चाक बेठारे । वि! वृन्द वसुदेव हँकारे ॥ || 
बाचवत पूज तळक करवाये | दान बहुत हार हाथ दंवायं॥ || 
बहार आरती झात उतारी । लखि छबि झादर्त सकळ नरनाश | 
| वद्‌ ध्वान माहे दइवनकान्हा । द्रव्य अनक Iनछाबार दान्डा ॥ || 
|| पढ्ण सहित खुरनभ यश गाव | बरषि कुसुम दुंदुभी बजाव ॥ || 
| परानन्द सकळ एरवाखी । निधि सिधि सब गृह शुहकी दाशी 
| बहुरो लखन सहित दोउ भया । निजकर पर्खि जिमाये भैया ॥ || 
॥ पूजा सकळ कामना जाको 1मटा कलपना दारूण हाका ॥ । 
||; यहि विधि कंस मारि यढुराई। मात पिताकी बढि छुड़ाई ॥ || 
| छंद०इहिभांति कंसनिपातियढुपति, माँतुपितुकोउखदयो || 

हापि अति वर नारि मथुरा, घशनघर आनद भयो ॥ || 
पश्मपावन यश सुहावन, पलहि में त्रिभुवन गया ॥ || 
जीव जल थल नाग नर सुर,सरसश्स जहँ तहँ भयो॥ || 
यह कंसहतन पुनीत यश) नितनर सुनें जे गाबहीं ॥ || 
' ते न भव बंधन पर्राह, फिरि अर्थ समूह नशावही ॥ || 
मिटहि दारिददोष दुरमाति, विपति निकट न आबही || 
सकल मन बांितलहे अरु, भक्ति अविचल पावही॥ || 
दोहा-कडिन शूल शंकट हरण, मंगल करण अशेष ॥ | 
` राम: कृष्णके चरित दर, गावत खुनत बिशेष ॥ 
पो०-नरतनु पाय सुजान, अनुदिन गावत हरि कथा ॥ 
सकल सुखनकी खान, ब्जवासी प्रथकेसुयश ॥ 

अथ ङ्काबजागुहप्रवदा लाला || 
| | कुछ कमर तमारी। दीनबन्धु भक्तम हितकारी ॥ || 
करिके जननी जनक सुखारी। तब ङुबिजाकी सुरति चर्वारी॥ || 
00 दु ज्ञाह्मण। २ पुष्प | ३ पाप । ४ अहर्निश । 
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(९४) ` __ जजचिहीस। __.. ` 


नृपते भवन तजिके अभिरामा । चले दसन कुबिजाके धामा ॥ 
॥। कृष्ण कृपा खबही पे न्यारी ! भाव भजन कुबिजा भइ च्यारी ॥ ! 
सांची भाव हृदय जह जाने। विवश होय तेहि हाथ बिकाने ॥ 
|| नारि पुरुष कछु नाइन भेदा । नीच ऊंच नाहे करत निषेदा 
अथमाह आय मिली मग पाई । लोहित मानि लियो यढराई ॥ 
|| चन्दन खचि तनक तलु दीन्हो । मनहुँ कोटि तप काशी कीन्हे ॥ 
| अति अरीन कंसकी दाखी। .परसत पावब भई रमासी ॥ 
आये एुनि प्रश्चताके धामा । भक्त घत्लहे जितको नाला ४ 
जव कुबिजा जान्यो हरि आये। पाठम्बर बडे बिछाये ॥ 
आते आनंद लियो डटि आगे । पूरण पुण्य पुंज सद जागि ॥ 


|| दोहा-टेढीति सूधी करी, दियौ रूप अभिराम ॥ 
| दासीत रानी अइ, प्रे सव मन काम ॥ 
| सो०-कोकरिसके प्रकाश, अति विचित्र हरिके गुणन ॥ 
सदादासको दास, भयो रहे प्रक जगनके ॥ 
पुरवासिन खबहिन यह जानी । राजा हार कुबिजा पटरादी ॥ 
घर घर कहत सकल नरनारी । [कय 1 था इन तप नारी ॥ | 
| मिला तनक चदनद मगम। भइ देत आते पावने जगभ॥ 


|| यह मादमा कछु कइत न आवे । कोताव उतर अब भाव ॥ | 
|| भाळ कहत कुँचजा जो कोऊ | ता हि रिखाय उडत लव कोर ॥ | 
४ 
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|| खो तो भई कृष्णकी प्यारी । दासी कहत इस्त नर नारी ॥ 
करत चाख मनमें सब प्राणी । इ(रहि 

|| जापर कृपा करें यहुराई। ताहिनई कड अधिकाई ॥ 
सदा सदा हरिकी यह. रीती । भानत भक्ता प्रीती ॥ 
चान धान ङबिजा हरिकी रानी । धनि धनि कृष्ण प्रीति करिमाती 
न घान चन्दन अंग लगायो। धनि धनि भवन जहां हेरि आयो 
काह काहे सब सुर नारे सिहाहीं । आज कूवरी सम कोड नाहीं| 


मारि सुने जो रानी ॥ 
यह 
कृ 
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दोहा-बसे श्याम कुबिजा सदन, तह करि कछु विश्वाम॥ 
पान आये वसुदेव गृह, जन मन पूरण काम ॥ 
सो-तब आ नन्दकुमार, बज बासिनकी सुरति करि ॥ 
मनमें कियो विचार, अब सब चालिये नंदंप ॥ 
ले वसुदेव संग दोड भाई । गेजहँ उग्रसेन नृपशणाई ॥ 
तहां बहारि यादव सब आये | पुनि उद्धव अक्रूर वुलाये ॥ 
तथ हरि ऐसे वचन खुनाये । ममहित त्रजवासी सब आये ॥ 
नंदादिक सब गोप जितेका | रह्यो नहीं बजमे कोड एका ॥ 
गाय बस्स सब तजे अनेरे। हे लूते मंदिर सब केरे ॥ 
देहे दुखित यशोमति मैया । जिन हम प्रतिपाळे दोड भेया ॥ 

त हेत उत हमसों कीन्हों । विविध भांति अबलो सुखदीन्हा॥ 
सकुचत हो अपने मन माही । उनलों उक्रण कबहुँ से नाही ॥ || 
षछटो नहि जो उनको दीजे । अब चलि बिदा उन्हें ब्रजकील ॥ || 
सुन हरि वचन परम सुख पाई । सब मिलि चळे जहां नॅदराई ॥ || 
सनी नंद गोपन यह बाता । मारो कंस जाय दोड भावा ॥ || 
सोच नहीं बनसे कछु माने । प्रजा भाव सबरहे सकाने॥ | 


दोहा-मनही मन शोधत खड़े, नाह आये बलराम ॥ 
म्र में आये हेगयी, तिन्ह॒ आयधोबाम ॥ 
सो०-अब केसे बज जाह, बल बोहन दाऊ विना ॥ 
अति व्याडुळ मन गाडि) कबधी नयनन देखि 
अथ नन्दबिदालीला ॥ 


जाये तबहीं कुर्वर कन्हाई । नृप वसुदेव साउत ढाड भाई ॥ 
देखत नन्द घिछे उठि घाई | छिये छगाय कण्ठ खुखदाई ॥ 
अब चलि डे नजको यह जान्या। आते आनन्द हृद्य हरवान्या ॥ 
छखि वसुदेव बहुत खुखपाई । मिछे नन्दा खादर जाई ॥| 
उग्रसेन तब नन्द जुहारे | आदर सहित सकल वेठार॥ || 
उग्रसेन वसुदेव डपॅगखुत | छुफलक खत अरू यादुव गण युव॥ || 


oY 
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मिच ध पाइ Jonations र 
|| बैठ मिलि हरि हळघर भाई । नन्दहि सिक्के निकट बडाई ॥ 
|| और गोप ठाढे सब पेख।यशुमात छुतका भाव न देखे ॥ 
॥| नंद मनहिं मन अति अङुळाही।चछत वेग अब ब्रज क्यो नाहीं ॥ 
सबहीके मनमै यह आई! हरि अब हम खा मात घटाई ॥ 
करत बिचार श्याम मनमाहीं । प्रीति विवश चोळत खळ चाहा ॥ 
तब हारे यों सुख वजन उचारे | बहुत किबी मातपाल हमारे ॥ 
दोहा-झक्षाकि परे नदराय छुन कहा कहत गोपाल | 
| मोसों कहतकि आनसों, किन कीन्हो प्रतिपाळ ॥ 
|| सो०-चोंकत जिय नँद्राय, मति मौसी ऐस कहा ॥ 
गहबैराहिय भारि आय, डारि सकत नोह नयन जल 
|| तब हरि मधुर कहो नँदराई । सुनहु तात हम कहत रजाई ॥ 
| कही गर्ग तुभलो जो वानी | सो तुस तब।नेश्चय नाह जाता॥ 
॥ पुत्र हेतु हमको प्रतिपारे। तात भात जिम आघक डळार ॥ 
|| खेळत हसत बसत ब्रज माही | जात इते [दिन जाने नाहीं ॥ 
|| हमको तुम दीन्हा सुख जितनो | कह्यो न जात बदन ते दिलता ॥ 
|| तुम रूम मात पिता न हलारे | जहा रह तह तात हारे ॥ 
|| बिछरन मिलन मोह अह माया। यह प्रपंच जग वोचे उपजाया ॥ 
|. ~ 
|| द्वे है दुखित यशोमति मेया । मोविन ब्रज तिय अर सब गया। 
ते गमन वेगि ब्रज कीज! जाय सबनकी धीरज दीजे ॥ 
|| यहुमति सो विनती मस कहियो। माने खदा पुत्रहिव राहयो ॥ 
1 सुरति न डर ते दारो । में तुम ते कबहूं नहि न्यारा भ 
|| हरि यो नन्दृहि वचन खुताई । बहुशो रहे खङ्ाच अश्गाई ॥ 
| दाहातानदुश वचन खात इ्यामके, भये विकल आंतंनद॥ 

उम्रगि नीर नयननचल्यो) परिगये दुखके फट ॥ 
सो०-ढखित सखा अर्‌ गाय.चाकत रहे हार शख नरास 


करत मनहिं मन कोप, ये चरित्र अङ्रूरके ॥ 


१ विहल-कोमछ । ३ व्यवहार । ३ शीघ्र । | 
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| सो०-व्याकुल सबै अहीर, मानहु पन्नगके डसे ॥ 
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वकक कस्य गदा रोला । (५०७) 


परे. नन्द" Sab छतमा एका त 
क ४ क शे खाई । कहत न एसा कामह केन्दाइई || 


हा मोहन तजि चरण न जेहो । तुमविन जाय कहा ज्ज छेहों ॥ 
मशुचन लुर्माह छोडि जो जाऊं। यशुद्रे उत्तर कहा सुनाऊं॥ 
सन्सुख सुनत दौरि जब ऐेह । तुमबिन काहि गाद भरि लेट ॥ 
पथ निद्दारत हेहे. सेया । चळह चेगि ब्रज कुवर कन्हेया ॥ 
सद्‌ माखन मथि कीन्हो हदै । कहोलो तुम बिन काहि खट ॥ 
कथा जीद बिन दरशन पाये | होत निठुर कित मथरा जाय ॥ 
धारह चष कियो हम गारो। नाहे जान्यो परताप तुम्हारो ॥ 
अब प्रकटे वलुदव कुमारा | कीन्हो वचन गर्ग निरधारा॥ || 
कत हम काज मदारिएमारे। कत दरिद्र डुख हरे हमारे ॥ 
डारि न दियो-कमल कर शिरिवर।दबि मरते अज जन ताकेतर ॥ 
कहें नंद यो विकल अधीरा। भई कठिन बिछुरनकी पीरा ॥ 
| 


दोहा-देखि प्रीति अति नंदकी, मन वसुदेव सिहात ॥ 


सहुच रह सब भम दंश,काह न सकत कछ बाती 


, हेरि सुख लखत अधीर, ठाठे काटे चित्रसे ॥ 
तब हलधर नंद सझुझावत । कहत तात तुम कत दुख पावत॥ 
करि कछु काज बहुरि ब्रज आव तुमबिन ओर कहाँ सुख पावे ॥ 
हरि प्रगटे भूभार उतारन। कह्यो गर्ग लुमसों सब कारन ॥ 
मात पिता हमरे नहि कोऊ | ठुम्हरे सुवन कहाव दोऊ ॥ 
हम तुम्हे सुत पिठुको नातो । और परे अब होत न हातो ॥ 
बहुत कियो अ्रतिपार्ल हमारो । जाय कहां उर ध्यान तुम्हारो ॥ 
जननि अकेळी व्याकुल दे है । तुम्हे गये धीरज कछु पेहे॥ 
व्याकुछ नद झुनत यह बानी ।पुनि पुनि कहत जोरि युग पानी॥ | 
अंब के चळहु श्याम मम गोहेन। ब्रजमें मिलि आवह फिर मोहन | 
म्ररिउ कंस कियो छुर काजा | दीन्द्यो उग्नचखेनको शजा॥ 


१ सर्प) २ सेवा । ३ साथ। 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


(५०८) ब्रजविछस । 


rcs क केको काकाको कको 
१ शा Vey AVesthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donati vasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations जु 
सुख वसुदेव देवकी पायो । भयो सकल यडुङुळ मन जायो॥ 
_ fr ~ [aN > 4०] च क्क ठः 
यदपि यशोमलि दिन गिरिधारी। को जाने प्रश्न टेक ठम्हारी ल 


~ ळर आ. >> NE जा? थु 
दोहा-ऐसे कहि अति विकळदे, रहे नंद गाहे पाय॥ 
भई क्षीण छातिहीन माँते, नयनन जल नरहाय ॥ 
हीं Lan pt तिह 
सो०-माया रहित मुकुन्द, नहीं विरह संयोग (तेह ॥ 
ब्रह्म प्रणानन्द, सब घडवासा एकरस ॥ 
|| देखि विरह अति कादर नंदहि। सखा वृंद अरु सब उपनब्दहि ॥ 
|| बिछुरत तजन चलतहे प्राना । तब यह चरित रच्यो भगवाना ॥ 
मेरी अति इुस्तरहे माया | जिनकर जीवविशुख भरमाया ॥ 
|| तिन कछु दन्द कियो जगमाहीं। तब हारे बोध करत नँद पाहीं ॥ 
|| कत पछितात तातही एतो । अज अरु मथुरा अंतरकेतो ॥ 
|| कहा दूरि तुमते कड जाही । करि विचार देखी मन माहीं ॥ 
हैं कमके नरनारि दुखारी । ताते कोजत 'बिदा तुम्हारी ॥ 
|| ऐसे घोधकियो ब्रजनाथा। तब नेंद कहो जोरि युग हाथा ॥ 
जो प्रथ तुमको ऐसे भाई।तो अब मेरो कहा यंखाई॥ 
जंहो ब्रज प्रथकहे तुम्हारे । जात वचन मोपै नहिं टे ॥ 
॥ बहुत करी तुझ मम प्रदुताई। नीच दशाळे ऊंच चढाई ॥ 
|| परमगंवार ग्वाळ पछुपाला । भयो धन्य सघ जगत विशाला ॥ 
दोहा-भेटि पाप संताप संब, कयौ सुकृतकी खान ॥ 
भरी साखि चौदह झवन) सुर झने वेद एरान ॥ 
1 9.० ये RS ५०, > ~ ~ 
|| सो०-ऐसे काहि नँदराय) परे बहुरि हरिके चरण ॥ 
छन्द श्याम उठाय, कह्यो जान सन्मान तब ॥ 
त वसुदेव विनय बहु भाषी । आगे बहुत संपदा राखी ॥ 
|| कियो जो हम प्रति तुम उपकारा । ताको बदलो नहिं संसारा ॥ 
॥ बालक य अपनेही जानो। इहाँ उहा कछु भेद न आनो॥ 
खुनि सुनि नेद महर पछिताई । रहेठगे तजु दशा भुळाइई ॥ 


|| ऊरधश्वास नयन बह पानी । कंपित तनु कहि जात न बानी ॥ 


RR | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


RIED 


च Vinay Avasthi Sahib त i Trust Ronations_,, ~ ४. 
खां कछु खपत नद्‌ न छाना । विनदी बहार श्याम सां काना ॥ 


मांगतहा प्रभु यह कर जोरी । क्रजपर कृपा होय नहि थोरी ॥ 
तब सब गोप नृपति पहूँ आये । बहुत बोध कारे ब्रजहि पठाये ॥ 
गोप सखा बोधे हरि सवहीं। बिदा किये आदरदे तबहीं॥ 
चले सकळ ब्रज शोचत भारी | हारे सर्वस मनुँ जुवारी ॥ 
काहू सुधि काहू सुघि नाहा । लटपट चरण परत मग माहा ॥ 
ब्रजतन जात बिळोकत मघुवन। विरह ब्यथा वाढी व्याकुळ तन ॥ 
दोहा-भये विरह वारिजिमगन, आति अचेतअकुलाय ॥ 

श्यामराम ताजेमडुएुरी, आये ब्रज नियराय ॥ 
सो०-उताहि गये हारि गेह, उग्रसेन वसुदेव युत ॥ 

बज दासिनफो नेह, पुनि पुनि ीसुखते कहत ॥ 


पुनि झुनि नंद कहत पछिताई । चूकपरी हारिकी सेवकाई ॥ 
कहँ लगि गनिये यह अपराधू | किये कर्म हम परम असाघू ॥ || 


_ 


| इंद्रकोप ब्रजेलोग बचाये। वरुण लोक समहित डाठि धाय ॥ 


इम मतिमन्द न उनहीं जाने । निकट बसत नाहिन पहिचान ॥ || 


क ए 


सन धन लोभ कंस भयपाई । करि दीन्हे आगे दोड भाइ ॥ 


|| ऐसे समुझि नंद निज करनी । परे सुरछि व्याकुळ अति धरनी ॥ || 
|| बार बार ओवतमंग माता । व्याकुळ बिन मोहन बळ ताता ॥ || 


> ८) न्य ~ दोरी 
आवत देखि गोप ब्रज ओरी। हरपि उद्य आतुर डाठ दोरी ॥ 


~ we se Nw ति 
थाई येड वासको जेसे। माखन प्यारेई था केखे॥ || 
कनियां छेवेको अलुरानी। आवे बळ मोहन यह जाना ॥ | 


दोहा-धाई अति हर्षित हिये, सुनत रोहिणी पास ॥ 
दर्शा आश आई सबै, ब्जतियाहिये इळास ॥ 


सो०-त्यहि क्षण अति आनन्द, जवास ब्रजतिय संपे ॥ 


१ घन-तरत्नालकार । २ मार्ग देख । 
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न्द्बिदा ळीळा । _ (५०९) 


कोमळ पद्‌ वन अति कठिनाई । तहँ हारि पे हम गाय चराई ॥ || 
किचक दाधिके काज रिसाई। बांधे यझुमति ऊखल लाई ॥ || 


अति सकोच वश नंद, सो दुख कापे जात कहि ॥ | 


कि. 


(५१०) अज विशाल उँ 
भ = 
Trust Donations 

य्‌ ब्रजकीविरह छाला ॥ 


~ 


आतुर सकल गई मॅँदपासा। मनमोहन देशवका आशा ॥ 
पेखे नन्द गोप सब देखे। श्याम राम दोङ नाह पंख ॥ 
बझत यछुमति अति अङुलाई । कहँ मेरे श्याम राम दीड भाई ॥ 
झुनत वचन व्याकुळ नैँद्राई। नयन नीर भार नारनचाई ॥ 
व्रत सुखि गई म्रजनारी। जड प्रफाछत ङुछादानोदमह'र॥ 
जान्यो आन भई विधि सोई । कहि गये वचन गग खाने जाइ॥ 
अति व्याकुळ सब बिन ब्रजनाथा। भये सकळ नरनार अनाथा 
पेरे भमि सब टेर लगाई । कोन दोष प्रश हम बसराई ॥ 
यश्ुमति अति डिंछपति बिळखामी । कहत खरीष नंदला बानी ॥ 
घेग धिग महर कहा यह कीनो ।मधुराताजि सुत ब्रेज पगदाना॥ 
मारग. सूझि परेड केहि भांती । विदा होत फाटा ताइ छाता॥ 
|| अद्ध वचन झुनताहे उडि घाये। कहा लेन सुख अजम आय॥ 


|| दाहा-केसे प्राण रहे हिय, विछुरत आनँदकन्द॒ ॥ 
सुनी नहीं दशरथ कथा, कईं अवण मतिंमन्द ॥ 
सौ०-में मडुएरकां जाय, रहिंहा हरिके .यायह्न 
लीजै ठोंकि बजाय, अब अपनो ब्रज नंद यह ॥ 


'थह सुनि नन्द्‌ परे सरझाई | अति व्याकुळ ब्रज लोग छुगाइ ॥ 
एनि पुनि कहति यक्ञोमति टेरे। कहुँ छांडे दोङ सुत मेरे॥ || 
जीवन प्राण सकळ ब्रज प्यारो । छीनि छियो वसुदेव हमारी ॥ || 
| सुफलक सुत वेरी भयो भारी | ळ गयो जीवन मार हमारी ॥ 
हो न गई हारि संग अभागी । सिखये इन लोगनके लागी ॥ 
जोमें जानि पावती गोहन । तोक्यो छाडि आवती मोहन ॥ 
| एसे रोवत करत पिळापू। कांडे न जात पळुमाते पारितापू॥ 
हारे बिन सबनरमारि उदासी। आये जर्घाह सकल ब्रजवासा ॥ 


I नने, 


त ~ 


१ क्राधकरक । 
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यारा 


अजकावरह राला | (५११). 


नही श्याम किम लक्ष्मी छुक हेन धरि खाई ॥ 
। पूछत 1वलाख खकयास(त सया। कही मंद कहकहा कन्हया ॥ 
|| तुसका बढा त्रजाह जन कान्हा । हार कछ माह खद्शा दान्हा ) 
|| तम कछु हरिखो घिनय न भाषी | कहा श्याम मनमें यह राखी ॥ 
| दोहा-भ अपनोसो बहु कियो, वे प्रभु त्रिशुवन माथ ॥ 
जो चाह सोई कर, कहा सु मेरे हाथ ॥ 
ग०“काहेके तोहि प्रणाम, बहुरि श्याम ऐसे कह्यो ॥ 


कारक कछ सुरकाम, मालहा तुबसा आय ब्रज 
पुनि बोले ऐसे बल भया । ढुखीहोनपावे नाहे. मेया॥ 
/| धीरज तात तुम जाई । वाछु दिनमै हन मिलिहे आई ॥ || 
पठया मोहि तोहि हिलकागी । तवमे वचन सक्यो नहि त्यागी ॥ || 
| खुनि संदेश यश्ुमति दुखपागी । रहे भाण हरि चरणनळागी ॥ 
एक पलक बिछुरत हरि ताही | गहि रहि भिळब आशा मन माही || 
ब्रज घरघर लब कहत शुवाला। किये कृष्ण सथुश जो ख्पाळ ॥ 
मारेड रजकजाय हरि जबहीं । नाहि निब जान्यो हम तनहीं ॥ 
| चन्दन वहुरि कंसफी लीन्हो । रूप अनुपम कूबारि दान्हो॥ 
वेलो घळुष तोरि पुनि डारेड । फिरि दोउ भाइन गजको मारेड॥ 
रड्रणमि सब मल्ल पछारे। असुर अनेक युद्ध करि मारे॥ 
इत हते त्रजमें हरि जैसे | कियो जाय कंसहि पुनि तैसे ॥ 
कश पकरि महि तुरत गिरायो। मारि यसुन जळ माहि बहायो ॥ 


| दोहा-उग्रसेंन राजा कियो, निज्ञ कर चमर दुराय ॥ 
मथुरा नर नारी सधे, आनन्दे सुख पाय॥ 
सो०-पुनि भेंटे हरि जाय, देवाके अरु वसुदेव सा ॥ । 
कहो, परम सुख पाय, तात सात कहि आत दोउ॥ 


£ तहां भया उत्सव आति भारा | दया दान बहु बिम हकारा ॥ 
॥ हरहि बून भूषण पाहराय । मंगळ सब नर नारन गाय ॥ 


ES 


१ मघेडकी ममि । 
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(५१२) अजिहत ` 
ग) Aves Senb जप Vani Trust Donations , aya I Sab 5 van i Trust onations 
॥| सथरा घर घर बजी वधाई । बंडु सम्पति वसुदेव ळुाह ॥ || 
|| अब नाहि गोप गोपाल कहावें । वाखुदेव खब नाम बुछाव॥ | 
॥ यदुकुछ कमल सकल जगनायक | बिरद वान वणेतशुण गायक 

भये कृष्ण मधुरा के राजा । अ'हेरन देखि छगति आते लाजा 
पुनि ग्वालत यह बात सुनाई । बसे श्याम छांबजा शह जाई ॥ 
भये जासुवश अति हित मानी । कीन्ही ताहि आपनी रानी ॥ 
राजा हरि कुबिजा भइ रानी । गोपिन सुनी जर्बाह यह बा नी ॥ 
गई घिरहतन तपत सिराई। खाति शाल शाल्यी उर आई ॥ 
भयो ढुसह दुख ऊरध शाखा । सिटी श्याम आवन की आहा ॥ 
नयनन जल धारा अति बाढी। रही शोच बैठीं कोड ठाढी ॥ 


|| दोहा-जुरि आई बज तिय सबै, सुनि कुबिजाकी बात ॥ 
छागी आपस में कहन; मन दुख मुख हर्षात ॥ 
|| सो०-करी सुहागिनि श्याम, कुबिजा दासी कंसकी ॥ 
आपुन पति बह बाम, कियोनाम तिहुँ एर विदित 


कहत जु वह सोई अब माने । निशि दिन वाके गुणहि बखानें ॥ 
न ~ ® ° ४”. आये ७ 

। अनोखी नेह बढावे । अब नहि सखी श्या ब्रज आवें॥ 

| अपर कद्यो कछु रोष जनाई । श्याम सदाके ऐलेइ माई ॥ 


|| दधि वेचन जब जात तहांरी | तव नीके हम ताहि निहारी ॥ 
अँगटेढी मालिनकी जोई। हँसत जाहि सब लोग छोगाई ॥ | 
बसत ढिंगन नुप महळन जोई। खुनियत करी सुन्दरी सोई ॥ | 


२ पयन >>>. 


है चंदन । २ नई १३ उत्पन्नकी । । 


I 5 - >> मुर 
~ जकः आ तिजका । 'छछछ PORTE SIs SRE 
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अ्रजकीविरह छीला । त (५१२) 


॥ शील Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ञ ञ 
बार दाहा अनल, का!टकशाकिन सोय ॥ 
ताकत पीतश्ते कहूं, केसे सोनो होय ॥ 
सो०-हरि तजि दीन्ही लाज, हमें होत सुनिके हँसी ॥ 
जाय कूबरी काज, मथुरा मारड कॅसनृप ॥ 
बोली सखी और इफ बानी | अलि यह बात नहीं लुम जाना ॥ 
कुबिजा सदा श्यामकी प्यारी । बे भत्ता उनका वह नारी ॥ 
तेखे वहाँ ताहि करि दाली । राखी ये अवगति एुणराद्वा॥ 
रूप रतन कूबर में राख्यो। जिमि मोती सीपनम भाष्या ॥ 
कस मारिकै सो अब छीन्दी । ताको प्रमुधा म्रगाट न कीन्ही ॥ 
ब्रज वविता त्यागी अत तात | बूझी सकळ श्याभकी बात ॥ 
| कहत एक तब खुल लखिएरी । वेदिन हरिको बिसरि गयर ॥ | 
|| लिये (करतही जब सब किया । चहिंरावन सिखये हमतनियां ॥ 
घर घर डोळत माखन खाते । यझुदहि डरहन देतळजात ॥ 
बहुरि भय जब कछुक सयाते | बाट घाट अवगुण बहु टाने ॥ 
जो जो उन हम्नसों छण ठाम्यो। हग सब तादा म खुख साम्यो ॥ 
|| जिमि भजि आप गोकुर आये | गोप भत करिरहे छिपाये ॥ 
॥ दोहा-देव मनावत दिन गये, बडे दनको आस ॥ 
बडे भय तब यह कयो, बस कूबरा पास ॥ 
सा०-यशुमति लाड लडाय, बारत सवाकरी ॥ 


तींहूका विसराय) भय देवको पुत्र अब ॥ 
सुनो मखी अब कहा हमारा । नाहि कीजे तिनको पतियारां॥ 
जो जन जगमें कृतेहि न माने । निज स्वास्थ लगि बहु रुणठान॥ 
ज्यों सवरा कल कुंज स्वहाई । गठन चाहि खुमनपर आइ ॥ 
इसहि चाखि एुनि हित नहिं माने | तहा जात जहूँ नूतनं जाने ॥ 
Gee ci कगापिकादि हितमाते । मिलत कुळाह जब होत सयाते॥ 
सोई भई हमि अरु नन्दा । कहिये कहा सखी हा सखी गे।ेन्द!ई ॥ 
१ कियेकाउपकार । २ नवीन । 
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(५१४) बजाविलास | 


| जे खोटे मत कपट सयाने। आसर परे पर पहिचाने॥ 
|| बेठत अब नूप आसन माही । सुनियत सुरली देखि छजाही ॥ 
। भार पंख देखत नाहि भावे । ब्रजकी नाम छत बहराब॥ 
| सुरभी चित्रहुम जो हेरत । तोलजाय इतडत सुख फरत ॥ 
॥। हमरो नाम सुनत चपि जाहीं | सुरत करत स्वालनकी नाही ॥ 
॥ बे कह जाने पीर पराई । जिनकी प्रकृति परी यह आई ॥ 
दोहा-भयो नया. अब राजहाँ, नये मात पित गह ॥ 
नइ नारे कुबिजा मिलो, भय सखानवनह ॥ 
| Ba क. ध्य ह. क खा कोर न्हे 7 
सो०-बिसंर ब्रजकी बात, कुंजकैलि रस रासको ॥ 
| गये आपनी घात, दिन दिन दुख दूना लहा ॥ 
कोन बातको करे परेखो । सखि अपने जिय शोच न देखो ॥ 
|| नाहरि जाति न पांति हमारी | तिनको दुख मानिये कहारी ॥ 
गोपीनाथ नन्दके लाला । अब न कहावत कान्ह ग॒ुवाला॥ 
शासुदेव भन उहाँ कहावत | यढुङळदीप भाटवर गावत ॥ 
नहि बनमा गुंज उर माहीं। मोर. पच्छ माथेपर नाही ॥ 
गुह बनकी सन प्रीति झलाई। वा सुरली सँग गई लगाई ॥ 
अब वह सुरति होत कत्राजनादिनदश प्रीति करी निजकाजन 
सने अजान भई तिहि काला | सुनि सुरलीको शब्द रखाछा ॥ 
अब मन जलनिधि खगज्या थाके।फिरिफिरि शरण जहां जिहिताके 
|| कहत एक सुनरी ब्रजनाथा | ब्रज अब मानो कियो अनाथा ॥ 
|| तब वह कृपा हुती ब्रज पाहीं । राख्यो गिरिवर करतल माहीं ॥ 
बहुरो आर प्रताप कियोरी। हसहित दावार्नछ अखयोरी ॥ 
छ T अ ह ~ २७५" कु रज १ 
दोहा-अव यह दोष लगे हमें, सझझत सकुचत जीय ॥ 
भया अन्नद्रृत काठन) विळुरत फदया नहाय ॥ 


| 


|) 
i 


0: 


| 


रहत" दह्भ प्रान, विन वह सूरात सांवरा ॥ 
१ गोवर्द्धन पर्मेत । २ छगुनियांपर । ३ अम्निकीज्वाला। | 
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| वेदन देखे बिन नयना । श्रवण नरहत सुने विन वयना ॥ | 
रहतहियो बिन हरि कर परसे । देधत बाण मनोभव बर्से ॥ . 
अब सखि या सहियत दुख भारो । मनुँ नयन तन प्राण हमारों ॥ | 
जब विधि बाळक वत्सं छुराये। तब दरि तेसेइ और बनावे ॥ 
जल चेसेई कुचर कब्हाई । विरह वृष्टि ब्रज ओर चळाई ॥ 
रेखन गुण झुणि गोपाला । भई विरह वश सब ब्रजबाला ॥ 
अलिही कठिन भयोडुख मनम । व्यापी दाई अवस्था तनभ ॥ 
कोड कह लोचन दीव हमारे । क्योंजीवहि बिनश्याम निहारे॥ 
ज्यो चकोर बिन चन्द्र दुखारी । जसे री वास्जिबित बारी ॥ 
विवेश्न जिमि ग्रीचम के खंजन । जेसे दुखी भ्रमर बिन कंजन ॥ 


~ 


भ्या सिते देछार पररा । तडफडात ज्या मान खर्रा ॥ 


~ 


भरत ढरत एनि एुनि अकुलाहीं । दरिबिन धरत धीर दृग नाई ॥ 
दोहा-देख्यो नहीं सुहात कळु, गृहवन बिन नैदनन्द ॥ 
विरह व्यथा जारत नहीं; भयो तपनि अति चन्द्‌ ॥ | 

> “> ~ ww ~ ~ ८ 
सो०-बिन इवासाकी देह, और रूपद्दै जात जिम ॥ 
तिमि लागत ब्रज गह, हारि बिन सखी भयावनो ॥ 


A 


हि विरियां बनते हारि आवत । दूरिहिते कळंवेयु बजावत ॥ | 
कवक परम चतुर गोपाला । गावत ऊंचेस्वरन र्साळा॥ | 
कबहुँक लैले नास सुनावत | घोरी थूमरि घेछु बुलावत ॥ | 
देत टगन सुख बनते आई । वह मनमोहन रूप दिखाइ ॥ 
और सखी बोली यक ऐसे | बहुरो कबई देखिये बसे ॥ 
बेडे ग्वाल बाळकनसाथा । वाट्त खात अशाग ्रजनाथा ॥ | 


5004425236 


TRE 


वेभाने मभळखि पर्छाहीं । तंब म धाव लई गाहबाल। ॥ ti 


मख करपोंछि लिये गहि कनिां। प्रेम प्रीतिश्लके सुख दानया ॥ ! 
स्हेलागि. छातीलों जेसे। लो वह कहो जातुख दक. 


~ 


१ चछ । विक्षेप । ३ कमलन । (राबशा। ५ भाजन । | 
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जिन धामम वे सुख अदळोके । तेअव थारे घरि खात विलोके ॥ 
सुभिरिसुमिरि वेशुजगण नाना । हारिविन रहत अधम तजुमाना ॥ 
दोहा कहे लागि काहिये ये सखी, मनमोहनके खेल ॥ 
उन बिन अब गोळुल भयो, ज्यों दीपक बिनतेल ॥ 
सो०-श्हत नयन जल छाय, सुभिरि छुमिरि गुण श्यामके 
कॉहय काह सुनाय, अय पराय कोह् अब ॥ 
एक प्रलाप करत मन माहीं । कहे जाय कोऊ हारे पाहीं॥ 
लेह आय निज गायन घरी | फिरत नहीं ग्वाळनकी फेरी ॥ 
॥ बिडरी फिरत सकल घनमाहीं। हुसाबिन नाहि काइ पतियाहीं ॥ 
अपनो जान सेभारहआइ। मति ब्सिरी अजहेत कन्हाई ॥ 
॥' बिळखत गाय पत्स सचग्वाला । नेङ्गछुनावह वेणु रसाला ॥ 
|| बूडल विरह सिशुमे नारी | लेह आय गहि भुजानिकारी ॥ 
|| कोऊ कहत कहे कोडजाई। बसोफेरि ब्रज कुवँर कन्हाई 
|| अबनाहि ठुभसो गाय चरावे। नहि जगाव वन प्रात पडावे 
| माखन खात बरजिहे नाहीं । नदि उरहन यशुदहि छैजाही 
॥ नहिं दावरि यशुमतिको देहे । नहि अब ऊशळ खों वँ वैरे 
चोरी अगर करें नहिं काढू । नहीं जनावाहै अवगुण ताह 
बेनी फळ अहन नह केहे। नहीं महावर चरण दिवे 


> 


दोहा-मोगत दान न बरजिद हठ नहि कारेहै मान ॥ 
आय दरश अब दीजिये, रहत न तुम बिन प्रान ॥ 
सो०-ऐसे कहि गहि पाय, स्यावाई फेरि मनाय हरि ॥ 
बसाह बहरे ब्रज आय, तो बजनंदन साँइरो ॥ 
एक कहत अब हारिवहि आव । उपपद तजि क्यों ग्वाल कड़े ॥ 


ढा पटम्यर पाहार 1दखाव | इहांकि क्या अब कामारे भावे ॥ 
अब उन यर्ुमात मातु बिसारी। कौन चराय बात हमारा ॥ 


१ अनंकप्रकार । २ विचार । ३ भागी । ४ रस्सी । 
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|| तळकत मीन निपट अकुछाने । नीर कछ उर पीर न जाने ॥ 
|| इतनी दूर दया नहि कीन्हीं । वीती अवधि खबरि नाई लीन्हीँ॥ 


|| हारे नयन उर्ताहि मग जोवत । रोय रोय उर केचुकि धोवत ॥ 


| मंद सभीर चंद दुखदाई | इनते जरत सेज आधिकाई ॥ 
॥ दोहा-स्वप्रे हूतो देखिये, नींद परे जो नयन ॥ 


॥ ज्यो चकई लखि निज परछाहीं। पिहि जानि दरषी मन साही ॥ 
|) . >. ४773, दै ~ 
|| तबही निदुर विधाता आई। दियो पवन मिस लाळिळ डुळार 


| दखहु कहा अधिक अकुछाई । विरह जरी अश काम जराई ॥ 


|| बिछुरतही नहि तज्यो शारीरा । ससुशि परी तबही यह | पीर ॥ 
|| महादुखित अब अंग हमारे। भये सखी दांड नयन पनार ॥ 
| या ~: त औँ क. 
॥ रसना यही नेस गहि राख्यो । हरि बिः ओर न चाहत भाष्यो॥ 
|| जबते बिछुरे कुँवर कन्हाई । तबते भये संब दुखदाई ॥ 
( ७ दि A EY = कु तु ॥ न 

|| दोहा-वोई निशि बोई दिवस, वोई ऋतु वइ मार्स ॥ 


मञजकीषिरंह छीछा। ५ (५१७) 


hay avasih Sahib Snovan van frst पणाचा > 


बोली अपर सखी बिळखाई । भये निठुर अब कुवँर कन्हाइ ॥ 


शे प्रीति इपसो हारि ऐसी । सुल सखि सलिल मीनकी जेली 


दै गये बिहँँसि चलत परतीती । मिलि हों आय बहार रिपुजीती || 


मैला दिन निशि तेसी जाई । पळ भर नांद परत नहिं आई॥ 


कीन्हें विविध उपाय मन, क्यों लहे न चैन ॥ 
सो०-बोलि उठी इकबाम, सुन सखि हौं तोसोकहों ॥ 
जबते बिछरे श्याम) आज लखे में स्वप्तमें ॥ 
आये जड़ मम सदन गोपाला | हँसि भुज पाणि गहे नॅदलाळला॥ 
कहा कहो औरे नींद भईरी। एकह क्षण नाहि और रहीरी ॥ 


भेरी दशा भई संखि सोई । जो जागो तो ढिंग नाइँ कोई ॥ 


AN & | अप्‌ क गे कलि व 
कहा कही किहिं दोष छगाऊं। अपनी चूक साझ पाछेताऊ ॥ 


अतिही भ्रम माते बिन देखे । चाहत रूप श्यामका पेखे ॥ 


बदळेसंवे सुभाव जब) बिन हरि मदन बिलास 


बपानी। २ शत्र । ३वैत। ४राति। ५दिन। ६ महीना । 
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(५१८) | ्रजचिछास ! 


पट एड ८:1221००८डप्पप ञ्ज्ध्धप्गम्मभा 


सो०-वली ओरही चाल, अब या ब्रजमें ऐसी ॥ 
[वयख भयं गापाल, भय हुखद्‌ ज सुखद सव! 

|| गाह कन्दरा सेज भइ शूछी | शशिकी किराण अग्नि सम तूळी॥ 
॥ साचत अळा मल्य घालनारा । हात आधक तात उर पारा ॥ 
फळा असण फळ चन डारा | झरत देखियत अनह अगार ॥ 
हारे बिन फूछ लगत सब केसे । मनहुँ विशूल शूल उर जैसे ॥ 
तबे इन तरून असत फळ लागी अबत फेल सब वष रस पार ॥ 
त्रिविध समार तार सस लाग । काकेळ शाब्द अग्न जनु दाग 
तप्त तेळ खम वारिद पानी । उठत दाह सुनि चातक बानी ॥ 
सुलु लाख चातक दाष नदाज। ज्याय या पक्षा्के जाज ॥ 
जल पय पय हम रट लावत | त्षहा काह काहे वह गावल ॥ 
अति सुकेठ पीतम हित मानी | क्षण नहिं रहत रटत पिय बानी 
आप सुधारसपी सुख पावे । टेरि टेरि बिरहिनको ज्याचे ॥ 
जा यहखग नाइ करत संदाइई। लहत प्राणतो डुख अघिकाई [|| 
दोहा-यापक्षी सम औरको, सुनु सखि सुकृत समाज ॥ 
सफल जन्म है तासुको, जो आवै परकाज ॥ 
सो०-मगन सकल ब्रजबाल, ऐसे हरिके विरह बश ॥ 

` नहि बिसरत नँदलाछ, सोवत जागत दिवस निशि ॥ 
पथिक जात मछबवनतन हेरें। ताहि धाय त्रजतिय सबयेरें ॥ 
कहत पराह इस पाय ठुम्हार । सुनड बटाहा वचन हमार ॥ 
उतह बसतं कुष्ण ब्रजनाथा । काहया विनसा अजका गाथा ॥ 
तुम जु इन्द्रको यज्ञ नशायो। घुनिगिरि कर धर ब्रज बचायो ॥ 
सो अब वह विरहा द्वं आयो । चाहत हे ब्रज फारे बहायो ॥ 

| वषतनादा दन इग घनकारे । वहत कुच न [बंच सा छलपनार:॥ 
ऊरध खास पवन झक झरे | गजेत शब्द पीर घन घोरे ॥ || 
| मदावञ्र डुख सुख डुम डारे | व्याकुळ अंग सकळ अति मारे ॥ | 


$ मघ ! 
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व्यथा प्रवाह बढ्या अचि भारा । बूडव विकल सकल ्रजनार्‌!॥ 
चित्तव मग सब साथ छुम्हारा । जाने आपना आइ उबारा |] 
गये मिलन कहि श्रीझस बानी । अघाध वढडोते सब सिराना ॥ 
झुम बसं तळफत आण र्भार्‌) जस मीन साछेलते न्यार ॥ 
| दोहा-एक बार फिर आयक, देहु सुदर्शन श्याम ॥ 
तम विन नज एसो लगत, ज्या दापकोबन जास 
मो०्नाभेळत वेण बजाय, अघ दह कृपा भई कहा ॥ 
एनि का करिह आय, प्राण गस नज आयक ॥ 
खुनहु पाथक त्वाह राम छुहाई । काहया यह माइनत जाइ)! 
सुप्र बन राधकं तल आइ । भई सब्र विपरात बनाइ 
७. >> LoS 
[डल लाकर प्रीत !छेपानी। अब रहगइई कलक निशाना 
यांह॒ती दसर पखुरीसी | सो अब मनहेँ रंगनिचुराली॥ 


| | कच छगे कंचन जिमि काचो | तिमे तबु वरहानळका ताचा॥ 


कडलीदळला पाठ सुहाई।सा अब माना उछाट बनाइ ॥ 


4 खुखका संपात सक्छ नझाना । जारत भह कोकला वांबा॥ 
| अद संच खाद झानकी नाला । हृ राहे लुम्हर दरश प्यासी ॥ 


| चातक पिक मूग अति कुछ जाती । तब इनकी देखत अनखाती॥ 
अख [तबला पूछत चाइ । छुम्हर च शण कमल झम्हिलाड ॥ 
छछङवादेक साखया लाख वाइ । जाने अडा चाळ गव बढाह ॥ 
अन काह सखा [लिड अलवा । THe क कद लगाइ 1] 
दोहा-सुधि इघि सब तुकी गइ) सह्यो वरह ढुख छाय 

_ होव चहत दशई दिशा, वेगि मिल॒हु तिहिआय ॥ 
सो०-एऐसे मिल निज हेत, कहत सेंदेशों श्यामसा ॥ 


प॒थिकडि चछन न देत, होत साँझ ताको तहाँ॥ 
बर्ह 1ब्कळ खूब ्रञका बाला । हार एवेयाश डश्पार एवशाळा। 
हरि दुरवान एबनकल नहिपादाज्याह त्याह काह डर व्यथा जनाव 


| १ चन्द्र ¦ २ दुभखत | 
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बजकीविरह लीला 1 (५१९) 


न्य £ 

_ र ७३० प्रजाविछास । 

| >> Seb आजा एक कप एव च 150 Bhuvan Vani Trust Donations 
जब पपिइा बोलत निदि आई । कहत ताहि कोऊ अनखाई ॥ 
होतो विरह जरी संतापी । तूकत जारत रेखग पापी ॥ 
पिय पिथ कहि अधरात पुकारे । मूढ यतक अबलन कत पारे॥ 
तूनाह सुखित दुखित बिन नीरा । तड न सझुझत दाउ परपारा॥ 
करत कहा इतनी कठिनाई । हरिविन बोलत ब्रजपर आई ॥ 
|| उपजावत विर (हून उर आरत । काहे अगिला जन्म बिंगारत ॥ 
|| एक कहत चताक सों टेरी। है सारंग चेरि हम तेरी॥ 
पोडे होहि जहां सुखदाई । ऊंचे टेर सुनावह जाई॥ 
गइ ग्रीसम पावस ऋतु आयो । सब काहू चित चाव बढायो ॥ 


निर >>> पपा आ. रि 

दोहा-मानेंगे तेरो कद्यो, तेरे हित घनश्याम ॥ 
लेइ सुयश चातक बडो, ले आवह सुखधाम ॥ 
सो०-सुनि चातकके बेन, कोऊ सखि एसै कहत ॥ 
यह बिहंग मुख देन, सखि म्वहि प्यारी पीबते ॥ 
निशिदिन पिय पिय रटत त्रिचारो । पिथक विरह भयो जरि कारो 
स्वाति बूंद लगि रहत डुखारा । तज्यो सिंघुका जळ करि खारे ॥ 
| आप पीर पर पीरहि पावे | जियको जीवन नाम सुनावे ॥ 
प्रम बाण लाग्यो जेहि होई | जाने ब्यथा प्रमकी खोई! 

—_ A Le el 
कोऊ कहत कोकिलाहडठेरी | झुनरी सखी छीख यक सेरी ॥ 
बसत जहां हित कुंवर कन्हाई । फिरि आर्वाह बारिक तहँ जाई ॥ 
। लू कुलीन कोकिला सयानी । सर्जाह सुनावत मीठी बानी ॥ 
तो सम कोड नहीं उपकारी । जानतहो विरहित दुसभारी ॥ 
उपवन बाँठ "मासको टेरी | कहियो अबळन मन्मथे घेरी ॥ 
|| श्रवण सुनाय मुर कळ बानी । ब्रजळे आब श्याम सुखदानी ॥ 
आजह पलट मिळत नाह एरी । सत सु विकत सुयडाकी टेरी ॥ 
इ घिन मोछन इस चेरी । गावहि गोङुळ कीरति तेरी ॥ 


१ आक्षण | २ कामदेव । 
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तुस दिन त्रजातेय डोलत एसे । नाव बिना करयाका जसले ॥ | 


| 


|| सो०-विसर सब व्यवहार, और न दृजी गाति कछ ॥ 


ree 
| 


t 
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दोहा-कोऊ ऐसे काहि उठत, बरजहु बोलत मो 
रहो परत नहि टेश लवि, विन शीवन्दाकिशोर ॥ 
सौँन्-बोलत करत विहाळ, मोरह सखि वेरी अये ॥ 

ठ >" 
वसेविदेश गोपाल, ये बनते न टरें मेरें ॥ 
विरइ भन्न या अर्की नारी । नहीं कृष्णस पलभर न्यारी ॥ 
रही कृष्ण छबि हगन समाई | रखना कृष्ण नास रट छाई ॥ 
ममम जुर्णाह सदा शुण इरिद्धि । श्रवण रहे हारेकी यदा भरिक ॥ 
बखी श्याम मूर्ति उर माहीं। बिलश्तसुरत एक पळ नाहीं॥ 
बंडल उठत चलत घर बाहर । श्वास सनेह शुत अरु जाइर॥ 
सोबत जागत दिन अद राती | आतम कृष्ण प्रीति रस मादी ॥ 
सव अंग कुष्ण प्रम रस्‌ पानी | भई ऋष्णमय सक्कल सभागी॥ 
खचनिखो प्रीति कृष्णलीा लागी । घनिसा सरति कुष्ण रख पागी ॥ 
धनिसो खख हरि संग बिहारी। व्निलोदख हारे थिरह बिचारी 
घनिखु परेदो हरिखा जोई। धन्य सरक हरिकी होई ॥ 
घतिसो ज्ञान ध्यान पमिलोई। जप तप धन्य जो हरि हित होई॥ 

वि ० LoS > 

अन्यजन्म जो हरिको दाखा | सब विधि धन्य जिन्हे इरि आळा 

१० नं गोम LS हन 4६५ छू न नि शेव २ घ्या 
दोहा-नंद यशोमति गोपिकन, निशेवासर हरि प्यान॥ 

जवा oy श - 2०2, (य ७ 

ब्रजवासा बस दासको, आश रह लाग धान ॥ 


अंधलकुटिया धार, एक सुरति नैंद्नंदकी ॥ 
अथ श्रीकृष्णजीकी यज्ञोपवीत लीला ॥ 

रहे जाय मथुरा हरि जबते | नितनव मोद होत तहँ तबते ॥ 
देवकी मन अभिलाष पुरावे । निरखि निरखि दोड सुत सुख पावे॥ 
परमानंद मगन वसुदेङ | सुखी सकळ यादव गण तेऊ ॥ 
सुदित सकल मथुरा एरवासी। देत सवन सुख प्रश्न सुखरासी ॥ 
एक दिवस वसुदेव सुजाना | बोळे जेकुछ मध्य प्रधाना॥ || 
करि आदर मानता बड़ाई। तिनसों कहि यह बात सुनाई ॥ 


दि मिहला 
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राभ कृष्ण अबळा दोड भाई | ग्वालन मध्य रहे नॅजजाई ॥ 
हुबंशिन की रीति त जाने | हे अबी छुळधर्भ अयाने ॥ 
ताते यह विचार अब कीजे | यज्ञोपवीत इंहुनकी दीज ॥ 
खुनिये वचन सबन मन भाये। गर्ग आद्‌ खब वम डुळाथे ht 
पूछि खुदिन शुभ लस घराई । यज्ञकाज सथ खोज भगाई॥ 
सफल तीथन ते जळ आये | राम कुष्ण तासा अन्हवाये ॥ 
दोहा-सकल वेद विवि मंत्र पाढे, करि आमेषेंक एनति॥ 
| दाोड भाइन तब गर्गे शुनि, दियो यज्ञ उपवीत ॥ 
| सो०-अन्त न पावे रश, वेद श्वास जाको सकल ॥ 
ताहि दियो उपदेश, गायत्री शुरु गर्ग सुनि ॥ 
दियो दान वसुदेव अनिका । पूजे सव द्विजे सहित विवेका ॥ 
|| सघ नर नारी मड़रूगायों वन्दी जनन द्रव्ये बहु पायो ॥ 
लखि कोतुक सुर गण सुख पाषें। बरषि सुमन दुन्डनी बजाव ॥ 
आते आवद भयो सब काह । तात साच डर परम उळां 
पुनि यक दिन वसुदेव खज्ञानी। यह इच्छा अपने मत जानी ॥ 
|| पण्डित भळो कहूं जो पेये। तो बिद्या सब खुतन पढ़ेयणे ॥ 
|| काहू तब यह वात बखानी | संदीपन पॉण्डत बड़ ज्ञानी ॥ 
रहे अवन्ती पुरके माही । वाइस जग पण्डित कोड नाही ४ 
|| यह छुनि कृष्ण सकल गुणखानी। पिछुळे सबकी सचि पहिचानी ॥ 
१ हेकेतेमसदित दोड भाई । बिद्या पढन गये यहुशाई ॥ 
वेद विदित सेवा हारे कीन्ही । अल्प काळ विद्या सब लीन्ही ॥ 
| लखि प्रभाव गुरु असि सुख पायो । जानि जगत्पति मन हर्षायो ॥ 


दोहा-तव हारे गुरु सो जोरिकर, बोले सहित सनेहु ॥ 
गुरु दाक्षणा कडु चाहिये, मांगिसों इमसों लेहु ॥ 
| सो ०-तव गुरु कह्यो विचारि, ठुम प्रबु कर्ता जगतके ॥ 
____ बजे रेहुँ निज नारि, जो वह कहे सो दीजिये ॥ 
| ३ तिलक । २ जनव | नगारा 4 
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आफष्णजाको यज्ञोपवीत लीळा । (५२३) 


तब खंदीपन तिय पुँ आये। वचन कृष्ण के ताहि खुनाये ॥ | 
देन कहत हारि दक्षिणा हमको । माँग कहा खो बूझ तुमको ॥ 
मरे हुते ताके सुत दोई । तिन मांगे हरि खो पुनि खोई ॥ 
कृष्ण सकल जीवनके स्वामी । जळ थळ सब जिनके अबुगामी ॥ 
गये बहुरे भक्तन सुखकारी । जग डतपति पालन लयकारी ॥ 
चाह कियो होय सब सोई । आनि दिये शुरुके सुत वोह ॥ 
भय सुखी द्विज अश द्विज नारी | सुत संताप मिट्यो दुख भारी ॥ 
मज्ज शुरु आशिष दीन्हो | नमस्कार मथ शुरुको कीन्हो ॥ 
शुरू आयछुछे पुनि दोड भाई । आये मधुपुरि जन सुखदाई ॥ 
तात मात लखि अति सुख पाथों। भयो मनोरथ सब मन भायो॥ 
राज काज पुनि प्रभु सब करई । उग्रसेन आयछु अनुसरई ॥ 
हित जन परिजन नर अह नारी |झुखी सकल हारि बदन निहारी॥ 
दोहा-उद्ब अरु अक्रओे, सखा इयामके साथ ॥ 
मिलि बेठत खेळत हैँसत, इनके सँग यदुनाथ ॥ 

सौ °-नजवासिनको ध्याव, अजबासी प्रश्चके सदा 
यदापि बह्म इखखाम, तदापि भक्त वश प्रेमरस ॥ 

अथ डद्धबीकीविदा छीछा ॥ 

उद्धव यहुपाते सखा सज्ञान । एक ब्रह्म सुखलों रति मानी ॥ 
हरिको विशुण रप करि मागे । भेम कथा कछु उर नहि आने ॥ 
जब हरि ब्रजकी बात चक्काघ । लद उद्धव इसि के डचडावे ॥ 
हरि लखि मनही मन पछिताहा । भी बानि याकी यह नाही ॥ 
रूप रेख जाके नहि कोई। धश्यो नेम डरमें इन खोई ॥ 
निएेण कथा योगकी गावे । जामे कछु रख स्वाद न आवे ॥ 
मानत एक ब्रह्म अविनाशी | ज्ञाग गवसे रहत उदासी ॥ 
निछुरन मिछन दुःख सुख जाहीं । नहीं प्रेम उपजत तलु माही ॥ 
कनक कलशा पानी बिन जेसे । याको रूप बन्योहै तेसे ॥ 


५ 2५7 


१ घमण्ड । 
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छ तमा i >> ळल $ 
|| जाहो. कहो कहा यह साहे | निदा आर हमारी ठान if 
|| कहिये काहि भमकी गाथा । बन्यो हस बायखका साथा ॥ | 
ब्रजको ध्यान सदा डर मेरे । मम भजन याक नोहे नर ॥ 
दोहा-कहा यशादा नंदसे, सुखद तात अरु मात | 
कहु बह सुख बज वामके, हिवेखरत दन शाती 
सो०-कहां सखनको संग, कहां केलि दृत्दाविपिन ॥ 
ह प्रेम तरंग, बंशीवट यमुना निकट ॥ 
कहा नवल ब्रजगाप ऊपारी । कह राधा ठृषभाडु ढुछारा | 
कर वह प्रात रात सुख सभा | कहा शखश्स' हालतरगा ॥ 
कहुँ कुजन बनकाळ ।नक । कहा सान लाला सुखदा 1) 
कहँ छाग जक सुखन भारा । जाइ छोर पुर वेऊुठ [बंसारा॥ 
काइ यह रुख वाक आग । उद्धव खुनत प्रशका भाग ॥ 
केल भम होय या माही । सरेकडे मानिंदै नाहीं ॥ 
रजको याको दे पठाई । पेहे भ्रम तहां यह जाई ॥ 
याके सन अभिमान बढ़ाऊं। कहि युवतिनकी प्रीति झुनाऊं॥ 
यहै बात यढुपति उर आनी । पठऊं. न्रजयहि थापत ज्ञानी ॥ 
कह वाघ तेनका कार आवा । की ज्ञान समुझावा ॥ 
लरत झुनत यह बाता । काहह हार जामत म्वाइ ज्ञाता ॥ 
कार अभिमान तुरत ज जह। हात जाय साघल्लन एह ॥ 
दोहा-एऐसे हरि बठ करत, अपन उर अनुमान ॥ 
उद्ववके उरते करो, दूर ज्ञान अभिमान ॥ 
सो०-आय गये तिहि काल, उद्धवजी हरिके निकट ॥ 
बिहा मिले नंदलाल, सखा सखा कारे अंक भरि॥ 
॥ आत खुदर सवल छानछाया । जव हारका ग्राताबम्ब सुहाया ॥ 
| अंश भजा देके यदुराई | उद्भवले ब्रजबात चलाई ॥ 
उद्धव खुना कहा दुमपाहा | त्रजका सुखम्वहि विसरत नाह॥ 


१ कावा॥ ` 
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डद्धवजीकांविदा ढीला | ( ५२५) 


|| नेकहु नहीं यहां मन लागत । उठि डठि पुति उतहीको भागत 
|| यह मत होत बही घुनि जैये | गोपी ग्वालनम खझुखपेये ॥ | 


कइँचह हत यश्ोमति मेया | देदो माखन छेत चलेया॥ 
नहि विसरत मनते विसराई । वह राचाकी प्रीति सुहाई॥ 
गोप सखा वृन्दावन गेयां। नहि भूलत वंशीबदळेयां॥ 
त्यागंत तिन्है बहत दृखपाये | मित नहीं मनते पछिदाये॥ 
द्वव सुनि बोळे झुसकाई। कहा कहत हरि या अङुछाइ ॥ 
सदा रहत यह हित थिर नाही । जगव्पवहार सकल मिथ्याही ॥ 
मोखा सुनो बात यदुराई। एक ब्रह्म सदा सुखढाइ ॥ 
दाहा-जब उद्धव एस कही) बिहाँस ज्ञानको . बात ॥ 

य न्‌ po or ष 
तब यदुपते छुख पायक, पाने बाल हात ॥ 

MS £: ऱ्य ल र द्य 

ग्री०-भाई भी मन माहि, उद्धव काहे जो बात तुस ॥ 
तुम समानकोउनाहि) सखा ओर मरी हितू ॥ 
दव तुस ब्रजवेग सिधारो । करि आवहु यह काज हमारो ॥ 


। पूरण जहा अळख अज जोइ। मात पता ताक नहि का ॥ 


रूप न रख जात कुछनाहों | व्यायरद्या सब घट घट माहा ॥ 
हाताक शाता तुम ज्ञाना । गोषी सकळ प्रातरत माना ॥ 
यह मत तिन्हे बोधकार अधवा । प्रममाटक ज्ञान हृढांची ॥ 


मेरेम्रेम विवश वे बाळा । खहत विरह दुख दुखह विशाला 


काम अग्नि तलु तूर समाना | शोच श्वास मार्त बलवान] ॥ 
भस्म होन पावत सो नाही । भीज रहत नयमन जळ माहीं ॥ 
इहे आज छोषण इहि भांती। विरह व्यथा व्याकुळ देनराती ॥ 
ऐतेषे केसे बे न्यार । समाधान बिन धीरज घशे॥ 
ताते सखा बेगि तुम जाइ । मेटो तिनके डरको दाहू ॥ 
पठऊं नारिनके ढिग सोई । जो तुमहीं सो लायक होई ॥ 
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{५२६ ) न्रजविलास। 


स्त 
~ 


a 
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सो कीजे ज्यहि बजववू, साथ न सीम्ट एान ॥ 


परखाकररें ॥ 
उद्भव सुनो कहत में लुमको। तुम समडितू आर नाह हमका i 
क्ष्य उत गोपिन सो माही । उक्कण कीजिये विनवत ताहा ॥ 
मिशिदिन भक्ति भारय उनको । नाहिंआनि साचि कहु तिनका 
सर्दस तिन न मोहि सब दीना । तत मत प्राण सम्पण कानों ॥ 
मुक्ति तीन तिनको मं दीनी। खोडनहित एकह नाहि कीनी ॥ 
रही एक खे योजन कहिये । खो वह ज्ञान विना नहिळाहय ॥ 
सो अब देहु तिनहि तुम ज्ञानू । जिहि पावे पढ्‌ पद्निरैखान्‌ ॥ 
' जो अंगीकृत करें न तासू | तो में हा उनको ऋणदासू ॥ 
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खु बात मर मन भाव । आर न कळु माप चान आव ॥ 
उद्धव जाइ वलम्ब करा [जन । उनका यग बातत सावन किन ॥ 
समाधान ।तनका कार आवा । ति प्र जाय विलम्बन न ळावा ॥ 

| दोहा-उद्रव ब्रजमें जायके, बिलँब्रि न राहिथो जाइ ॥ 
तुम बिम हम अद्ुलायहैं, इयामं करत चहुराइ ॥ 
सी०-वुमहा सखा प्रवीन, बार बार सखङ कहा ॥ 
जिय ज्यों जल विन मीन, सोड मतों बिचारेये ॥ 

कहा श्याम एस जब बाना । तत्र उद्धव अपन जय जानी [|| 
यदुपात याग सा[च अब जान्या । ज्ञान गब अपने सन आल्या ॥ 
बोल्या आत अनपस्षरान बढ़ाई | लुम आदरे, शिर पर यद्डराइई ॥ 


| तुम पठवत गोपिनके माहीं । में कछे भभ करां कि नाहीं ॥ 


ठुम्हरे कहे गोकुळहि जेहो । ज्ञान कथा ब्रज खोगन केहो ॥ 
जो मानि हें ब्रह्म उपदेश | तो कहि हो सखुम्माय सँदेश ॥ 
दिन द्वै रहि ब्रजमें सुख देहीं । बहुरो आय चरण पुनि गेहो ॥ 


| २ मोक्ष ॥ 
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गाय चरावत उनकी रहा । त्रजताजनहा अनत कह जहे! ॥ | 


ळू 


उङ्वजीकीविदा लीला! (५१७) 
न Sah Teenie eoatons अ 
यह सुनि घिहँखि कहो हरि तचहा। जाह उपँगलुवं बरजको अब 
ज्ञान टृढ़ाय खबरि तिन दीजे। एक पन्थ द्वकारजकीज ॥ 
आये खात इते हम दोऊ । तब ते त्र पठयो नहि कोळ ॥ 
जाय नन्द यज्ञुमति परितोषो । ज्ञान कथा काह युवतिनपोषो ॥ 
सकुचों मरतिंदि जानि ब्रजनारी। कहियो ज्ञान योग विस्तारी ॥ 
दोहा-वचन कहतही समुझिदै, वेहें परमप्रवीन ॥ 

Ne Do च ७०७ ग्‌ E] 

हदे शीतळ विरहते, ज्यां जळ पायी मीन ॥ 
सो०-पठबत थापि महन्त; उद्धव को यहि काज हरि ॥ 

ह्वै आयेंगे सन्त, ब्रज भक्तनके दरशते ॥ 
अंपनोही रथ लुरत भँगायो। वैउपंगसुत को पलनायो ॥ 
अंपनेइ भषण बखान सुहाये | निज कर उद्धव को पहिरायें ॥ 
अपनइ सुकुट आपनी माळा । पहिराई डर विहँलि बिदाछा ॥ 
उद्धव तय हरि रूप म्वंडाये। यक भअगुपदक विद बराय ॥ 
लिख्यो पत्रिका श्री यढुराई । नन्द बबाका विनय बड़ाई ॥ 
पांलागन कहियो कर जोरी | यळामातसे यहिं भांति करोरी॥ 
बाळक ग्वाल सखा संझुदाई | लिख्यो मिलन सबही उरलाई ॥ 
अरु नर नारे सकळ प्रज जेते । प्रीति जनाय छिखे संब तेते ॥ 
लिखि गोपिनको योग पठायो | भाव जानि काहू नहि पायो ॥ 
लेहु देढाय भीति म्रजवाला। यह आनी उसमे नँदलाल। ॥ 
नीके रह्यो यक्षमति मया। कछु दिनम अइहे दोड भया ॥ 


Le 


लिखि पाती उद्धवकर दीन्ही | और झुखागर विनती कीन्ही ॥ 


दोहा-कहा कहौं कछ द्विसते, जननी बिछुरेउँताह ॥ 
तादिनते कोऊ नहीं, कहत कमन्हया मीहि ॥ 
सो०-कह्यो सँदेश न जात, आति दुख पायो मात तुम ॥ 
अब मोको निजतात, वसुदेव अश देयके कहत ॥ 
काहेयो नन्द बासी जाइ । कहं सन चरा इता 'नडुराइ ॥ 


१ उद्धव । २ समाधान । ३ मछला | 


प्यान 


ast aenes NIST 


TT Taree 


याय 


न 


SNORE TTT OT 


LE कलक क RR PSST RD: र छि | 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


(५२८) प्रजविलास। ` 


यय 


जबते दियो इते पहुँचाई । बहुरोसोध लियो न 
दरेक बरसानेलो जेयो । समाचार तहँके थ 
ग्वाल बाळ सब सखा हमारे। हेंहें वे गम विरह 
तिन्हे जाय मम दिशिते भेटो कहि सँदेश तिनको दुख मेटो ॥ 
ब्रजवासी जेते नरनारी । गोप वत्स खग मग वनचारी ॥ 
|| जोजिहि विधि तासं तिहि भांती। अरस परस कहियो ङुशळाती 
मित्र एक मभ दरशन पेहो । देखत ताहि परम सुख ढहिहो ॥ 
|| बृदावनमें रहत निरंतर | होत नही कबहूं उर अन्तर ॥ 
सघन कुंज तरु लता सुद्दाई | मिलियो ताको शशनबाई ॥ 
॥ दादे विधि उद्धवसो यदुराई । कहि सद भनकी बात सुनाई ॥ 
बळ करे ताको प्रेम जनायो | ज्ञान गये ताके उर छायो ॥ 


दोहा-ऐसे उद्धव्सों करी प्रकट श्याम बज प्रीति ॥ | 
उद्धव तिनको ज्ञानले, चले करन विपशीति ॥ ! 


सो०-लखि उद्धवको जात, हलधर लिये बुलाय हिग ॥ 


समुझत बजकी बात, आये जल भारि मेन पनि ॥ | 


कहा कहा डद्धवम तुमसो । यशुभति करत हेतजो हमसों ॥ 
एक दिवस खळतमो लाथा | खेल किया झगरो यदुनाथा । 
माका दार गोंद तब ळीन्हो। करसा ठेछि श्यामको दीन्ही ॥ 
| नन्द बबा तव बनते आये । इन्हे गोदळे मोहि खिझाये ॥ 


|| छग कहन नान्ही तरी भाई । तोको छोह ळगत नाहि राई ॥- 


वह्‌ हत नाह भुलत ह हमको कहत संदेश बनत नाहे तिनका॥ 
॥ काद्या चुम अणाम पुर जाइ | अझ दोउ भयनकी कुशलळाई ॥ 
काया हमह तनय तुम्हार । मात पता नहि आन हमारे ॥ 
| मार आय घायक तुमको | कारज कछक आरह हमको ॥ 
| नइ वखर क्षण गोकुछ गाइ । छुम ताज सुखको हस देखाइ ॥ 
ख़ान वसुदेव देवकी पायो । उद्धव अजको जात पठायो ॥ 
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डद्धवजीकीविदा लीळा ( ५२९ ) 
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दोहा-नंद यशीमातं हित सङि, ।छालेपाठी वसुदेव ॥ 

पाले दिये हुम इत हमें, नही उकण तुम सेव ॥ 
सीन्न्मात स यो जड माहराम कष्ण तुम्हरे तनय ॥ 

हम कांल्येकी आएँ) मात पिता तुम हुहुनके ॥ 

क. = क. चश >. 

बाळपने तुम पाळनडोर | बाळकेलिरल तुम्हे डुलारे ॥ 
हसतो पाये वेश कुमारा। सो यह संब उपकार तुम्हारा ॥ 
मति कल्पो अपने मनमार्ही । हारिसों मिलि किन जात इहाँही ॥ 
श्याप्त राम नाहि तुम्हें श्लावें | दिवस रेनि तुम्हरे यश गावे ॥ 
ऐसे लिखि पाती सुखदाई | उद्धव कर वसुदेव पठाई॥ 
तब हरि उद्धव बेगि पठायो | ठुश्व अकेळे _ रथ बेठायों ॥ 


|| आया छ या बडा हार कार छ्‌ उपगंसुद त्रजपथ ळान्हा॥ 


उद्धव चले गर्व मन धारी । कहा ज्ञान ससक्षंगी ग्वारी ॥ 
देखो हों त्रजळोगन थाई । मानव इतो तिन्ह यढुराई ॥ 
चले उपँगछुत जब हर्षाई | गोपिनसन तच गयो जनाई ॥ 
पाने धुनि भ्रमर श्रवण ळगिजाई । भयो कछुक डुख कछु हयाइ ॥ 
ससुजझिसो शकुन दर्शा अडुशागीं । जहँ वहैँ काग उड़ावन छागी 
दोहा-जो गोकुल हरि आवही, तो लू उडर काग ॥ 

दावि ओदन त्वाह देईँगी, अरु अचलकी पाग ४ 

- > SS Nr 

सो०-सुनि गोपिनके बेन,उठि बेठत वायस अनत ॥ 
: लखि पावत सब चन, कहत परस्पर आपसे ॥ 
सखी आज गोकुळ हारि आवे | केधा काहू ब्रजहि पठाव॥ 


नीकी बात सुनावे कोङ | फरकंत भाम नयन शज दोऊ ॥ 
बिन बयारे अम्बर फहराई । ट्ट टूट कॅछाक बढजाई ॥ 
उठि उडि वेठत कांग कहेसे। उसँग मन आनंद छहेले ॥ 
भ्रमर एक चहुँ दिशि मडराई | पुनि पुनि कान लगत हे आई ॥ 
होत ज्ञङुन सुन्दर शुभ काळा । आवन हार भये नदळारा ॥ 


$ काग | २ आग्या । 
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(५३०) ब्रजविछास । 
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जातत भाग्य दशा विधि फेरी । दूर करो अब दुख मन तेरी ॥ 
बहार गोपाळ सिट जा आई । सुख सनेह करिलीजे माई ॥ 
आसन 'मळमे दीजे । नयनन निरखि वदन छबिळीजे॥ 
देखत रूप मान तजिर्दाजि | प्रेम भजन अपनो कारिळीजे ॥ 
भावे जो ब्रज कुजबिद्लरी | बडि भागिनी सब ब्रजनारी ॥ 
नंद यशोभाते सखि सुख पावें। अति बाडिभागिनि बहारि कहावें॥ 
दोहा-धर घर शक्षुन विचारहा, ब्रजका [तंय बडभाग ॥ 
त्रजवासी प्रयु दरशको, सबके मन अनुराग ४ 
सो०-मथुरातन टक लाय, अनुदिन पंथ निहारहीं ॥ 
कव आवहि बजराय, यहे करत अभिलाष सब ॥ 
अथ डद्धवजीकी ब्रजागमन लीला ॥ 

उद्धव चले जजहि समझुहाये | मथरातजि गोङ़लळ नियराय ॥ 
र्थपर चेठे शोभित केले । दूजे नंदरनैंदन मनु जैसे ॥ 
वह सुङुट पीतांबर काछे। श्याम रूप शोभित आँग आछे ॥ 
| दूराहत रथका डाजयारी | देखत हरषी ब्रजकी नारी ॥ 
जान्यो आवत कुंवर कन्हाई । आठुर जहाँ तहँते उठिधाई ॥ 
| कहते परस्पर देखहु आली | मछुबनते आवत वनमाली ॥ 
। गय श्याम रथपर चढि जाहीं। तेसो. रथ आवत भगमाहां ॥ 
वेस्ट सुट मनोहर राजे | तेस्वह पट कुंडळ छनि छाने ॥ 
| रथ तन सब देखत अजुरागी | स्वप्नेकी सुख लूटन छागी ॥ 
जया ज्या रथ आतुर चाळे आव | त्या. त्या पीतांबर फद्दरावे ॥ 
भई सकळ सुख व्याकुळ नारी । ग्रेम विवश आनेंद उर भारी ॥ 
जब लागे रथ आवत नियराई । तब लगि मानहु कल्प विद्दाई ॥ 
| दाहा-यहं शोर अन घर बरन, आवत नदलालं ॥ 
ता दखनकी ।नेकस हराष,तरुण वद्ध अरु बाल ॥ 
|| सी०-छनत यशोदा नंद, लेन चळे आगे हरषि ॥ 
भय परम आनद, तिहि क्षण ब्रजके लोग सब ॥ 
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बणबजीकी बंजागमस लीळा! (५३१) 
ह Sanib Bhuvar Van TristBonalens तय, । 
जब कछु रथ आगे नियराया | तब संदेह सबम मन आयो ॥ 
रथाम अकेले रथके मारही । हलधर संग देखियत नाहीं ॥ 
कोऊ कहत नहें ब्रजताथा | जोपे हलधर नाहित खाथा॥ 
इतना कहत निकट रथआयो | उद्धव निराखि नयन जळ छायो ॥ 
रहीं ठगीली सब ब्रजबाला | नूतन बिरह भई बेहाला ॥ | 
सनहुँ गई निधि केद्रूंपाई । यहारे हाथते तुरत गँबाई ॥ 
द्वइ सपने की रजधानी । जागत क छू नहीं पछितानी ॥ 
जबही कहो श्यामतो नाहीं। यशुमति मुशछि गरी महि माहीं ॥ 
चरी विकल यशुम्नति ज्यहिठाई । ब्रजतियधाय तहां चलिआई ॥ 
श्याम बिना रथलाखि अकुलानी । जहाँ खो तहां रहीं सुरझानी ॥ 
रुदन करत व्याकुल अति भारी । लई उठाय पोंछि हगबारी ॥ 
यह कहि बोध करत सब बाळा । उद्धवको पठयो गोपाला ॥ 
दाहा-भली भई मारग चल्यो, सखा पठायो इथाम ॥ 
| उठहु बूझिये हारे कुशळ, कहाते महरिसों बाम ॥ 
| सो०-सफछं घरीहे आज, करइ जानि यह मन हरष ॥ 
। आवनको नजराज, इनके कर हेहे लिख्यो ॥ 
| अह झुनि उठी कछुक सुखपाइई । उद्धव निकटहि पहुँची आइ॥ 
' हरिके रूप निराखि झुखपायो । श्यामसखा कहि सबन खुनाया ॥ 
इद्भव निरखि कहत ब्रजनारी। सुंदर सलज सुशीछ महारी ॥ 
| ताहीते हारे याहि पठायो | लेसँदेश मोहनको आयो! | 
नीके नाके वचन सुनेहे । सुनि सुनि त्रवणनहियो सिरेहै ॥ 
यह जानिये वेगि हारे अइहें। याके मुख अब यह सुनिपेहे ॥ 
चहुँदिशि घेरिलियो रथजाई। नंद गोप न्रजलोग लुगाई ॥ 
गये लिवाय नंद निजद्वारे। उद्धव रथते हि उतारे ॥ 
अध्येदेय भीतर घरछीन्दो । धनि धनि तिनकाहि आदरकीन्हों 
चरण धोय आसन बेठाये। बहुप्रकार भोजन करवाये॥ 


१ यशोदा । २ उत्तम | 
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( ७३१ - ब्रजावेळाश्च 1 
विविध भांति करिके पहुनाई | नंद श्याथका बात चलाई i 
ब कहो कुशछ दोउ भेया। अश वसुदेव देवकामया ॥ 
दोहा-करत हमारी सुधि कनईँ, कहु उद्धव बलवीर ॥ 
पुलाक गात गद्गद्‌ बचन, पूछते अघोर ॥ 
सो०-नूकपरी अनजान, कह पाछिताने आजक ॥ 
य है > हर ~ छा ~ [a 
घर आये भगवान, जान हम नज पहर कार ॥ 
प्रथम गगेसुनि कहो मखानी । भूल्यो खूङ्गदाष हितजानी ॥ 
अब उद्धव विछुरे गिरिधारी । मरियत सुझि-शूर स्वइभारी ॥ 
कशो यञ्ञोमति हग भरिपानी । उद्धव हम एली नाइजाना ॥ 
|| सुतको हितकश्कि हममाने | हारिद्र वासुदेव प्रमडाने ॥ 
॥ ज्यहि विरेस्वि शिवध्यान लगावे। निशिदिन अङ्ग विधाते चढावे ॥ 
सोबाळकहम अलिडि अयान्यो। ऊखळ सो बांध्यो गहिपान्यो ॥ 
फाटत नहीं बज्र सम छाती । अब यह लखुझि हृदय पछिताती॥ || 
वेले भाग कबहुँ अब अइह | बहुरि श्यामको गोद खिलहे॥ |: 
जबतेहरि मधुपुरी सिधारे। तबते उद्धव प्राण दुखारे॥ 
तछफत मीन नीर बिन जैसे । देख्यो श्याम मनोहर तसे ॥ 
उठिके त्रात जातिहो खरिका । देखत दुहत ओश्के लरिका ॥ 
उठत शक उद्धव मनप्राही । क्योगे आ्राणनिकलि नहिजाहीं ॥ 
दोहा-ग्वाल सुखा संग जार अब, को गेया छ जाय ॥ 
प्र St "तस. ग 
काँ आवे सध्या समय) बनते गाय चराय ॥ 
| हि लेह उ > या रे रिके ॥ 
| सो०-काहि लेड उर लाय, आंचर सों रेज झारिके ॥ 
LoS > ७2 ~ नो श्त 
काकी छेह बलाय, चामे मनोहर कमल सुख ॥ 
०३० SS re SNS > ~ 
मं बलि लांची कहियो ऊघो । केसे श्याम रहत हाँ सूधो ॥ 
दही मही माखन नत जाइ | खात कानके धाम कन्हाई ॥ 
कोन गबाळ बाळनके साथा । भोजन करत तहां ब्रजनाथा ॥ 
Pe. | सखा ळीन्हे सँग डोल | खेलत हसत कॉनसे बोळे ॥ 


१ ब्रह्मा । २ धूरिके कन । 
02 


७.1 
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शुद्ध वजी की ब्जागधन लीला । ( ५३३) 


Eerie TF Er Cress marr 


' काको माझम चोर जाई | देन उरहनोको अब आई ॥ 
मत यसुनातीर कन्हाई । किन गोपिनका रोकत जाइ ॥ 
। छिनको दुध दही ढरकावे। किन दधिको दान चुकांचे ॥ 
इतनी बुझति यशुमाते माइ । भइ वकल रुण खामार कन्हाइ। 
बोळे नंद बिछाख तब बानी | कहियो उद्धव साँच बखाना ॥ 
ग्यास कबहुँ बहरो ज्ज अइह। नजवासेनका ताप नशह॥ 
मोहि तात यझुमतिसों माता खदा कंहतहें हरि सुखदाता ॥ 
कहि गये चलती बार मुरारी । मिलिहा बहुरि तात यक बारी ॥ 


। दोरा. 5 


>" >. 


1 
हैं हो अपनो वचन, कबहुँ श्याम प्रतिपाल ॥ 
ळव तुमसीं कळू, कह्यो कि नाहि गोपाल ॥ 
सो०~सये सकल कुश गात,श्याम विरह बज नारि नर ॥ 
| युग सम दिवस विहात, उद्धव हमको हारे बिता ॥ 


छख उद्धव त्रज रीति सुहाई । रहे कळुक भनम सकुचाई ॥ 
सुरत नगद यशुमंतिकी बानी । बोल्यो हृदय परम खुखमानी ॥ 
कहि दोउ भाइनकी कुशळाती । दई श्याम दात्ही खो. पाती ॥ 
| हरि कक्षो सँदेशा खुनायो । हलधरको सब क्या छुहाया॥ 


पाठी बांचि नन्द उर लाई । भेटे मानही. कुवेर कन्हाइ ॥ 
1ळस्वी श्यामके करका पाता ।यळुनातळलल लावति छाती i 
दह विरहका ताप नदशाव । डरिलदेश छुन खान सुख पाव hi 
पुनि वसुदेव लिख्यो है जोई । उद्धव पदवी नंदका सोई ॥ 
बखत नयन मारभार आपे । कहत शयाम अब्र भय परास ॥ 
पाने वखुदव 1ळखाका बावा । बाला बिछाखे यशादा माता ॥ 
यद्यपि हरि वछुदेव कुमारा । उदर देवकी के अघतारा॥ 
तखाप स्वा घायहकिनातें। एकबार मा [मोल जाते ॥ 
दोहा-उद्धव यद्यपि हम सबै) समझावत ब्रज लोग ॥ 


उठत शूल तद्यपि निरखि, माखन हारेसुख यागा 
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(५३४ ) - ब्रजबिलास । ६ 
भिम ककन उदांत्रीतठतप्वा एव ितपडालतिचाचा 
सो”-रोटी अरु नबंनीत, नित मांगत उडि प्रातही ॥ 
देहे करि प्रीत, तिन्हे बानि जाने विना ॥ 
यदपि देवशह सब खुख भोगा । हे वखुदेव खंदन सव योगा ॥ 
हम पशुपाळ ग्वाळ ब्रजबासी । दही मही धत घोषनिवाखी ॥ 
राज सुखन कोड कोटि रडावे । तो माखन नाद हारे सखपावे ॥ 
र - रहतयह जिय शोचू। है टे हरिहां करत सकोच ॥ 
एकबार गोकुल फिरि आवे। मनकरि माखन भोग लगावे ॥ 
संपात श्ट गाङुळम चाहा | डलाद बहार मछणारकोा जादा ॥ 
|| ऐसे कहि यश्ञमति बिछूखाई | उद्धव चरण रही शिरनाई ॥ 
तब उद्धव बोले सुखपाई । धन्य यशोमति धमि नँदराई ॥ 
धन्य धन्यह भाग्य तुम्हारे । जिनको कुष्ण प्राणते प्यारे ॥ 
पूरण ब्रह्म कृष्ण सुखशशी | जगत आत्मा खन घट वासी ॥ 
हैं व्यापक पूरण सघ पाहीं। जेहे अशि काठके माही ॥ 
सतिजानो हरि हमते त्यारे | वेहै सब जनके श्खबार॥ 
दीहा-मति जानो सुत कारे तिन्ह, वे सबके करतार ॥ 
IR 
तात मात [तनक नहो, भक्तत इत अवतार ॥ 
सो०-हम हैं सब अज्ञान, पश्च महिमा जानें नहीं ॥ 
वे प्रथु पुरुष पुरान, जन्म कमे कर्कि रहित ॥ 
हम सब अपने भ्रमहि धुछाने । नर समान हरिक्रो करि जान्ने ॥ 
ज्या शिशु आप चक्र सम फिरई। ताको फिरत जानि सब परई ॥ 
|| तात साइ जानं हरि भ्यावो । जाते मुक्ति पदारथ पावो ॥ 
उद्धव जी ठुम हमहि सिखावत । हमहूं बहुत मनहिं समझावत॥ 
तद्याप वह झूठ रूप कन्हाई | देखे बिना रहो नाहि जाई ॥ 
| सब ब्रजक जीवन हरि बारे | उद्धव कैसे जात बिसारे ॥ 
| चान माहन वनाहे न जाते ताद्नि बन खग सुश अङुछाते ॥ 
नाइ अघात देख वह मूरति । रूपनिधान खबरी सूरति ॥ 


जा” 


१ माख्नन। 
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सो मुग ठण भरि उदर न खाहीं। भये रहत कुश शयाम विनाहा॥ 
मरी ध्वनि खग मोहे जोई। सो अब सुख फळ यातन काई ॥ 
अवचन सदा नवल सुखदाता | ते अब सूखे जारण पाता ॥ 
कोकिल कीर मोर नाहि बोळे । व्याकुळ मये सकळ बन डोळ ॥ 
दोहानाजन्ह वरावत शथामजू, फरत दुखारी गाय ॥ 

ज १-८ हनी ०4 घ 

द जह गादाहने कथा, सघत तहे तह जां 
एच बज हिरह अधीर, युग सभ बीतत पल हमें ॥ 
धर कान बिष चारु उद्धव मनमोहन बना ॥ 
ऐस्यहि कहत सुमत शण हरिके। बेठे बीते गइ नाश भारक ॥ 
ठाडे यशुदहि रैनि बविहादी। भरि भरि कोचन ढारत पानी ॥ 
ब्रल घर घर सब होत बधाई। कहत कान्हकी पाती आई ॥ || 
निपट सीपी सखा स्वहायो । उद्धवको हरि ब्रजाहि पठायां ॥ || 
कंचन कळा दूध दधि रोरी । नन्द सदन ल आवत गार ॥ | 
तोष खा संब कृष्ण डपासी । आये घाय सकळ ब्रजबांसा ॥ 
उद्धदको हरि रूप निद्दारी। भयं रुखी सच, नर अरु नारी ॥ 


जयवती झिछि तिलक बनाव। कार परदाक्षण शारदा नवाच ॥ 


कहत पायै दरश ठुम्दारो। भयो जन्म अब सफल हमारा ॥ 
बूझत कुशल सकल नर नारी । नन्द अवार्स आर. भइ भात 
उद्धव छखि ब्रज प्रेम जकेसे | बोलि सकत नाहे रह थक ॥ 
इदचदात चहुँ दिक्षि सव ठाढे। उद्धव रहे सीन गहि गॉड ॥ 
देहा-उद्व की लखिके दशा, जज जन मन अङुलात ॥ 

क्यों उद्धव तुस कहत नाह, रोज कुष्ण कुशलात ॥ 
सी०-इक क्षण युग सम जाह, हमें सुने बिन पराते हार॥ 

आवज कह्योकि नाहि, बजाह कपा कार सांबरे ॥ 
तब उद्धव बोळे घरि धीरा। सदा कुशळ हार हर्धर बारा 
दिशी तुम्हे लिखि पत्र संदेश । अरू भासुख यह कटा सदेश ॥ 


| १ देवर । २ पुरनि। ३ घरदार! ॥ 
७; लि Nanaji Deshmukh Library, ह ह 
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कार संताचे अन्वर म्वाह घ्यावागोप सखा कार मात [बतळावा | 


हौं अनादि अविगति अविनाशी । खदा एक रख सब घटवाखी ॥ 


| निशण ज्ञान विन सुक्ति न होई । वेद पुराण कहत हैं सोई ॥ |; 
|| ताते दृढ करि यह मन घारो । सशुण रूप तजि निगुण विचारो॥ | 

॥| तुरत तापत्रय टरि दुखदाई । मिलि हो रह्म सुखादि सच जाई! | 
|| उद्धव कही जर्वाद यह बानी । गोपी जन सुनिके दिछखानी ॥ | 


इतनी दूर बसत साने आळा | अब कछु आर भय बनमाद्धा॥ | 


|| दही विरहकी बात विचारी | बूढी सकल मनहुँ विनवारी ॥ |! 


ळत आश गइ सुनत सदश । उपञ्या उर आण काठन अर शू॥ 


|| फेळ गई अहँ तई यह वाती | करत परस्पर सब अकुछानी ॥ 
॥ द्र 2१ हि > is ण्ख हक ॥ 
|| दोहा-यह सघ दोष लगे हमें, कम रेखको जान ॥ 


प्रेम सुधा रस सानि के, अब लिखि पठयो ज्ञाना | 
सौ०-इक ऐसे यह देह, रही झशसे विश्हा अनल ॥ | 


रूपं शाश जा सब सुखदाइ । त्रजक जावन मार कन्हाइ ॥ 


बिछुरे जिम्है इतो दुखपायों | खो अब हिरदय मार्हि बतायो ॥ |! 
तिन्ह कहत चितवो मम माहीं। वेह पूरण भरि खब ठाहीं ॥ |! 
जाको यन्न करतह योगी। निर्गुण निराकार निनोंगी ॥ | 
सी करि कृपा आइक ऊधी। बीथिन माझ बहायों सूधों ॥ । 
अबलन कारण श्याम पठायो । व्यापक अगह गहादनआयो ॥ | 
भयो आय घिरहन सब कोई । गायो निर्गुण निरसन जोई ॥ 


॥ जा सम राष्ट एक रस माहन । ता ।केत [चत्त छुरायों गोडन ॥ | | 
| उद्धव यह इत लाग काह । जोप इष्ट कृष्ण [हियं माहे ॥ | 


[नशदन नयन द्रशाहतजागत।कळ नहिपरत पलक नहिळागल 


Ei चितवतावरह अधीरा।विळाखे विलाखि भरि डारत नीरा f 


 ऐस्यदु दुख प्रकटत क्यों नाहा जोपै श्यार्माइ कहत इहाही ॥ 


दाहा-रहन दहु एस्याहहमाह, अवाथ आइकी थाह ॥ 
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डंद्वजीकी अजागमन लीळा । ( ५३७ 


फिर्‌ चाहे नहि पाय हो, डारे अएण अथाह ॥ 
सो ०--ह्यायि थुवतिन योग, जो योगिनको भोग तुम ॥ 
हम तबुअरेउवियोग) भयो अधिकहुख श्रवणसुनि॥ 


वानेजो कहि याहि पठायो । खोई थाने आय सुनायो ॥ 
अब कुबिजा जो जाहि सिखावे! सोइ ताको गायो गांवे ॥ 
कबहुँ श्याम केहे नहि ऐसी । कही आय ब्रजमे इन जेसी ॥ 
हेसी बात झुनैको माई । उठे शूळ सुनि सहि नाहि जाई ॥ || 
कहत भोग तजि योग अराछो | ऐसी केसे की माधो ॥ || 
अप तपे संयम नेम अचारा । यह सब विधनाको व्यवहारा ॥ || 
युग सुग जावहु ङुवँर कन्हाई | शीक हमारे पर सुखदाई ॥ 
अच्छत पति विभ्रति किनकाई | कहा कहां की रीति चलाइ ॥! 
हमे योग नेस ब्त एहा । नंदनैँदन पद्‌ सदा सनिहा॥ 
उद्धव तुम्हे दोषको लावे। यह सव कुबिजा नाच नचाव॥ 
जज युवतिन यह बात सुनाई । उद्धव रहो मोन सकुचाई ॥ 
दोहा-योग कथा युवतिन कही, मंनहा मन पाछताय ॥ 

प्रम ववन तनक छुनंत) राह गया शीश नवाय ॥ 
सो०-तब जान्यो मन माहि, येगुण हैँ सब श्यामकै॥ 

ग्वा पठया डोह ठा याहा कारणक लय ॥ 
उद्धव सुति गोपिनकी बानी । यरु करि तिन्हे मथमहीं मानी॥ 
सघ मन करि प्रणाम हर्षाने । उद्धव चले बहुरि बरसाने ॥ 
श्रीवृषभाठ छर्वैरि हरि प्यारी। ओर सकळ बज गोप कुमारी ॥ 


जिनके भनमादन नंदळाळा खुना सबन यह वात रसाला ॥ 
काऊर खुबनत आयो | हित कारि श्रोनडलःऊ पठाया ॥ 


यथ यथ मिलि अति अतुराई । पिय सँदेश सुनत लाठे घाई ॥ 


जे अक्षरका मन्त्रहोय त हजार नित्यजप भूतजाद्ध प्राणायाभकरक । 
1 त परेनकतेनइन्द्रियको दमनकरै । ३ शु- चरण) 


HR | 


—— 
es 
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उपगछझुत पंथ सझारा । रध छाख कहत परस्पर नारा ॥ 
बहारि सखी सुफळक खुद आया । वाई रथ पशत लखायी ॥ | 
ळगया प्रथसाह प्राण हमारा अदा कहा काज जय वारा ॥ 
दाह क्षण चदरश दखाया । तब चार्ज सबक झम आया॥ 
संगी सरा "यसको चीन्हो । सबन प्रणाम जोर कर कान्हो ॥ 
उद्धव लाख आतं भथ सुखारा । सतह विकल अघ पाया बारा॥ | 
दीहा-तव उद्धव रथते उतारे, बढ तहको छाह।॥ | 
भई सीर गोपीनकी, अति आवेँटू मन माहि ॥ | 
र०-अति प्रिय पाइन जान) सुघि ल्यांय बजराजकी ॥ | 
कारिक अति सम्मान, भेम संहित पूजे सबामि ॥ 
हाथ जोरि एुनि बिषय सुनाइ । कहिये उद्धव निज कुशलाई 
बहुरि कहो मडवन ङुशराता। वझे देवकी माता भ 
कुशल कषस कहिये बछदाऊ | अरु अक्कर कुशल कुबिजाऊ ॥ 
बूझत श्याम कुशल अङुळानी । नयन नीर सुख गदगद बानी 
लखि गोपिनकी प्रीति स्वहाई | मेम  पसरासभे द्वावराई ॥ 


एुळकि गात अँखियम जळ छाई । गयो ज्ञानको गये हिराई ॥ 


फः 
१ 


पुति पुनि यहे कहत सम शाही । ऐसी हरिको बूझिय नाही ॥ 

ब्रज नारिन को योग पठावे । चितते बजकी प्रीति निटावे ॥ 

पुनि उद्धव उसमें धरि धीरा | बोळे छोधि नयनको नीरा ॥ 

सब विधि कहि हरिकी कुशलाती | दीन्ही प्रथम श्यामकी पाली ॥ 

| छे छे करन मिलति सब पाती | कोड नयन कोड ळावति छाती॥ | 

| काहू लेकर शीश चढ़ाई । बूझत आपन लिखी कन्हाई ॥ | 

Hh te अति La RO ह न व 

| दाहा आताहत पाता श्यामका,सब माल माळ छुख पाय 

म्ह बहारि, दीजे बाँ 

| उद्धव कर दोन्ही बहार, दीजे बांचि सुनाय 

| सो०-उद्धव सघन समाध, वाचि श्यामकी पत्रिका ॥ | 

| लागे करन प्रबोध, ज्ञान कथा विस्तारिके ॥ 
मोका हारि तुझ प्रास पठायो । आतमज्ञान 


सिखायन्न आय ॥ 
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उद्गवजीकी ब्रजागमन लीला । (५३९) 


जाते पाप नहीं नियराई । अन्ते विषय देहु विखराई ॥ 
हरि आपहि नर आपुडि नारी । आपहि गृही आप ब्रह्मचारी ॥ 
आपादे पित्ता आपही माता । आपहि पुत्र आपही खाता ॥ 
आपाहे पॉडेत आर्पाहे ज्ञानी । आपहि राजा आपरि रानी ॥ 
आपाहे धरती आप अकारा | आपहि स्वामी आपहि दासा ॥ 
आपांहे ग्वाल आपही गाई । आपहि गाय दुहावन जाई॥ 
आंपाह असर आपी फूछा। आपहि ज्ञान बिना जग मूला ॥ 
रांव रडू दूजा नाहि कोइ। आपहि आप निरन्तर होई । 
ज्यो बहु दीप ज्योति है एक्‌ | वेस्वइ जानां ब्रह्म वियेकू ॥ 
थाइ प्रकार जाको अन छागे | जरा मरण संशय श्रम भागे ॥ 


h 


यांग समाध बह चित लाव । ब्रह्मानन्द खुखहि तब पाबं॥ 


हा-सुनंतहि उद्धवके वचन, रहीं सबै शिरनाय ॥ 
मावह सांगत सुधारस, दीन्हीं गरळ पियाय ॥ 
सों०-रहीं ठगीसी नारि, हरि संदेश दारुण सुनत ॥ 


वोली बहू संभार, उद्धवसों करजोरिके ॥ 
भले मिळे लुम डद्धवराई। भछी आय कुशलात सुनाई ॥ 
कछु यक हती मिलनी आशा । कियो आय ताको दुम नाशा ॥ 
इन वान केसे मन दीले । श्याम विरह तलु पछ पल छीजे ॥ 
बिन देखे वह मूरति प्यारी | डल छुकुट पीत पट धारी ॥ 
उद्धव कहो कौन विधि जीजे । योग युक्ति लेके. कह कीने ॥ 


|| छाडि अछत नँदनदन प्यारो । कोशिश पूजे भीति पगारो॥ 


हम अहीर _गोरसके भोगी i योग युक्ति जाने कोड योगी ॥ 
उद्धव तुससा सांच बखानं। प्रेस भाक्त हमरे मन माले॥ || 
इभको भजनानंद्‌ पियारो। ब्र्माबेद छख कहा विचारो ॥ || 
ब्यावर ब्वथा न वंध्या जाने । ये हग हरि दरशन खुखमाने ॥ 
पुनि पुनि हमें वहै सुधि आवे । कृष्णरूप बिन और न भावे ॥ 


१ राजा । २ दाङ । ३ वेव | ४ बझि । 
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नव [केशोरको नयन निहार) का ज्यात ताङऊपर बार॥ | 

शिया । 
दोहा-अधर अरुण मुरछी पर, लॉचन कमळ वशाल ॥ | 
क्यों विसरत उद्धवहमें, मोहन मदन गीपाल ॥ | 
सो०-सजल भघतड़ शयाम, रूप रारी आनंद भन्या ॥ 
मोही सब बज बाम, और न जानत ब्रह्म हम ॥ 
ड्व सुनि गोपिनकी वानी | बोळे बहुरी खाज सयांना ॥ 
जा लाग द्य ज्ञान नाइगाक । ताळा सब पानाको छाक ॥ 
बूझे बिन स्वप्र सब होई । बन वचक शूशव पवन काई ॥ | 
रूप रख जाक कछु नाहा । नयन माट एतया मन माहा ॥ | | 
| हृदय कम्म ज्यात [बराज । अनहइनाद्‌ 1नरतर बाज ॥ |॥ 
। इडा पिंगळा सुखमन नारी । सहज झून्यम बसत सुरास ॥ | 
सवा अग्र हाका बाखा। घण्डु ध्यान तह ज्यात प्रकारा ॥ 
क्रम कम याग पथ अखहरह । इाहं प्रकार भव दुस्तर तरह ॥ 
, उद्धवं हम गोपाल उपासा | ब्रझज्गान छान आवत हाँसी i | 
| जो वरूप रेख नाहि चीन्हा। हाथ पांच सुख नयन वि हीना ॥ | 


तो यशुदा करि काको जायो । काको पळना गालि झुलायो ॥ | 


S ७ 


कल ऊखल हाथ बघाया चार चार कख दाच खाया ।॥ 
| दोहा-कोन खिलाये गोदकरि, कहे न तुतरे बेन ॥ 
| उद्धवताको न्याय है, जाहि न सूझे नेन॥ | 
सी०-नटवर वेष प्रकाश, श्री वृंदावन चंद्र तजि ॥ | 
को खोजे आकाश, सुन्न समाधि लगायके ॥ | 
जान वाह मात हाइ अवानः | मान सत्य हमारी बानी ॥ ` 
भजा ब्रह्म ब्रह्म सब टाइ! छाड देह मभता अस्‌ क [| 
मायानित ऑधरी न दूईै। ज्ञान अनन्त नयन सब सूझे॥ , 
यह कहत कृष्णकी भाषी | देखहु वूझि वद सब लाखी! 
छग आग घर चूर जराव । कानिज गुड ताज दर चुझाये [| 
ः नेत्र । २ ज्ञान। ३ माया। क 


ळा. >... -_--_-_--_------------.-. 
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उद्धवजीकी त्रजांगमन हीला (५४१९ 9 
— VinayAvastht Sahib Bhuvan van ज वा उलि णा भवन TrusBonaens oo! 
घरी करो बळयोग सँवारो । भाक्ते विरोधी ज्ञान दुम्हारो ॥ 
योग कहा सब ओहि बिछाव । टसह वचन हमको नाहि भावे ॥ 
अघछन आन [संखावच यांगू। हम मूळा चाथा तुम लागू ४ 
ऐसे काह गोपी अनखांनी । सनम श्वास परेखो आनी ॥ 
ताही समय भ्रमर इक आयो । खहज निकट है वचन सुनायो॥ 
तासा काहे सब बात सुनावे । उद्धव प्रति बहु व्यंग्य बनावे ॥ 
वचन स्वभाव विगुण असारी । लागी कहन अकल अजनारी. ॥ 
> नम्र सों कु >>: बे (<>> त 
दाहा-काऊ उद्धव सी कहत, काइ आला प्रात बात ॥ 
निज निज मंनकी उक्ति कारे, अपनी अपनीघात॥ 
साो०-उद्धव भूल ज्ञान, उतर बॉल न आवहा ॥ 
रह खनो माव, छुनत वचन नारीनक ॥ 
बोलि उठी रेस इक ग्वारी । आय सुनोरी खव अजनारी ॥ 
[या मघुप हेन पदनीको । लीन्हे गाली सुयश को टको ॥ 
तजन कहत भूषण पट गेहा झुतपति बंधू सजन समेहा ॥ | 
शीश जटा अरू भस्म ळगावो । खगुण छोडि निएुंण मनळावो ॥ 


| आय करन विवन परछोहा । वस्ती" छाँडि बतावत खोडा ॥ 


सान साख कहत एक असश्‍्वाळलायमडुपार दाउ बसत मरादा ॥ | 


। वे अक्रूर ओर थे ऊधो। निरदारक पानी अझ दूधो ॥ ४ 
॥ जानत भली गांसकी बाता | इनही कख करायो घाता ॥ 


इनके कुछ ऐसी चाले आइई। प्रगट उजागर वंदा सदाइई ॥ 
अबकारि कृपा ब्रजहि उठिधाये। अबळनयोंग सिखावन आये ॥ | 
ऐसे एक कहत अर ग्वाळी । येदोड इकमन सुनरी आळी ॥ 
अक्रर अबाहे ये ऊधो | अज आखेट कीन इनसूचो ॥ 
त थ्‌ > 
दा-वंचवन फास फास हास न लियश्यबेठाया। 
हर लान्हा इन गापका, हता ज्ञान शर आय ॥ 
सो०-देखडु दोन्ही लाय) चहुँ दिशि दावा योगको ॥ 


3 दया । दे कार । ३ बाण । 


( ५४३ ) बजाविला । 
rr inayebetasthicSaniisBhersrdtanirrastBonalonssrnteere: 
कठिन अति आय, अवधी का चाहत किथो॥ 
छागी कहन और इक ग्वारी। मशुकर जानी वात ठुम्हारी ॥ 
तुम जो हमं योग यह आन्यो । करी भळी करनीसो जान्यो ॥ 
इक हेरि विरह रही हस जरिके । सुनते अधिक उठी अब बरिके॥ 
तापर अब जनि लान लगावो। मते पराई वात चलावो ॥ 
दई शयाम तुम्हरे करपाती । झुनिके बहुत सिरानी छाती ॥ 
म्हो उलठो न्याय कन्हाई । बहेंजात मांगत उतराई ॥ 
इकहम दुसह विरह दुखपाव । दूजे लिखि लिखि योग पठाव ॥ 
मधुकर श्याम भेट अब पायो । नेहरत्न डनकहूं गैँबायो ॥ 
पहिले अधर सुंधारसप्यायो। कियो पोष बहु लाइ ळडायो ॥ 
बहुरोशिशुको खेल बनायो। शृदरचनारचि चळत सिटायो ॥ 
साप केचकी ज्यो लपटाई | एसी हित की रीति दिखाई ॥ 
बहुरो सु्तिलई नहि जैसे। तजी श्याम हमको अब ऐसे ॥ 


दाहा-करहु राजजहजाउतह लहु. अपन ।शरभार ॥ 
दाजत सबं अशीश यह, न्हातहु खसी न बार ॥ 
।-बइरङ्गा सुखतूल, 1जताहजात तितही सं ॥ 
इक रंगा दुख मूल, चातक गान पतंग गातं ॥ 

मधुप कदा कहि तम्हें छुनैये। करिकै प्रीति समे पछितैये ॥ 
निबहेगी पसे हम जानी | उनळेके कछ औरै ठानी ॥ 
कार तठुकी कहा प्त्यारो। रडु अुखकीस मनहरो हमारो॥ 
| तब काहू मन हरत न जान्यो ।हँसि हँसि सब लोशन सुख मान्या॥ [| 
| वरुवहि कंबिजा कीन्हों नीळा सुनिसुनिमधघुप मिटत दुखजीको॥ | 
न॑ तनक श्याम डर धरिक । श्रीसरदस्यपियो सब भरिकै ॥ 
जैसो छल दमलो हरिकीन्हो। ताको दाद कूमरी छीन्‍्हों ॥ 
बोळी ऑर एक या नारी। भाग दशा उद्धवकिन जारी ॥ 
बिरपतः रदत सकळ ब्रजनारी । कुबिजा भई. श्यामकी प्यारी ॥ 


i 


१ अमर १ 


> र 
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उक्ववजीकी बजागमन काखा । (५४३) 

। | ॥ णल may avast Sahib Bhuvan Vani Trust Bonaions ण च य 
4... || खात बच्चों अछुरनको जोह | अबङुलबथू कहावत सोई ॥ || 
| राज कुरि कोऊ हारे वरते ! सो कछु हम चितम नहि धरते ॥ 
मन्यो छाथ अन्न अलिही आगर | कागा ओर मराल उजागर ॥ 
दोहा-अब खेळत दोड लाअताजे, बारहमासी फाग ॥ 
लोंडी की डीडी बजी, हाँसी अरु अनुराग ॥ 
सो०-हमे देत वैराग, अपना दासी वदा अये ॥ 
चतुर चयोरत आग, उद्धव यह अचरज बडो ॥ 
डद्धव हारि एस काजनकारि । सुया रह्यो निवन माहींभारे ॥ 
अयि असुर जिते गजगाईी । मारे सकर बच्यो कोड नाहीं ॥ 
विष जल खो लब रवाळ जिवाचे । कालीनाग नाथिले आये ॥ 
इन्द्रमान दालि अजहि बायो | गोवद्धन कर बाम उठायो ॥ 
जब विधि बालक वत्स खुराय । करिके यत्न आप उपजाये ॥ 
थलुष तोरि गजप्रश्‍ळ झँठारो ! मलन सहित कल तप मारो ॥ 
कीन्हा उद्रसेन- की राजा 1 भये कछ देघनफे काजा ॥ 
ऐसी कीरति करि सन मारी | कोन्ही वारि कुषरी दारी ॥ 
कहुँ श्रीपति विठ्ठयन झशद्ायक। असिः ब्रल्लांडफे नायक ॥ 


उद्धव कहा कंडफी दाली। यहा सकळ मज हासी ॥ 
5 मारत यडुकुल को लाजन | अब करिके हारे एस काजन ॥ 
दोहा-गावत जग सब गात अब, वा चरीक काज ॥ 
| उद्धव यह अतुचित बडा, चरीपात गजराज ॥ 
सौ०-उद्धव कहिये जाप, अशं चेरी परिहरें ॥ 
यह दुख सहा न जाय, सवात कहावात कूबरा ॥ 
बोली और बाम यक्त ऐसे | उद्धव हारि रीझ थो कैसे ॥ 
यक चेरी अरु कूयर पाछे। साबत नहीं उतान आछे॥ | 
कुटिल कुरूप जाति कुछ झीमी। ताको ?यास खुहामिमि कोनी ॥ 


३ इस । २ सम्पुणे । 


ब्रह्मा शिव इन्ट्राद्षि जषा । करत विरंतर जाकी सेवा॥ 
हो 
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९५९७) न बजविळीस । 
ह I -३- 


ENRON TET "प्या व 2:८० र 
त्र 


कडा सिद्धि जो हवर मारी हेमेव लिलिंपटवेतकर्थी नाहीं ॥ | 
हसू कूपर यत्न बनाव चलिके ठेढी चाल दिखा ॥ 
कहें श्यास खोई अब कोजे । नेक लाज भाषिनि तजिदीज ॥ 
सोहि आय गोकुलके बासा। तज निगोडी झकुबिजादासी ॥ 
मधुकर जो हारि हमे बिसार्‍था। गाणी नाथ नाम कयौं बारको । 
जो नहि काज हमारे भावत ! वा कळक कत हर्माइ रुणगायत ॥ 
जोपे प्रीति करी कुबिजाकी । त अब बिरद्‌ डुलाबहिं ताको ॥ |¦ 
करतहि सुगम सघन कारि पाई । प्रीति ।नेबाहन आत कठिनाई ॥ || 
अब परतीति कौन विधि माने । क्षण होगव श्याम बिराने ॥ 
दोहा-ज्यों गजकारद त्यांकरी, हारे हमला पहिचान ॥ 
सरशवनका आनहा, काज करनको आम ॥ 
० दिरकीरा विष खात, छाड छुरारा दास फर ॥ 
मन्न मन. कीजे बात, उद्धव कहिये काहिसा ॥ 
डद्धच कहि कह सुम्दे सुनावे । जस इरे बिन हम दुख पाव ॥ 
बंसू रहते स्थरा घनभ्याथा । के आन यशछुदाक चाहा ॥ 
कत करि गोप वेष सुख दीम्हो । कत गोबळन कर पर ळीन्हो ॥ 
कतहि रासरसरचिवन माही | दिम विविध खुख व णि मजाही 
करिके ऐसी प्रीति कन्हाई-। अव. मन घरी इता ।नटुराइ ॥ 
जबते ब्रजतजि गये बिहारी । तबते ऐसी दशा हभारी ॥ 
घटे अहार विहार हषे हिय। भोग सँयोग आश आवन जय ॥ 
वाढी तिजला बळय आभूषण । लोचन जळ अंचल घाते अंअन॥ 
डर चिन्ता कंडुकी उसासा! जीवन रह्यो अवाधेको आसा ॥ 


| बीतत निदा गनत नभतारे। दिवस तकत पथ लोचन दार ॥ 
|| रही नहीं सुघि बुधि मन माहीं । विरहानळतछु जश्त सदाहीं ॥ 
। सुसिरि सुमिरि के हरि डुणग्रामा। दुख अधिकात खुहात न घासा ॥ 


| ढोहा-कहे लाग काहये [नज व्यथा) अरु हार का निदुराय ॥ 1 
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वड) शा की तजागप्रताहीत ५0००७ ०७७. 


कुळ स्वभावखा डसि भजिजाही । यद्यपि तिन्हे लाभ कछुनाहीं ॥ 
| || जळद संखिल नर्षत चहुँपाही | भरत सकल सरसरिता माहीं॥ 
|| निशि दिन ताहि पपीहाध्यावे | भार्वार देंदे। प्रीतिबडावे ॥ 
तरसावे । श्रमर मालती सों मन लावे ॥ 
जब रसहीन दोस वा माहीं | निमोही तजिजाई पराहीँ॥ 
खुनियत कथा काग पिककेरी। अंडनसेच करावत हेरी ॥ 
बड़हात निज कुछ डड़जाहीं। बठत निजमाता पिहुपाहीं॥ 

सख कारे हारि पर वारे | सबहिनमे अतिही अनियारे॥ 
सबकी उपमा अश गुण योगू । न्यायदेत पटतर कवि लोशू॥ 
अलिकुल अलक कोकिलाबानी । भुज भुजंग तनु जळद्‌ बखानी॥ 


खमक्या बात आज यहसारा । खाने कपडको कुंजबिहारी || 
दोहा-मूदु मुसकनिविष डारिकि, गये भुजंग छौं भाग ॥ 
नंद यशोदा यों तज्यो, ज्यो कोकिळ सुत काग ॥ 
सी०-गये प्रीति यों तोर, जिमि अलि रस ले सुमन सों॥ 
वनले भये कठोर, चातक सों हम रटत सब ॥ 

उद्धव सुनी एक उपखाना। बाजा तांत राग पाइचाना॥ 
हारि आग तुमस आधकारा । क्यानाह दुखपाव ब्रजननाश ॥ 
कहत सुनत लागतहा एस । मोठां कहत गरलसा जसे ॥ 
पायो छोर ळपटको तबहीं | लिखि आयो विशुण पद अबहां ॥ 
यांगतहा अधिकारहि पाथं | क्यानाह तूबा यह बोचाये ॥ 
सुनिळीजे डद्गवजी हमलों। राज काज चलिदे नाहि तुमसो ॥ 
करिये पोष आपना काया । आये इत करा बाड़ सार्या ॥ 
छुमह हर्मेरहित आन्वी । सांहम ।गरवडाय खुखनान्या || 
सानके सब ब्रजकोग अनयो । नरनारी परच्या करवद्या ॥ 
0, वि अब सँभारि अपनों गहलीले । जिन तुम पठये तिनही दीज ॥ 
पट डनहिनमें यह योग समैहै। इहां न काइपै निश्वेहे॥ 


| ॥ पक ब्रदकों त्यहि 


१ मेघ २ पानी। ` 
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हम ब्रज बसत अहार गारा । योग सागका नाइ अधिकारी ॥ 
दोहा-अंध आरसी बधिर भ्वनि, रोग ग्रासेत तंबु भोग ॥ 

उद्धव तिनको न्यावहे, हमें सिखाबत योग ॥ 
सो०-हमे योग जो योग, सोई योग मिलाइयै ॥ 


कहे न जाने रोग, कहा काजय वद्यसा ॥ | 
उद्धव जाड भले तुम ओझ | अपने स्वारथके सब कोऊ | 
निशुण ज्ञान कदा तुम पायो | काने यात्रज तुम्ह पढायो) | 
और ' कह्यो संदेशो कोऊ। कहि निबरे अव सुनिये खोऊ ॥ 
तब भक्रर आय वह कीन्दों | सगरे त्रजको सुख हारे लीन्हों ॥ 
तुम आये उद्धव याहिठादी | अश्न छुडाय खवाबत मधी ॥ 
|| जोपे हती ज्ञानी गाथा । तौकत रास नचे जजनाथा ! 
मन हरिछीन्हों वेणु बजाई। आधी निशि खबनारे झुछाइ ॥ 
रसलीला वृन्दाधन ठानी। अब मथुरा हवे येठे ज्ञाती ॥ 
तब ममता क्योनहि उरधारी | मालुळ माऱ्यो कंस पछारी॥ 
|| वृञ्चि परे नीके सय कोई | हुती कछुक आशा सोड खोइ ॥ 
| पठे संधै एके परिपाटी । अधिक एकते एक न घाटीप। 
।| हम बाबरी चलीनहिं त्योंही । ज्यो जगचळत आपनी गोही ॥ 
॥ दहि-मनकों मनही म रहा, कार्य कहा वचार ॥ 

हम गुहार जतते चहत, तितते आई धार ॥ 
सो०-जानतहे सब कोय, जैसी तुम हमसों करी॥ 
| हम सहिलीनी सोय, पावोगे अपनो कियो ॥ 
|| उद्धवजी पूंछत हम तुमको । जो हरियोगसिंखावत हमको ॥ 
तो करि कृपा आपकिन आवें । योग ज्ञान कहि प्रगट जनाचे ॥ 
॥ जो उपदेशी निकट न आवै । तौ श्रोवाव ६ वाचं मनला ॥ 
भवळग सुनी न काहू आनेन | मंत्रदेन छागे विन कानन ॥ | 
जवळभि युक्ति न सिद्ध बतावे। तब ळगि साधक केसे पावे ॥ 
| | मापा । २ एख | 


>> 
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ं 
| 


साध इतो उत्तर दाज। कहाताह काह अपयश ळीजे ॥ 


FRET Tfdirohations चड (५४९), 


हम गोकुल ब मधुरा माही । खेती होत सँद्शन 


। गोकु नेत ताही ॥ 
जोपे कुस श्याम यह माया! कर आर तो इतनी दाया ॥ 


रशान प्रथम दिखाब आई । करहि पवित्र चरण पखर 
योग जानिके नगर तियाशें। सवन कुंजवन मन अकरागें ॥ 
आशन मान नम आवारा! जप तप संयम व्रत व्यवहारा ॥ 
यांग अग काहयहह जसे । बनहामे बानआव दत ॥ 
गरि प्रबोध कर माथ छुवाव । होडि सिद्ध फळ तो सुखपाते ॥ 
दोहा-तबतो खेलत सोह करि, राख्यो कळु न खुहाय ॥ 

अब यह योग मिल्यी कहां, उद्धव कहियो जाय ॥ | 
सो०-हमको निगुण ज्ञान, जहँ स्वास्थ तहँ सशणहें ॥ | 

लिख पढ्यो निवोन, चाटे सहत लगायके ॥ || 
बाला आर एक रस माना! सठुकर सश्च कहत किन बा ता | 
परमधुपिय जात नाहि दीजे । सुख देखेको न्याय न कीजे ॥ 
बीचहि परे सत्यलों भाखे। राव रंककी शंक न राखे॥ 
सूझ न परत दिघल अरु राती । वात कहत हो ठकुर सुहाती॥ 
ब्रज यव॒तिनकों योग सिखावत | वृषभ जोति सुरभीनगनावत ॥ 
रकत लंपंड व्यभिचारी | कीरति इहै आनि विस्तारी ॥ 
हम जान्यो अलिहे रख भागी | कतसींख्यों यह योग छुयोगी ॥ 
जे भयभीत होहि लाखि माळा । ते क्यो छुवे भयानक व्याळा॥ || 
क्यों दाठ बकत छांड़ि लज्माडर। कहूँ अबला कर्हे देश दिगम्बर ॥ || 


भई बायसी देखियत सोहीं। इन बातन डर लागत मोही ॥ 
ब्रथमाह यत्न आपनो कीज । तापाछे आरन शेख दीजे ॥ 


दोहा-कत भम कार बकबक करत)कान सुनत छुवे बात 
बन कारो यों होतहे, उठिकिन हयात जात ॥ 
सा०-देखि मूढ चित चाय, कहें परमारथ कह ।बरह ॥ 


a 


पकार न मानने बाळा । २ कपटॉ। 
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राज रोग कफ जाय, 2 | 
|| जळी और एक. कोड नारी | उद्धव छुनिये बात हमार ॥ 
प्रथमे नजकी कथा विवारो। पाळे थोग सिद्ध बिस्तार ॥ 
|| जाकारण पठमे हे. माधो। सोविचार कछु 'जियम साधा ॥ 
|| कतिक बीच विरह परमारथ । देखो जियभ खुष यथाणय॥ 
|| परस चतुर हरिके निज दासा । रदत खदा संतनके पासा ॥ 
|| जळ बूडत पुनि एुनि अकुछाई । कहा कन जैन व्या हो क ॥ 
|| सुंदर श्याम कमलदछछोचन।सव विधि सुखद्‌ सकल ढुख मायना || 
|| ब्रजको जीवन नंद दुलारो | केसे डरते जात विसा ॥ 

|| योग युक्ति किहिकाज हमारे | वाको छु सव वारे ॥ 
|| तम निर्णणकी कीरति गाई | करें कहा सो बहुत बडाई॥ 
|| अति अगाध पैहै नहि पारा । मन बुधि कर्म सबनके लारा! 
|| रूप रेख वपु वणे न जालों । केसे नइ निबाहे ताला॥ 


|| दोहा-बिनही तोय तरंग अर, बिन चेतन चतुराय ॥ 
अबला जनम नाहहुता, मझुप करी तस आय ॥ 
1०-कहोविविध विधकोय, नहिसुहातनंदवंदाबन | 
अन्नक्षवारत जाय; दून कया सुखलह ॥ 
~ 
|| लागी कहन और यक ग्वाली । कितवेकाज कहत ह आळी ॥ 
|| कडिये त्याहि जो होय विवेकी । यह आछानिजवातन का ठी 
|| बंकियास को मूड पचावे । फटके असी हाथ कह आव " 
तजि स्सगेह नेह हरि पीको । सिखवत नारल [नंशुण फाकी।॥ 
|| देखत प्रगट नयन कछु नाहीं।ज्योति ज्योति खोजत तलु माहा॥ 
श्रवण खनत जाकी सुरळी धन। भूलि रहे रोवले योगी जन ॥ 
|| सो प्रथु भज ग्रीवापर डारी। बन बन ळाज छुडाय विंढारा॥ 
| रास बिळास विविध उपजायो । संग हमारे ताच दिखायो ॥ 
॥ लोक राज कुलकानि नशाई | हम खब तिनके हाथ काहे ॥ 


१ ज्ञानी, २ भौंरा । ३ हुठी। 
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के 


या 


| सुन्दर श्याम रूप रस साने । श्रीगोपाछ ता 


122 


_ =-= ४19५ “७ विज्यपरो अजर एohations ( ५५१) 
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| 
काढ झुद्दाग भ्रम को हेला | बीचत योग जहरक्की बळी ॥ | 


चापंद *" हाथ ता सञ्चय । कान भाते पटपदाह सय ॥ 

छांग कान कहे अप चाक छाछा दूध बराबर जाक॥ 

दोहा-हम विशहोंने विरहा जरी, जारी और अंमंग ॥ 
सख ie ७.2 ट ~ 

सुखतो तबहीं पाइहें। जब नाचे फिर संग ॥ 

स्‌ व... ग्‌ दट नर त 

।०-छौँडि जगत उपहास, दृढ व्रत कीन्हों इयामसों ॥ 
CO 002 कं > य त्तिः ` ही 
सोइ हमें सुपास, और युक्ति चाहे. नहीं ॥ 

सुछुर मुप काट्छ छु वचारा । य ब्रज लाग कुष्ण ब्ल वारा ॥ 

स्‌ [च ॥ 
जी ताज श्याम आरको ध्याद। व्याभंचारात॑ भक्त कहांव ॥ 
विद्यमान तजि सुरसँरि तीरा । चाहत कूप खोढिक नीरा॥ 


७ 


योग मोट तुम शिर घरि आवी। खो नहि बत्रजवासिन मचसानी ॥ 
इतनी दूर जाह छे कासी । चाहत सक्ति तहके बासी ॥ 
हम कह करें झुक्तिले रखी । अबळा श्यामसंगकी ७ भूखी ॥ 
ओशन प्यास कौन विधि जाई । जबळगि नीरं न फियेंअघाई ॥ 
ऐसी बात कहो आलि हमसों | तजह शोच मिलिहं हरि तमसो॥ 


हेढे हमारे जो पश थारे । तो हितकारे दुस हरी हमारे ॥ 


' करहु सो यत्न श्याम जिनि आवे | प्रगट देखि छांब हम सुख पाष । 


दोदा-सत्य ज्ञान आ ध्यान आल, सांचा योग उपाप ॥ 


सो०~वश कीन्ही मदुहास, हम वेरी नँदनंदको ॥ 


नख शिख अंग विलास, तिनही देखे जीजिये ॥ 
इतनेही सा काज हंमारा। मालीाहे फार अजनद्डुलाण || 


अशे. अनेक उपाय तिहारो। राज करह आलि दाइन प्यारो॥ || 
१ कामदेव । २ लम्पट । ३ गंगाजा। ४ क्वॉ। ५ शत्रकृष्णडपासन॥स- | 
वाय और क्रिसीकी भक्ति उमे न आनेवाळी मण्डली । ६ पानी । ७ कारण । || 


सङकलन तीन 


करे न 
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हमको साँचो नन्दसुत, गये कही समुझाय॥ । 


सन कोन यह सीख तुन्हारा | आते अनन्य मण्डली हमारा ॥ | 


० 
oS 


(4५३ १ Vinay.Ayasthi इक्नाकेक्री की Yan Trust Donations 
RRS FN El RSD PE पपट कटा सम प mera yf - 


तुम तो मधुर मीति रस जातो । हम काजे कत दीत 5४ | i 
सर्प सुमनमें फिरि फिरि आवत । क्या कमळनमं आप बेंधावत ॥ 
ज्यहि बळ काठ फोशि घर करहू ! क्यों न कमळ दल टारत तवहू 
झी शयाम रँग जे पाहेलेसे । चढत आर रग तिनपर कसे ॥ 
पारस परसि जो लोह झुहायो। सो किमि बहार शुँबक ळपटायो 
सुनी जिनन सरली ध्वनि कानन! सो किभिखुनत कींगरी तनन 


बसे जासु उर सशुण कन्दाइ ! कस ।नझ्ण तहा संमाई॥ | 


यह मन श्याम स्वरूप छूमांना । कहा कर ळे योग विरानो ॥ 


सिह खदा आमिष रुचि माने। छूण न भखें छुनि तजे पराच ॥ | 
हारे तभि हमें न ओर छुहाई। कोटि भांति कोड कह शुझाई ॥ 


दोहा-द्हग रुप पिराटके, काहेयत एक सभाव ॥ 

ताइ न हित चन्द्रमा, नहा चक्रारह 

सो०-लोचन रूप अधीन, सण सलोने श्यामके ॥ 

© च (20 ञ्ल ~ व्व a अ 

| | क्यों सुख पावे मीव, जल बिन डार दूध में ॥ 
नहिं मानत ये तवन हमारे । सुख न छत विन कान्हानेहारे ॥ 

वय श्याम छबि जळके मीना | सुरळी ध्यविके खग आधीना ॥ 

अछि लोभी पंकज पद्‌ करके | कोकि कोकि नद दिन करके 

$| बदन इन्डुके कुसुद्‌ चकोरा । तन घन छविके चातक. मोरा ॥ 

| वह रूप परगट जब देखे । जीवन सफळ दबहि कारे लेखे ॥ 

|| विगार परे मन मधुप हमारे! ज्ञान वचन नहि सुतत तुम्हारे ॥ 

ललत उवङ्ग रूप रस सचि | खरे चकित दते जग जाने ॥ 
{| श्‍वान पूछ छा समर्वाह होई । जो कोड वल करे पचि कोई ॥ 
|| खो मन गयो श्यामके खाथा | सुने कोन अब निर्शेण गाथा ॥ 
एके मन एक वह मराते | अटको ताहि न तजो महूरति ॥ 
| जो होतो दूजो मन कोऊ। तो हम ले धर्ता तद सोऊ॥ 


2. 


~ १ मास अयहांपर कृष्णछत्रि अर गोपियोके नेत्रोंकी एकता हे जसे ऋृष्णकी 
छवि जल गोपियोक्रे नेत्र मीन । 
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| साता दे © ०. 75 
| ही हार हे इश हमारे । ते अब केसे जात बिसारे॥ || 
LS > ट जेथे NO ~ ॥ 
दाहा याग दाजिये छ ७00 मन ददाधीश ॥ 

कर 4 Tes द्र ७ oS 
_ ` फित डारत निगुण इतै, उद्धव बजमें खीश ॥ 
fe जु लप" हृ त्र्यं निर्षा 
|| सा°-छुण कर मोही श्याम) को निर्वाही निगुणहि ॥ 

छा ना ट्क 11 FN २. ww 

(कय जन्भक काम, क्यो ताजिये नंद्नन्द अब ॥ 
| कहत मढुप तुम बात खुहाई । कहतदि सुगम करत कठिनाई ॥ 
भथम अझ्नि चन्दन ली जानी । खती होन उम हे सुखमानी॥ 
|| ताकी तपत आर सियराई । कहे कौन पाळे पुनि आई ॥ 
|| पढत खुभट यथा रण जाई । कुसुसळता सम खड सुहाई ॥ 
| दियो अपनी झुर उदारा। को अब करे तासु निरवारा॥ 
॥ य मनमोहन सो उरझाने। दुख सुख लाभ हानि नाहि जाने ॥ 
|| भेम पंथ सूधो अति ऊधो। मति निर्शुण कंडकं ले रुधो ॥ 
|| नेह न होइ पुरानो क्योही | सरित प्रवाह नयोनित ज्योंहीं॥ 
|| निरखाहिं आनंद रूप छकी जळ । रवि प्रतीति नहिं मान चढे थल 
॥ बुडत उमहि सिन्छुके माही । येतडनीर न पियत अवाही ॥ || 
दिनि दिन बढ़त कमळ दछ जैसे | हरि छबि दृगन लालसा तैसे ॥ || 
बसे शुपाल हदय अम्ब॒ज अलि। निकसत नाहि सनेह रहे रछि॥ || 
दाह्म-याग कथा अघ माति कहा, उद्धव बाराहि बार ॥ 

/ नद ७ (> मी 

भजे आन नैदनन्द्‌ तजि, ताकी जननी छार ॥ | 

यरे > कछ च | 
सो०-यंहे हमारे भाव, अब कोऊ कछुबे कहो ॥ | 

< [oS AO ४. ~ र 

जंबो होय सुजाव, रही मीत नंदलालकी ॥ 
रहे माण तल प्रेमहि खोई । कौन काज आवै पुनि सोई॥ || 
बिना प्रेम शोभा नाहि पावे । निशा गये जिमि शशि न सुहावे 
बिना प्रेम जग खग बहुतेरे। चातक यश गावत सब टेरे॥ 
भ्रमसहित मीननकी करणी । नयन अछत देखडु जगं वरणी ॥ 
इमते भ्रम जात नाहि दीन्हो | ढुई भांति हम तो यश ढान्दी ॥ 
SE सहज | २ तरवारि। ३ जैसे कमलमें भ्रमर । 
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|| सिले श्याम तो अधिक स्वहायो । नातर सकळ जगत यश गायो॥ || 
| कहँ हम यह गोकुछकी ग्वारी । वर्णहीन घट जाति हमारी ॥ | 
|| कहेँ वे श्रीकमलाके नाथा । बैठे पाँति हमारे साथा ॥ | 
|| निगम ज्ञान सुनि ध्यान अतीता। सो ब्रज भये हमारे माता॥ 
|| तिन्है लंगळे रास बिलाखी । छुक्ति इते पर काकी दासी ॥ 
॥ यह सुनि बोलि उठी इक आने । भेरो बुरो न कोऊ माने ॥ 
॥| रसकी बात रसिंकही जाने । निरस कहा रखकी पाहेचान ॥ 
दोहा-दादुर कमछन ढिग बसत, जन्म मरण पहिचानि॥ 
आलि अतुरागी जानक, आप बघावत आन ॥ 
सो०-जाने कहा मिठास, भृंगी बात संवादको ॥ 
मानहूँ काट्यो घास, इनसों कहिवो प्रेम रस ॥ 

धनि धनि उद्धव तुम बडभागी | हरिसों हित नाह मन अलुरागी॥ 
पुरइन बसत यथा जळ माही । जलको दाग लग्यो कहुँ नाही ॥ 
गागर नेहनीरमें जैसे । अपरख रहत न भीजत तेसे ॥ 
पेरत नदी बूंद नाहे लगी । नेक रूपसा दृष्टि न पागी ॥ 
हम सब ब्रजकी नारि अयानी । ज्यों गुडलों 'चींठी छणडानी ॥ 

|| अब कासो वह छगत बखाने। लागे बिन उद्धतको जाने ॥ 
|| वदय दहे मित शोचत रहिये । पशु वेदन ज्यो सन मन दहिये॥ 
सबते पीर छगनकी भारी । यत्र रहित दुख सुखते न्यारी ॥ 
मंत्र यंत्र उपचार न पावे । वेद कहांलगि ताहि बतावे ॥ 

|| घायल पीर जानिहे सोई । लाग्यो घाव जाहिके होई ॥ 
प्रेम न रुकत हमारे बूते । गज कहुँ बैँधत कमलके सूते ॥ 
|| केसे विरह समुद्र सुखाई । योग अग्निकी तनकळकाई. ॥ 
दोहा-यद्यॉप समझुझाये बहुत, हम करि मनहि कठोर ॥ 
तदाप न कबहू भूलइ, उद्धव नन्द किशोर ॥ 
सा०-क्या सुख पाव प्रान, पलक लगत तब सहतनांह ॥ 


१ ध्यानम न आव । २ मढ्क । 
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लागे वषे बिहान, अब बिन देखे इयामके ॥ 
तंब घृट्माख रासक माही । एक निमिष सम जाने नाहीं ॥ 
अब ओर गति बिना कम्हाई। एक एक पळ कळप विहाई ॥ , 
तब घन वन हरि संग विहारी । अब ब्रजमें यह दशा हमारी ॥ 
ज्यो देवी उजारि पुर भाहीं। को पूजे कोड मानत नाहीं ॥ 
कहत ओर योबन अब ऐेखो। चित्र अंधेरे घरको जेसो॥ 
नघशाद अति सीरो अब तातो । भयो सकल सुख कारि तनु हातो ॥ 
कतकारे प्रीति गये मनभावन । जास हम लागी दुख पावन ॥ 
फिर फिरि यहे ससुझ्षि पछिताहीं। कह्यो हतो आवन हम पाहीं ॥ 
यादी आश प्राण तजु माहे | बारेक बहुरि मिल्याही चाई ॥ 
उद्धव हदय कडोर हमारे। फटे न बिछुरत नंद्दुळारे॥ 
हमले भछी जलचरी होई । अपनों नेह निवाइत जोई ॥ 
जो हम भीति रीति नहिं जानी। तो न्रजनाथ तजी दुख मानी ॥ 


दोहा-कह लागे काये आपनी, उद्धव ठुमशो चूक ॥ 
हम ब्रञवास बसी मनई, सब दाहिने शूक ॥ 


दे mr 


॥०-उदव कह्यो न जाय, मोहन नदन गीपाछसा ॥ 


नयनन देखो आय, एक बार ग्रजका दशा ॥ 
बोली और एक ब्रजबाळा। उद्धव भली करी गोपाला॥ 
अब ब्रज कबहूं आवे नाहीं । मथुराहे रह खदा सुखमाही ॥ 
इहां चली अब उलटी चाली । देखत दुख अश्ह वनमाला ॥ 
तपत इन्हे सूरजकी भांती। चंदन पवन सेज सब ताता ॥ 
भषण बसन आर्नेछ खमदागे | गृहवन कुंज भयावन लाग ॥ 


|| जिततितमाई दैँमनकी डारन | घबुशारछिये करतहे मारन ॥ 
|| हमतौ न्याय सहें ढुख्येतो । बजवासिनी रवाळ जड तता॥ 
|| वेप्रभ भोग सँयोग मुवाला | क्यों सहिह कोमळ तड ज्वाळा ॥ 
|| उद्धव कह्यो सँदेश सिधारों जान्यो सब परपच ति रो 


१ चन्द्रमा । २ आमे । ३ कामदध । ४ वृक्ष । 
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बान कहा हमें भरमावत | जलमथि खुन्या न माखन आवत॥ 
' खुण निकट ददीत है'जिनको। निशुण ओट बतावत तिनका ॥ 
जोपे निज तुम यदे यखानो। प्रू पूरण सवमे समआानो ॥ 
दोहा-तो तुम कापे करतही, उद्धव आवागान ॥ 
को नेरे को दूरहे) वहां कोन ह्यां कान ॥ 
सो०-खोजह पावत नाह, [गी योग संशुद्रम ॥ 

इहां बधावत बाई, सा यशुदाके प्रम वश Nt 
इम गुवाल गोकुछके बाली । गोपनान गोपाळ उपासा ॥ 
| राजानंद - यशोदा रामी । यझुना नदी परम सुखदानी ॥ 
शिर्विर धारी मित्र हमारे | वृन्दावन मिलि संग बिहारे 
अई सिद्धि नवे निधि सब दासी । इहां नयोग विराग उदासी ॥ 
बहै भरेम रसकी सब भूखी | कीज कहा सुक्तिळ रूखी ॥ 
निर्गुण कहा ममरस जाने । उपदेशहु जे लोग सयान॥ 
इम ऐसेहि अपनी रुचिमाने | रहिहे विरह. वायु बौराने॥ 
निक्षिदिन सपने सोबत जागे। वह श्याम छांबेसी हृगपागे॥ 
वाळेचरि्र किशोरी लीला | सुधा सघदइ्सकल सुखशीला ॥ 
झुसिरि सुनिरि सोई छुखग्रामा । रटिरटिं मारिहे माधव नामा ॥ 
सिरहा मधुप अको करई । ज्योपट पुटत रंगगहि धरई ॥ 


मे 


ज्यांयड प्रथम अनल तठ ताव । बहु उन्नाहश्स भार खुखपाव ॥ 
दोहा सम्मुख सश्साहे सूर जब, रवि रथ ववत जाय ॥ 
प्रथम बीज अंकुरनमहि, पुनि फल फरत अघाय ॥ 
-यो>-को दुख सुखहि डेराय, कृष्ण प्रेमके पंथ चलि ॥ 
के आर न कळ उपाय, उद्धव माोनन नीर वन ॥ 


बोलीएक सखी सुदि लीज | अपने काज कहा नहि कीज ॥ 
दिनाचारि यहहू सव करिये । जो हरिमिल योगहू धारिये ॥ 


१ अग्रिमा, महिमा, लॉवमा, गरिमा, प्र,ति, प्राक्काम्प, ईशिल, वरिल । 
महाय), पञ्च, शंख, मकर, डप प्रकन्द्‌) कुन्द, नाल, खव, 


यस्त 2 
त! 
हन्‌ 
on 
> 


ERR DRA 0.22220/ ००००००० 
| a 


RUE एफ एप्प या: SIRO: 


अपर्णा DP EPSRC: 


i ॥ जै 


८८-७0. NanajrDeshmukh Library, BJP, Jammu. AnréGangotri Initiative > 


ee 


न 0 रै शः ~ ~~ 


| संजत समाघे रूप टकळाये । भय Iसद्ध नाह डगत डिगाये ॥ 
। ताळे बीच विष्के कतो। पाच पाच रहे माठ पपलु भक्ता ॥ 


। क बनमा ळात, (५५७) 


जटी बनाय अस्स तनु लाजे । सुंटे सल बिच आज ॥ 
खिंगी दंड ठेहि मगछाडा | पारे कंथा सेळी म्राटा॥ 
घरिधारज सम्मुख रार सहिये, भाजे आज उवार न छहिसे॥ |! 
विरह ज्ञान विश्व बिनहीं काजे । रियत यह ढुसह दुराजे॥ 
एकसंज़ी ऐसे कहदीन्हां। उद्धव तुम जु कहो सब कीन्हो॥ 
नयन भूंदिके भ्यान छगायो। इतउत मनको बहत चलायो ॥ 


उरे रक्षी नॅदेळाळ अमवश। नक न चळत गथो गाडे फॅ ॥ || 


जोहरि मिछत जानिहू परते | लोले योग झीदापर धरते ॥ 


9 
दिछे देह सि 


5 
CO 


यो ग जिहि, तुमसे कियो बखान ॥ 
जाभ्यो गयी नर्षच मुख, ब्रह्मरंश तजि प्रान ॥ 
1०-हँम उर जाको ध्यान, हमहि दिखावहु ज्योतिसो॥ 
निपटाहे छळो ज्ञात, उद्धव कहा झुनावहू ॥ 
उद्धव जबते श्याम निहारे । तबते योगी” नयन हमारे ॥ 
शिखासखीख गुरुजनकी दारी | घरेड जनेऊ लाज उतारी॥ 
चंलक वसत वूंघुट गृह त्यागे | दिशा दिगम्बर मन अङुरागे॥ 


अब ये ओर योग नाहि जाने । वही श्याम छवि साधुझळाने ॥ 
भये कृष्ण मय नयन हमारे | नहीं कृष्ण हम ते कहुँ न्यार॥ 
हम सो कहत कोनकी बाते । गयो कोन ताजे हम की ह्यांत ॥ 
मथरा जाय रजक किन मारेउ । धक्षष तोरि किन दविरद पठारेड 
किन मछन मथि कंस बहायो । उग्रसेन किन बन्द छुडायो ॥ 
को वसुदेव देवकी जाये। हुम किनके पठय तज आये॥ 
कुंडल झुकुट गंज उरराजें। गोल यशदा नद विराज॥ 


oo —— 


३ 1 २ गजकुबलिया | 


hp 


थक 


इहि फिरजाई । जिनपठये तुम इतहि सिखाई ॥ | 
हिन वेऊ जान हमारे । देखियत आथे परेड ठम्हारे॥ || 
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|| दोहा-को पूरण को अलख गति, को गुण | अपार॥ 
ः करत वृथा बकंवादकत, यहि ब्रज नन्द्कुमार ॥ 
॥ सो०-जात चरावत घेठु, दिन उठि ग्वालन संग मिलि॥ 
|| मधुर बजावत बेवु, आवत संध्याके समय ॥ 
॥ जिन उद्धव मथरा तब देख्यो । क_जबसि जन्म सफल करि लेख्यो 

रेहोकहा जाय प्रमु तामें। परिही जाय राज्य बिपताम ॥ 
|| निरख्यो गोकुछ बाल कम्हाई । घरघर माखन खात झुराई ॥ 
|| जन्म कर्म शण गावो नीके। परम मधुर सुखदायक जीके ॥ 
नन्द्शाय उत्सव किमि कीन्हा । केसे दान द्विजनकों दीन्ही ॥ 
॥ केसे गोपी जन सुनि थाई। कैसे पट भूषण पहिराई ॥ 
|| केसे गोप ग्वाल सब आये | नृत्यत भेष वित्रेत्र बनाये ॥ 


~ 


केल द्धिकी कीच मचाई | ब्रज सब भई अनन्द बधाइ ॥ 
|| बाळ बिनोद्‌ कोन विधि कीन्हो । केसे गोवद्धन कर छीम्हो॥ 
केसे दाधिको दान खुकायो । शरद रास सुख फिन उपजायो॥ 
|| यह रस प्रेम कथा खित लावा । अपनी नीरस कथा बहावो ॥ 
A OC ~ ~ SNe Lams 
|| निगमनेलि निर्णुण को ध्यावे । क्यों नहि प्रगट द्रश चितरू'चे॥ 
[ ~ ~ > क. क. सों A 
|| दाहा-भावतंह जा कृष्णका, यांग सा हेस सा दाख ॥ 
= [a ~ > NN ७-_ 
उद्धव सब तनु खहकार, सुमात हाय कार पेखि i 
> अँ क [oe es (टि De 
सा०-सब अग कारक कान, बेंठी मनोह बटारक ॥ 
तइ शान आभमांन, ता यह अ सुनावहा ॥ 
नहीं जटा नहि भस्मळ्गाव। रूथ श्वास न. आग बजाव ॥ 
नहीं वेद नाहे पढाहें पुराना। दाम दम नेम न संयम ध्याना ॥ 
हम श्री गोकुळ चन्द्र अराध्यो | प्रम योग तप तिन सो साध्यो ॥ 
मन वच कम्म ऑर नहिं जाने | लो क वद दुख सुख भ्रमाने ॥ 
मानपमान निंद कुछ करसी । अग्नि अंचे शुरू जन बच सरखी ॥ 
इनातितापर हुँ दिशि तनु देखो | पियत धूम उपहास विशेषो | 
१ बालक्राडा । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


कारि सुम्रम वंदन जगवंदन । कमे धर्मे कामना निर्केदन ॥ | 
हम जु समाधि प्रीति बानिकहरि । अंग माघुरी हृदय रही घरि ॥ 
निरखत रहत निमेष नत्यागत । यह अडुराग योग नित जागत ॥ 
सर्शुण रूप शंग रस रागे । श्लुकुटि नेन नमन ळगि लागे ॥ 
हँसनञ्रकाश सुझुख कुंडल द्युति। शशि अरु सूर देखियेअययाते ॥ 
सुरळी अधर मछुर खुर गाजे । शब्द अनाद स्वई ध्वनि बाज ॥ 
दोहा-वषत रस राचे मन अचे, रह्या परम सचमान ॥ 

अति अगाव सुख संगकी, पद्‌ आनन्द समान॥ 
तरी०-मभंत्र ।देयी रातेएन, भजन ज्ञान हारको हम शि 

गुरूकरें अब कोन, कोन सुने फीको मता ॥ 
उद्धव ब्रजकी रीति निहारी । भये विवश निज नेम बिलारी ॥ 
लाग्यो कहन धन्य त्रजबाछा । जिनके सर्वसमदन गोपाळा ॥ 


त्य धन्य यह प्रेस तुम्दारा । भाक्त सखाय माह [नस्तारा ॥ 


लुम मम शरू भें दाख तुम्हारा । धन्य कृष्णपद्‌ दृढ ब्रत घार ॥ 
मे जड कीन्हो ओर उपाई । अब तुभ दरश भक्तिनेजपाइ ॥ 
उद्धव आयो योग सिखावन । सखि मेम भक्ति अति पावन ॥ 
अथे सञ्च रस प्रेम विशाला । लोगे गावन झणगोपाला ॥ 
छोटत कबहुँ ङुंअमें जाई। कषहू विटपन भेटत थाई ॥ 
कबद्द ब्रज रज शीश चढावे । कबहूं गोपिन पद्‌ शिर नावे ॥ | 
पुमि पुनि कहत धन्य ननज नारी। धन्य ग्वाछ गेया वनचारी ॥ 
धन्य अमि यह सुखद्‌ सुहावन । धन्य घाम उृदावन पावन ॥ 

ऐसे भ्रम मगन मन फूल्यो । कोहाकित आयी साधि भूल्यो ॥ 


दोहा-उद्धव मन आनन्द अति, लखिके प्रेम विळास ॥ 
आयोहों दिन दोयको, बीते गये षटमांस ॥ 
सो०-जब उपञ्यो उरशोच, वचन कृष्णके छुरति कारे॥ | 
मनमें भयो सकैच, बोल्यो हो प्रम वेगम्बाहि ॥ | 

१ पात्र । ३ छःमहाना । ३ स्पणे ॥ 
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|| तब उपंगसुत रथहि पळान्यो। मथुरा चळबेको अहुरान्यो ॥ 
| उद्धव जात गोपिकनजानी । आई धाय सकळ अक्ुछानी ॥ 
|| तभ उद्धव खबको शिरनाई। हाथ जोरिके विनय सुनाई ॥ 
अब म्वहि देवि भल॒ग्रह कीजे । जाउँ कृष्णपै आयसुदीजे ॥ 
॥ से सेवक जेखो उन केरो । त्यो जानिये आपनो चेरो ॥ 
|| कह्यो जुमे कछु ठुमसाँ आई । कृष्ण कहेते करी ढिठाई ॥ 
|| सो अपराध क्षमा अब कीज । हे प्रसन्न यह आशिष दीजे ॥ 
|| जासों कृष्ण करें म्वहिं दाया । रहे प्रीति तुंम चरण अमाया ॥ 
करा बडाई कहा तुम्हारी । ऐसी विमछ न बुद्धि हमारी ॥ 
कृष्ण सदा तुम्हरों यश गावे । जाको अंत वेद नाहि पावे ॥ 
कबहुंकसुरत करत मभ रहियो । जानि आपनो जनहित गहियो॥ 
खुनि उद्धवकी निर्मळ वानी । भई विवश ब्रज तिय सुखसानी॥ 
दोहा-क्यो नाहे उद्धवजी कहो, ऐसे वचन विचारि ॥ 
अन्त बड़े सब भांति तुम, हम निदान जड़ग्वारे 
सो०-होय न शीळ समान, लघु दीरघ भ्‌ 
भृगु कोन्ही अपमान, श्रीपति कर भूषण लियो॥ 
कहां गरळसे वचन हमारे । क अति शीतळ झदुल तुम्दारे॥ 
भर हित कहे हम खुखभानी | तरन उपाय वेद विधि बानी ॥ 
म गँवारि उळटी सब बुझी । कही कडक तुमखो जो सूझी ॥ 
शोक वेद छोड्यो हम जैसा | ताको फळ भुगंतेहे तेलो ॥ 
कहा करें मन बहु समझावै । श्याम दरशधिन सुख नाहि पा ॥ 
लभ दुरश तुम्हारों हमको । कहिये जानकोनविधि तुमको ॥ 
|| करिक कृपा कीजियो सोई । जेखे दरश श्यामको होई ॥ 
| दुखवह्ा या तडुका दाठेवो | समय पाय हारे आगे कहिवो ॥ 
घोष वसतकी चूक हमारी । मन नाहे घेर लाळ गिरिधारी ॥ 
जानि हमें अति दीन दुखारी । करहि पामन शुणाहे विचारी ॥ 


$ निमंछ॥ २नम्नता। ३ विषसें 
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। आवन अवधि कहीही जोडि | घरिहे सुरति वचनकी खाइ ॥ 
बहत कहा कहिये ब्रजराजहि। करिहें बांह गहेकी ढाजहि ॥ 
दोाहा-प्रश दाननर्पा दीनहित, यहां हमारे आश ॥ 
कबहुँक दशै दिखायके, हारेहै लोचन प्यास ॥ 
सो०-ऐस कहि ब्रज बाम, भई विरह सागर मगन ॥ 
। ` उद्धव करि परणाम, आये यशुमाति नन्दषे ॥ 
माँगी बिदा जोरिकर दोङ | तुमसम धन्य और नहि कोऊ ॥ 
रामकृष्ण करिखुत जिनपाथे । बाल भावकरि गोद -खिलाथे ॥ 
धनि गोकुळ धनि गोऊळ वाली । किये प्रेमवश जित अविनाशी॥ 
कुपाकरी म्बहिं कृष्ण पठायो। जाते दरश सबनको पायी ॥ 
अब तुम मोको देहु निदेश । जाय कृष्णस कहा सँदेशू ॥ 
सनिं सप्रीति उद्धव की वासा । नंद बवा अरु यछुसति माता ॥ 
| उमग्थो भेम नयन जलवाढे। भये जोरिकर आगे ठांढे॥ 
उर बळ श्याम विश्हकी पीरा । कहत सदेह बहत टृगनारा॥ 
। उद्धव हरिलों कहियो जाई । यशुदाको आशीष सुनाई ॥ 
॥ कमलनयन सुंदर खुखदाई खदाई । कोटि यगन जीबहु दोड भाई ॥ 
| , कहियो बहार इती समझाई । ठुमचिन दुखित यजोमति माइ ॥ 
| इतनी दया मात पै कीजे। एक बारे दर्शन फिर दीलै 
दोहा-नंद दोहनी भरि दई) कह्यो नयन भारि वीर ॥ 
| वा धौरीको दूध यह, भावत ही बलबीर ॥ 
| सा० -द्ड यशोमाते माप, सुरली ललित गोपालकी ॥ 


उद्धव दीजो जाय, प्यारीही अति लालकी ॥ 
3 अथ उद्धवजीकी मथुरागसन लीला ॥ 
उद्धव छै माधे घरलीनी। छखि झुभम्रीति देडघत कीनी ॥ 
|| चढ्यो योगको नाव इुडाई। हैगयो आप्‌, गोप ब्रज आई ॥ || 
| जाय कृष्णपद शीदानवायी । प्र गद्रहै कॅठलगायो ॥ | ने ४ 
| १ आज्ञा । छ कर 
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कहिये खखा कुशळसों आवे । ब्रजमें जाय बहुतादिनलाये ॥ 
नंदबबा अरू यज्चुमति माई । कहो कोनविधि देखे जाई॥ 
बखत प्राण मोहीमे जिनके | केसे दिन बीततहे तिनके ॥ 
कहा दशा ्रजगोपिन केरी | जिनके प्रीति निरंतर मेरी ॥ 
उद्धव ससुझत अजकीवाता । भये अमबश पुळाकित गाता ॥ 
भूल्यो यदुपति नाम बड़ाई। क्यो सुनो गोपाळ झुखांई ॥ 
कहो कहा परश्च तुम्हें खुनाई । हजकी रीति कही नहिं जाई ॥ 
कृपाकंरी स्वहि तहां पठायो । ब्रजवासिनको दरश दिखायो ॥ 
जाएिन गयो घुम्हें शिरनाई । पहुँच्यो खाँझ गोकुछहि जाई ॥ 
|| दोहा-दूरहिते लखि रथ ध्वजा, अरु पट पीत रसाळ ॥ 
| जानि तुम्हे आवत हरषि, धाये गोपी ग्वाल ॥ 
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॥०-रथपर मोहि निहार, रहे ठगे से थाके सवे ॥ 
चली दृगन भरिधार, रहे मुरछि व्याकुल धरणि ॥ 
॥| भये बिकळ सब आशाट्टे। विरह घात खुरक्षे फिर फूटे॥ 
|| जव तुम्हरा पठयो स्वहिजान्तरी | दैनॅद्‌ सदनमाहि सनसान्यो ॥ 
|| दुभविन यशुमति परम दुखारी। इझी कुशछ सराम तुम्हारी ॥ 
|| तृषित चातकी ज्यों अकुछानी। कृष्ण कुष्ण छागी जकबानी ॥ 
|| बारहि बार यहे पछिताहीं। प्रश्न प्रभाव हम जाव्यो नाही ॥ 
|| बांधे .ऊखल तनक दहीको । अब कसकत कसनी सोहीको ॥ 
ब्रज अब शून्य बिना मनमोहन । परम अभागी गई न गोहन ॥ 
|| ठाढीरही ठगोरी लाई । विरध व्यंस तजिगये कन्हाई ॥ 
|| दरारथ प्राणतजे मुतलागी । में देखतही रही अभागी॥ 
अब जनु ऐसेही मरि जेहों। बहार न श्यामहिं कमियां छेहों ॥ 
यों तुम्हरे हित यशुमति माता । अतिहिदीन दुःखित बिछखाता ॥ 
नंदह छुनिरत तुम गुण ग्रामा। बीती निशा चारहू यार्मा॥ 
वौहा यरयपि मैं बोधे बहुत) तुम बिन कछ न स्वहात ॥ 


१ आंखोसे आंशकीधार । २ दृद्वाबस्था । ३ रात्रि। ४ प्रहर 
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[तनक दशा विलोके म्वहि) युग सम बीता रात) 
|| सो०-नंद्‌ यशोदाहि पाय, गयी प्रात वृषभाडुएुर॥ 
सुमि सब आई धाय, थाम काम ताजे बाम तहेँ॥ 
|| मोहि तुछारो निज जन जानी । सन्भान्यो सवही छुख मानी ॥ 
|| छखिपट भूषण चिह्न तुम्हारे । भई भेमवश सुरत सम्हारे ॥ 
|| शिथिल अंग भरि आये नयना । पूंछी कुशल सुगद्रदवयना ॥ 
|| जब में कक्को सँदेश तुम्हारो । सुनतहि आयो सबन पत्यारो ॥ 
|| बीती घरिक धीर उर आन्यो । मेरो कह्यो साच नहिं मान्यो ॥ 
|| दूषण सब कुबिजाको दीन्ही । कछुक परेखो ठुमखा कान्दा ॥ 
तिनकी बात न जात बखानी | प्रेम पन्थ वे सकळ सयानो ॥ 
॥ बह रसरीति देखि उनकेरी | कटक कथा छागी म्वाहे फेरो ॥ 
यद्यपि में बह विधि ससुझाई । ग्रंथ युक्ति सब कथा सुनाई ॥ 
|| कहिबे में न कछू सकराख्यो। भयो पवन ज्यो असम भाष्यो॥ 
॥ ज्ञान पंथ जो श्री सुख वानी सोसब तिनको भई कहानी ॥ 
|| कइइक कही बनाइ अनेका | उनके दढ ब्रत पतिब्रतएका ॥ 


|| दोहा-गही एकही गहन उन, मेटि वेद्‌ वाध नीति ॥ 
गोप मेष भजि सांवरे, रही विश्वभरि जीति ॥ 


NS ह. 


सो०-नोह साख शख आन) जो बिधि जाह सिखावही॥ 
तुमू बड़े छुजान, उहाँ जाइ तो जान ॥ 

|| क्षमा करो आयसु जो पाऊं। तो अपनी सब विपति सुनाऊं ॥ 
|| योग कथा कहि अबळन माहीं। होवेइतो डुःख क्यों नाही ॥ 
|| में निशुंण गुण एक बखानो । सोऊ पूरो कहि नाहे जानो॥ 
|| वे खब डमगे वारिधि ज्योहीं। जामें थाह न पार्ऊ क्याही ॥॥. 
|| कहो. एक में पहरेक माहीं | वेकोटिक क्षणमें कहि जाही ॥ 
कौन कौनको उत्तर आवे । सुतत सबे उनहींकी भावे॥ | 


उद्धयजीकी पंशरागमन डोळी । ८ 7, (५६३) 
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भे प्रीति उनकी छखि बॉकी । घरी रही सब बात यहांकी ॥ 
रहो चकित जिमि मनकी ऊछे । जैसे हरिण चोंकरी भे ॥ 
बे पारत पट्या मो शीक्षा | सिखवों काहि योग जगदीशा॥ 
बे पटबेसा सकळ स्वभाऊ। में हठ बारह खरी पहाऊं॥ | 
अबछन वचन सुनतही मेरे भई अग्नि ज्यो घृतके गेरे ॥ 
बहुत भांति कारिमे सब यांची | एके अंग नकोऊ कची ॥ 
दोहा-सगुण प्रेम हड उन गह्यो, यथा - पपीहा पेद ॥ 
जानि लेइ मु तुम यहां, कहा निरोगाह बैद ॥ 

। सो०-तिन्हैं निरन्तर ध्यान, श्याम राम अचुज नयन ॥ 
` लागत फीको ज्ञान, अवलोकत उनकी भजन ॥ 
में देख्यौ षटमाख खोजकर। एकेरीति सबै ब्रज घरघर ॥ 
ज्यो कुरुखत दिये वाढत धन । त्यो अधिकात प्रेमनित तुस तन॥ 
प्रकट तुम्हारे णुणचित दीन्हे । देह गेह अर्पण सब कोीन्हे॥ 
कोऊ कहत गये गोचारन | कोड कहगये अघासुर मारन ॥ 
कोऊ कहत इंद्रजल जाई । गोवर्धन करल्यो कम्हाई ॥ 
कोऊ कहत यझुन झुनिकाळी। नाथन गये ताहि चममाली ॥ 
घरघर दुहत कहतकीडबाला | कोड कहे वन खेळत नँदलाला ॥ 
| कोऊ कहत कुटिल लंपट हारि। बसे जायरी धो काके घरि ॥ 
एक कहत वन वेणु बजावें । चलो सुनत यों कहि उडि घावे ॥ 
ऐसी लीळा प्रकट बखानें। मेरो कहो न कोऊ माने ॥ 
हारे मानी निजमति घटज्ञानी | सुनि ळीन्ही उनकी में बानी ॥ 
प्रीति रीति लखि तहां डुकान्यो । नाथ तुम्हारी छुरति शुलान्यो ॥ || 
दोहा-तुमसों आवन कहिंगयो, वेगहि ब्रजते नाथ ॥ || 
_ उन लखि उनसों द्वेलग्यो, गावन उनके साथ ॥ | 
सी०-बीत गये षट मास, समुझि परी आयो कहां ॥ 


तब उपञ्यो जिय त्रास, भाज चलो दे आन कहि ॥ 


१३द्यजीके मनमें जो निगुण अझज्ञानको पक्ष था सो कहते हे महाराज ब्रह: 
ज्ञान ते मेरेहोमेंरहा परन्तु में वहांसे ओर ज्ञानी होभाया। 


Bo 
aR 
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द्‌ “सक ७1०4 गी BHA 10 2010 डय ब्‌ ळीलळा। क (पदछ ) 
Hie जक र Pr EE 


< 1 
बहार कहा सोको छुस चर । रसळीळा विनोद्‌ ब्रज कल! ४ 


पे ~ 
कहत न बने देखतहि भावें । यह सुख बड़ भागी स्वपा ॥ 
बस्यो न पांचों दिन उन माही । वासु जन्म जग माहि वृथाहं ॥ 


नाहि श्रुति शेष ग्रत छुख पायो । जोरख.त्रज गोपिन मिलि गायो॥ | 


वस्ही सुकुठ शेजकी माळा । शुख छरी व्वनि वेणु विशाला! 
अशे धन रल सण्डिस तन्न । सिरछी चितदन चारू हरण यनी 
गोपी ग्वाळन सो दशि बोॉलत। खेळत खात हसत अज डोलत ॥ 
॥ सब वह सुख ससुझव मन भावं। इत यह राख कडु कइत न आवै 
| छुम्दहरी अकथ कथा तुम जानो । न कह सका मूढ अयानों ॥ 
दिय में मोहि बहुत यह शाळे | तुब ता. अशु करुणांक आढ ॥ 
|| होत कठोर कठिन झन काहि । बनत कान विधि बनानबाई ॥ 


| दोहा--निगम कहत वश भक्तके, पूरण संब सुख साज ॥ 
करि सु इष्टि बज पेखिये, गहो विरह की लाज ॥ 


Ca Le) ~ 


| सो०-आतिहि दुखित तनु क्षीनाबजवासा तुम विरह वरा 
| तुम तन घन मन छीन, रटत चातकी छौं सबै ॥ 


| कहो कदा गति प्रथु राधाकी ! जेसी विरह व्यथा बाधाकी ॥ 
भूषण बिन अति क्षीण शरीरा | बसन भीन श्रवत हग नारा ॥ 
छुचि इुथि कळू देही नाहीं । रदत वाघरी ज्या घर माही ॥ 
कबहुँफ कृष्ण कृष्ण रट लावे । कबहुँक नाम आपनो गांवें ॥ 


| बिवांदोशे अशि काट कमि जैसे । सदत विरह दुख बुहँदिशि तख 
लहत न क्योंहू शीतळ ताई । कबदू रहत मौन शिरनाई ॥ 
| गृहन देखि देखि दख पावें । नहिं कछु खुनति कोटि सलुझावें॥ 
| सुखी जिमि नर्छनी विनपानी! जुगवत यल्ल न सखी सयांना] 
| 
| 
| 
| 


ड 


बुणके अग्र ओसकण जले । जशा अवाथ ग्राण तनु तेख ॥ | 


४ करा ”न[। 


(५६६) 


~ ~ 


| अचरजभाह बड़ा यह आय । म्रद हुनका कसा यह भाये॥ 
ु करुणासय प्रश्न अन्त 
। वाग रुपाकार ने दोज । ब्रज जन मरत ज्याद खव राज ॥ 
॥ दोहा-यह सुरली दे बिछखिकै, कहो यशोमाति माय ॥ 
| एक बार हित नंदके, दृरश्श दिखावहिं आय ॥ 
|| सी ०-जिन गेयनको श्याम) आप चराई हेत कारे ॥ 
बडारे न आई धाम बिडरी कुंजन में फिरत ॥ 
खानके मध उद्धवर्के बना । उमँगे प्रेम भरे दोड नेता ॥ 


3; 


|| सहज स्वभाव कपालुहि ऐसे । होत हरत जसनको तसे ॥ 
॥| उनिदा ्रजकाह छाडे उशासू। पोळ पौत पट जछळस्ों आंसू ॥ 
॥ उष्य साया वचन सुनाये । भळे खखा शिषदे ब्रज आये ॥ 


॥ मेरे छुक्तिः बड़ी निधि सोई । सोबेनहां आदइरत कोई ॥ 
| तात जा जनक भन भावे । सइ माह करत चाने आब ॥ 
| भरक्धांधन सा पण हभारे। जजवाखा का आतंप्यार॥ 
॥ छदा बसत तासे ब्रज भाहा । इन सम माइ आर हलु नाहा ॥ 
। सब सभरण प्रभ खव शुणनागर | ्रजवासी जनक सुखसागर ॥ 
|| दोहि मन कार हारे ब्रजमें रहे, मिलि बजजन मनसाथ 
| तनकोह दवन काज हित, भये द्वारकानाथ ॥ 

|| सो०-संदा बसत बज इयाम, नटवर वप सरली धरे ॥। 


अज जन पूरण काम,कोटि काम लावण्य निधि ॥ 
सित सदा ब्रज कुवर कन्हाई | ब्रजवासी जनके. सुखद्इ ॥ 
॥| ऊष्ण ग्रम सुरात ब्रजनारी। कः हा ङुष्णते न्यारी ॥ 
नित्य नवल नित वर्ना 101 । ब्रजावळासानत नवल उदारा 
नित्य धाम वृन्दावन पावन । नित्य राख रख परम झुहावन ॥ 


शज CRN a van Ist Don [स प्यावा 0 0. 


प्रजजनजात आय उरशाली । भये विवश जन प्रणप्री तपाळा॥ | 
छ उठाय सरला उर लाइ । धरि बजध्यान रहे अरगाइ ॥ | 


~ Snes Rey 
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॥| मरम या यञ्च !कयो विचारा । अज नक्तन सम रूप अधारा ॥ - 


| 
| 


>> 5्रक्मा 


| सो०-यो विधि कही 


कृष्ण चरित घ्रजवन मिङुंजको। सार सकल खुख सुकृत पुंजको॥ 


सार वहारे इतिहास भजनकी। योग जाप अरु यज्ञ जननक ॥ 
|| सारअमित सुनि संत मतनकी । हरि पद्‌ पकज भ्रम यतनकी'॥ 


|| सार सकळ रस रासंकाइक्या । परम मुर खुन्द्रताइका 
| सार खारको परम सझुहावी। ब्रजावळास भक्तन सन भाया ॥ 


| सहितस्वभाव प्रीति जो गहै । तेजन गति गोपिनकी 5२ हैं ॥ 


उद्धवजाका मथुरागसन छाला । (५६७) 


- 50 छिफिछ/ छरे भजन छर्झ«खिकषी शा छपिछ्ल्व्स्मप्कट पन्ना पथ 


शिवसनकादि दोष ज्यहि ध्यावे । सुर नर सुनि खब ध्यान लगाव 
ब्रज गोपिनकी . महत बड़ाई | एक समय ब्रह्मा सब गाइ ॥ 
शु नारद आदिक ऊे भक्ता | पूळत भये विनय संयुक्ता ॥ 
तिनखो विधि यहि भाति बखानी। वेद्‌ ऋचा सब ब्रजतिय जाने ॥ 
इन. सम सत्य कहो तुभ पाही । मो शिव शेष लक्ष्मी नाहीं॥ 
नहीं कृष्णते इक क्षण न्यारी । इनते आर नकोड अधिकारी ॥ 
इमके भाव कुष्ण जो ध्यादं। प्रीति रीति दृढ़ करि मन लावे ॥ 
नारि पुरुष कोऊ किन होई । बेद ऋचा पावे गति खोई॥ 


दोहा-षरशे इनकी चरण रज, वृन्दावन महि माहि॥ 
सोऊ गति इनकी लहे, यामें संशय नांहि॥ 

ही बुझाय, महिमा बज गोपीनकी ॥ 

व्यास कही सो गाय, पादन वृहतपुराणमें ॥ 

ताते शुरु आदिक नारद झुनि। इन्द्रादिक रुर शिव ब्रह्मा पुनि ॥ 
अरू हर भक्त जगसत अहहा । दुन्दाबन रज बाळंत रहदा ॥ 
ब्रजरज आति दुर्छम श्रत गोव । बडथागा जन तंह पाव ॥ 
चित थार साइ ब्रज रस शाखा! ब्रज वास गाया न्नजदासा [|| 


सार ज्ञान विज्ञान ध्यानको | वेद शास्त्र स्मरति पुराणको ॥ 


सार जन्म अरु सुर्गाते झुक्तिको । परमानन्द रावसळ भक्तका ॥ 
ष्र 


द-यह त्रजविलास हुलास सो नरनारि सान जे गाइहे॥ 

सीखें सिखावें पढें रुचिकर) प्रेम मन उपजाइहे ॥॥ | 

यारि भाव भरता कृष्णसों, उर कमल पद्‌ चितलाइटे॥ | 
नन त | ५ 


[(५६८) 


३ बलविलळाल । 
वक्त ve ल्य 


` इरि राधिकापरसाइते बज, गोपिका गाति पाइह ॥ 


पूरण सकल मन काम सबखुख,वाम यहा नद लालको॥ 
दलन दारिद दोष दुख भयभव हरण यम कारको ॥ 
यह जानि गाषहि सुजन गायो,जिनन आनद पद्छलो। 
तिनकी कृपा बळ पाय कछु, इकदास त्रजवासी कह्या॥ 
|| दोहा-बजबिछास बजराजको, कोकाहे पावे पार ॥ 


भक्त भाव गावत भगत, भजन प्रभाव ।देखार ॥ 
सिगरे दोहा आठसी, और नवासी शाह ॥ 
हैं इतनेही सोश्ठा, ब्रन विलासके भाहि। 
दश सहुख घट सौ अधिक, चौपाई बिस्तार ॥ 


> 


/ छन्द एक दात घट अधिक मधुर मनोहर वारु ॥ 


सबको इप्‌ छंद कोर, दश सहख पारसान ॥ 
खण्डित होन न पाबही, लिखियी जान सुजान ॥ 
बिधि निंबध जाने नहीं, कछ ब्जवासी दास ॥ 
ज्यो जाने त्या राखि हैं, नंदर्बइनकी आश ! 


ie 


, नहिं तष तीरथ दान बल, महीं कम्म व्यवहार ॥ 


ब्रंजवाधीके दासको, ब्रजञवासी आधार ॥ 
बरजवाएी ग्हऊं सदा, जन्म जन्म कारि नेह ॥ 
भरे जप तप व्रत यहे, फछदीजे णानि एह ॥ 
इति श्रक्जविळासे सबछुखरासे भक्तिः 
प्रकारे छत बेजवासी दाख 
पूणस । ॥ 
सक मिल्नेका ठिकाना< 


सैरा औरत शास “ अवेड्डेश्वए ? छायाखाना-ई बई, 
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॥ त्रा! 


य्यृपुस्वकाबा लसल 
नाम, र्य 
भाषावातिक । 


डाकसागश् बडा लाला झालग्रामजा अतुवादत 
शांका समाधानां दष्टांता समेत उत्तमः 


ग्लेज 4 २-० 
1) तथा रफू ... ०० ००० १०-०० 
हाकसांगर मध्यम अक्षर ग्लेज ७ रु. रफ ६-० 
शकसागर छोटाअक्षर ग्छेज लालाशालिग्राम 
क्त मम ह्य ४0६2 0000 0500 
| १ तथार्फू «« ४-० 
वाल्मीकीरामायण केवल भाषा जिल्दववी १०--० 
|| रामाश्वमेव केवलभाषा जिल्द्बँची ००० २-० 
॥ शिवपुराण केवळ बाधा जिल्दवधी ०२ ००० ६-० 
भाषा-काव्य । 
| रामरसायन शामायन-रंसिकविहारीकृत ० ४-० 
रसिकम्रिया सटीक ... MS) 
रामचंदिका सटीक कवि केशवदास प्रणीत २-० 
विज्ञानगीता केरावदासरृत ( वेदान्त ) » ००१० 
काव्यनिणयभाषा छन्दबद्ध [ भिखारीदासरृत ] 
मनहरण छन्दोंमें कठिन ( अलंकार ) वर्णन 00" 


का,रू,भी. 
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(५७० ) जाहिरात । 


| नाम. की.रु.आ. 
|| जगद्विनोद [ पद्माकरकृत नायकाभेद] ... ०-८ 
| रसराज [ मतिरामकृत नायका भेद ] 0 


|| बजविलास बडा मोटिअक्षरका टिप्पणीसाहित ... ४-० 
। अजविलास मध्यमअक्षर टिप्पणी सहित विछा- 
यती जिल्द त क 3. २-० 
|| तथा रफ्‌ कागजका ... 2५ ०० १-८ 
|| त्रजचरित्र ( श्रीराधाकृष्णनीकी सर्वलीला सुगम 
|| दोहा चोवोलोमें वाणितहे) ... & ३.3 
प्रेमसागर टाईपका बडा ग्लेज कागजका ... १-१२ 
प्रेमसागर टाईपका बडा रू ... ., १-४ 
|| भक्तमाला रामरसिकावली बड़ी रीवाँिषाति 
|| महाराज रघुराजसिंहकृत अत्युत्तस छन्दन्नट 
जिसमे चारोयुगोके भक्तोंकी भिन्न २ कथा हैं 
आर द्वितीयाइत्ति उत्तर चरित्र समेत अत्युत्तम 


| नई छपी हे ह काका 0 
|| रामस्वयंवर श्रीमहाराजारघुराजसिंहकृत ( काव्यः 

| देखनेयोग्य ) प ७७३, I ए 
|| भक्तमाळ नाभाजीकृत सटीक ( छंदबद्ध ) १-४ 


। ता “ क्मणापारणय-महाराज भीरघुराजसिहज् देव 
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जाहिर[त । ( ५७१ ) 


छी.रु.आ. 


महाभारत भाषा सबलसिहकृत-तुळसीदासजी 
की रामायणकी रीतिसे दोहा चौपाईम (१८) 
अठारहोंपवे उल ु द 

तथा प्रथम भाग ( ३-आदि, संभा, वनपवे ) 

तथा द्वितीय भाग ( २-विराट, उद्योगपव ) 

|| तथा तृतीय भाग ( <-भीष्य, द्रोण, कण, शल्य, 

|| गदा, सौप्तिक, ऐपिक, खीपवे ) 

|| तथा चतुर्थ भग ( ५-शान्ति, अश्वमेध, आश्रम 

|| वासिक, सशल, स्वगोरोहणपर्वे ) ही 

|| बिजयमुक्तावली ( महाभारतका सूक्ष्म. वृत्तांत 

छंदवडू) ; ह 

। ॥ अजुगगीता भाषा 

` ॥ ग्ेद्रमोक्ष भाषा 


|) ` || शनिकथा कायश्यकी 


| शनिकथाराधवंदासकृत ... 

|| शनिकथा बड़ी पं० रामप्रतापजीकृत 

|| सक्मिणीसंगल बड़ा ( पद्ममक्तकृत मारवाडी 
॥ » भाषा) 2 व्य क 
|| हतुमानवाहुक पंचमुखी कवच समेत 

॥ नासिकेतपुराणभापा ( स्वगेनरकका वर्णन ) .... 
|| नरसीमेहताका मामेरा वडा 

|| * बिस्मिळपरिवारका सांग ( 


॥ नेजास बडा मोटेअक्षरका टिप्पि७.,.... *«* 


| 
॥ जानमाला नि = 


| अथात्‌ शाखाचार ... 

| देपतिवाक्यविलास-जिसमे सब देशीतरकी यात्रा 
और धयेके सुखको पुरुषने मंडन और 
खीने खंडन किया है दोहा कवित्ताम 
(सुभाषित) > 

॥ रसतरंग ज्ञानमक्तिमार्गी अजब रॅगीले पथ कृष्ण 

गढ महाराज प्रणीत 

|| दादरामोदय संस्कृत-दादूपथी साधुओंकी 

दयामकामकाल 
|| परमेश्वरशतक «« 
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६. _ संपूर्णपुप्तकाका “ बडासूचीपत्र' ) ॥ आध आनका 
टिकट भेजकर भंगाटाजिये 


पुस्तकोंके मिळनेका ठिकाना- : | 
> ह कु 
खसराज क | 
“श्रीवकटेश्व"” छापाखाना खतवाडी-मुम्चई, 


॥ 
>>>. लाल्या 00 


गर मारामार 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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